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[स ^ ` चिदानन्दङ्पाय कृर्णायाष्धि्टकारिणे । 

स (६ तमो वेदान्तवेद्याय शुखे बुद्धिसादिणे ॥ १ 
६ 6 फुिन्दीवरकान्तसिन्दुवदनं ्हावतंसभियंः 
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गोविन्दे कलवेशुवादनपरं विष्यांगभूपं मञ ॥२ 
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ओोविन्देचि सदा ध्न खदा गोविः्दकीतेन्च ॥ ३ 


कष्णे रेताः कृष्णमनुस्मरन्ति रात्रो च कृष्ण॒म्पुनरत्थित्ता ये 1 
ते. भिन्नदेहाः मिषन्ति कुं हविर्यथा यन््रहुतं हुताशने ॥ 9 
अहा † सखे † माज शीतल सन्द सुगन्ध वायुकी लपट किभरेवे 
चली सरह है द न छे किसी चोर एक युष्पयाटिश्ट ससीपे उपस्थित है 
थोडा गरणे वटक अजी ह वह्‌ देखो ! सामने एक चदूभुतवारिकरा ही 
तो ृष्िगेत्दर हरदी है जिसके चरँ चर नाना प्रकार दृक्त चति 
न्द्र सुहावन मञ्जरः पुष्प यर फलते लद देख पते है पर क्याही 
्राश्सयेजनक सीला है, रि जितने दृत ट स्वो मूल श्ाका्तकी शयो९ 
शौर रहनियां नीचे प्रथ्वीकी यौरे फैली हु ह । अर्थात्‌ सवके | 
सब वृन्त उलटे लटके हए हँ इन स्मि दो-दो फल भी लयरकरहे । 
हे जिनमे एक श्वेत योर दूसरा छष्णव्का है जिनसे रस टपक-टपक ' 
कर भेत्‌ ग्र छष्णवणुी दौ सरताएं बन श्रागे जा एकग मिलती | 


शसक ( १] । प्रीमदगवहीता | &.१६४ 





इई देसी शोमा देहौ ६ मानो भगा श्रौ यषा लक लेती 
श्रप्रयागराजमं मिसरही ह { 

ईन इक्लोपर समानरूपते दो-दो . पकी एक दूैरकी चोर पी 
कयि वैठे हं । इनमे एक तो चच मार-मार कर दोन फ्लोका.रस 
, परह्य है र दूसरा केवल टकटकी लमाये उसे देखताह धुप 
साधे वेठाहु्र! है नं कु बोलता है, न शाता है, न दिलता रै 
श्रौर न .डोलता है धिक क्या कह तनकृ पर भी नहीं मारता । क्या 
ही याश्वयं है ! किसीते पुना चाहिये, कि यह्‌ कौनसी वाचिक 
है! ओर ये रेते क्त किसके लगयेहृष है ! ये दोनौं प्रकारै फलं 
क्या हँ श्रौर ये दोनो पकी कौन `हे! कुह भागे बढकरे अरहा | वह देखो 
दाहिनी शोर महामारतकी रणमभमिमें रथपर . रारू श्रीभ्रानन्द्‌- 
कन्द्‌ ्रजचन्दं श्रजुनके प्रति इन ही उक्तेकि फल श्रौर पिरयोकरा 
वृत्तान्त करर है चलो हमल्ेग भी चलकर सुन क्या कहते है । 


मृ °-- ऊददूलमघधःशखमश्वत्य प्राहुरत्ययम्‌ 
छन्दांसि थस्य पर्णानि यस्त वेद स वेदवित्‌ ॥१ 


पदच्छेदः-- उदृध्वैभलम्‌ ( महत्वोत च्राक्तरभ्याभुच्छ्ितिः. - 
मुतछरष्ट परेमान्दस्वरूपम्‌ जह्य मूलकारणं यस्य तम । अथवा सर्वोत्कृष्टे 
चह्यणि मसं यस्य तम्‌ ) अधःशाखम्‌ ( उदुष्वादधोधः सोपानस्थाः 
नीया; शाखा इव शाखा श्रव्यक्तमहदहंकार पंचतन्माता षोडशविक्रार- 
` हिरेणयगर्मविराट्धजापतिसुरगम्धर्वामुस्नरतियकृस्थावररूपा यस्य तम -) 
्श्वत्यम्‌ ( पिप्पलम्‌ । खरूयेण विनाशरदितया प्रभातपयन्तमपि 


३१६१ श्रीमद्भगवद्रीवा : [ श्य १५ 1 
ध 
ल स्थास्यतीति विश्वासान& चशभगुरं मायामयं समास््रक्तम ) ग्रच्य 
छम्‌ ८ रनादिकालप्दरतात्‌ यवाहरूपेण विच्छैदात्‌ व्ययरहितम 1 
नित्यम्‌ । कालतयेऽपिनाशशून्यम ) प्राहुः (कथयन्ति › यस्य (ससार 
रूपाधलयद्हस्य › छन्दांसि ८ शऋगादयश्चत्वारे वेदाः ) पर्णानि 
( पत्राणि > तम्‌ ( एवम्मूतमश्चतथत्र्चम >) यः, वेद्‌ ( जानाति ) 
सः, वेदवित्‌ ® ( वेदार्थवित्‌ ) ॥ 9 ॥ 


` वदार्थः-- ( उर््वमूलप्‌ ) उपरंको जिसका जड है तथा 
(अधःशाखम्‌) नीचे बह जितकी शाखां है ठैता जो ( अश्वत्थम्‌ ) 
खरूप कर नाश होनेवाला पीपलका इत्त ८ श्रवययम्‌ > प्रवाहुरूपसे 
जो नित्य ( प्राहुः ) कदौगयां है ( छन्दांसि ) चारो वेद ८ यस्य ) 
जि ( पर्णनि ) पते ह ( तम्‌ ) तिस ब्दक्ने ( यः ) जो पुरुष 
(वेद) जानता है (सः ) वही (वेदवित्‌ ) वेरदोका श्रथ ठीक-टीकः 
जानने वाल्ला है ॥ १॥ 


भनोथेः-- श्रीजगतदितकारी गोलोकविहारी मदनमुरारी 
गिखरधायैने जो पिले १९ बै अध्यायमे ग्रञ्ुनके तीरे प्रशनका यो 
सर वियु कि है श्रज्ुन | भ ही सर्वसुखरूप बह्यकी प्रतिष्ठा 
भरात्‌. धा्तविकसरूप द, जिकषकी भक्ति कनेसे भणी गुणातीत 





श क 
| # सपाय हि मूल वृह हिष्यगमाद्यशच नीवोाः राखाप्यानीयाः सच संपार- 
तेः छर्पेवं विनः प्रवाहस्य धान्यः पं च पे मि 
ध : पै च वेदोक्तैः कर्मभिः सिव्यते कहा 
न दिते 9 ~ षेद ट ¢ त्त नेन 
च दिते हयेतावान्‌ ट वैदोर्थः| । ध 


' श्त ॥ १.४ ` ध्रमद्रगह्ीता ` ६१६९५ 





हकर परमानन्द लाम कताभ `श्रलेयसुखको भाप हाजोता है सो 
‹ भक्तिं › बिना र॑सारसे विरक्त ` हुए नहीं प्राप्तं हेसकती रौर जब तक 
किसी वर्तुकी भलाई बुराईैका पणं घो न ह तब तक उससे विरक्ति 
नहीं प्राप्त होसकती । इसी करण भगवान्‌ सेसारको दणभंगुर बताकर 
ग्रजञनके हृदयम सषसारसे विराग उसत्च करानेके तासयसे इस पन्द्रह 
प्रध्यायमे इस संसास्को श्रश्वतथदृक्ञका ` रूप बनाकरे ` रसे थरसेगरूप 
कुठारसे छेदन कराकर निज चरणारविन्दोकी मक्तिका उपाय बतातेहृए 
कते दँ कि, [ उद्भूलमधःशाखमश्वत्थं प्राहुरम्ययम 
यह जो सम्भू विश्व एक अश्वतरे धृक समान है तिसकी जड 
उसकी शोर है भ्रौ उालियां नीचेकी श्र फैली ह॑ तिसे 
विद्वान लोग ' श्रव्यय › अर्थात्‌ निय कहते हँ । | 


श्रव यहं प्रथम यह विचारने योग्य टै, किं इस विश्वको 
भगवानने शश्वत वष्लसे क्यों उपमा दी ! यदि दृत्तं हीःसे उपमा 
देनी थीतो. अन्य जो श्राम, जामुन, अशोक, शस्मली, उदु 
म्बरे, सेव, नाशपाती इत्यादि ` भनेक पकारके खादु फलदायक रद 

, ह उने उपमा दते । ह [र 


` - उत्तर यह्‌ है, कि प्रथम तों शरश्वत्थ सब वृक्तोमे ` विशाल हता 
है जिसका विस्तार श्रधिक हला है इसी प्रकार इस संसा्का विस्तार . 
पथिक है अर्थात्‌ बृहयलोकते पाताललोक पन्त लाहा है । दृ्रा 
यू, किं श्राम, जामुन, सेव, नाशपातीके फलोको मनुष्य. मोजन 
` करते शौर श्रश्वधके फलोको को मनुष्य भोजन नहीं कता 


६१६६ 1 (= 


केवल पु पती मक्ञण के हैँ इसी भरकर संसारसप वृके फलो 
न केवल शर्ञानीजन जो पशु पकतके समान ह मोजन करते हे कोई 
कानी इस पार्य शवले फलम जानवृमकर हाथ नहीं लगाता 
क्योकि हसे फल खानेयोध्य नहीं हेते केवल देखने फल,पत्त ओर 
डलियां अधिकः हाती है । फिर तीका कारण दरसे यश्वत्थ कहनेका 
यह सी है, कि यह विशेषकर हसितरयोका आहार हेता है इसी कारण 
दमस्कोशादि -कोशेमिं इसका नाम ‹ कुञजराशन › है शौर मत्त हीने 
ॐ कारण इस मनकी उपमा मतग ८ गज ) से है सो यह ससारियोके मन- 
रूप मतगका श्राहारं है यह मन इस संसारक विषर्योको बडी रुचिसे 
भोजन करता है नौर भोजन करते समय सुखी हाता है पर, नित्य 
भोजने णिक तृप्‌ हकर फिर इसीकी ओर दौडता है इसके भोजन 
से कभी तृप नहीं हेता इसी कारण इसको ्रश्वत्थ कहते हैँ | 


:. चौथा कारणं इसको. अश्वत्थ ॒कहनेका यह्‌ है, कि श्रष्वत्थ 
शब्दका अथ दै कामकमेवेतेरितनितयपचलितस्वभावलात्‌ 


भ्राशुविनाशितेन श्वोऽपिस्थासयतीति विष्वाशानक्ताच्च माया- 
मयः ससारढच्तः | | 

। श्रये-- काम्यकमोकरि पवनस मररित 
चाय हिलताहु्ा चञ्चल खभावयाला ड भौर 
जिम एसा विश्वास नहीं होता, कि ! शवः ; 
की सति.रहेगी वान्‌ | 
कहते ह । 


निय उवांडोलल दायै 
शीघ्र नश्‌ हैनेके कारण 
( पातःकाल पन्त इस 
ही एसा जो मायामय संसार तिति च््वत्थ 


द्र ॥ १॥ श्रीमद्गवेद्रीता ३११७ 
3 
व यह्‌ श्रश्वत्थटृत्त कैसा है, कि उदष्वैम॒ल अर्थात्‌ उपरको 
जिसकी जड है थर्थात उल्ला वक्त है । 
यदि शका हो, किं यश्चत्य इत्ञसे जव भगवानने उपमादी तो 
छृत्तसे उपमा देनेम तो यह्‌ दोष श्चाता है,  संसास्मै किसी मी वृक 
. का मूल उप्रको नहीं होता कि इस इृ्तका मूल उपरी ओर कहकर 
कषयो उपमा दी ! 
उत्तरे यह्‌ है, कि परायः देखा जाता ॐ, छि श्रीगाजीके तरपः 
जो पीपल इत्यादिक वृत्त हैते हवे गगाजीफे प्रवल प्रवाहसे 
तटे कटजानेके कारण वा्ुके भकोडोते गिरकर उलटे संह होजते 
€ । वैसे ही यह्‌ स॑साररूप अश्व्थष्र्त मी ऋऋहयप्रवाहरूप गेगाके तटपर 
मायाङ्गी वाके घोर भकोडसे चोटे खाकर उलटा होरहा है इतः कारण्‌ 
भगवानते इसको उले वृद्घसे उपमा दी है, कि इस स॑सारका मूल 
कारेण जो वहं महद्रह् सो सर्बोते ऊपर है मौर उसके नीचे ससार कैला 
हु रै इसलिये इसको उल्टा कहागयः है| इसको लया कहनैका दूर 
रस्य कार यह्‌ मी दै, कि जि्तके त्रिषय मगवात परिदंलं ध्यायमे कह 
चाये है, कि “ महयोनि्मह्रद्य तस्मिन गस दधास्यहम। सम्भवः 
र्वमृतानां ततो भवति भारत -[ ? (च? १९ एलो ३) है मारत | 
महद्र जो मेरी योनि द. जिसनै चिस॑वितकप बीज्ञ डालता ह तिस 
. ब्रह्मादि सब भूर्तौकी सृष्टि दती ह ५ महदरद्च,. चह्मलोकरादि सम्प 
लोकेति उच्छृ शौर ऊचा है श्रौरे सो ही इस रसाररूप ` वृका 
मून कारण हि दसक्षिये इस संसारवृष्दाको उद्र्वमूल कहा | . 


. ११६६ थीपद्वगवह्वीती [ भव्या १५] 





श्रव भगवान्‌ कहते दै, किं “ श्रधःशाखम्‌ ?› इस वृद्तकी सव 
शाखां नीचे संह दै सो कहनेका अभिप्राय यह्‌ ह, कि तिस 
महदहमसे नीचेकी रोर रचनाकी डालियां बढती चलीगयी हैँ । 
रथात्‌ तिप्त ब्रह्मरूप मूलसे जिसकी प्रधान शाखा अव्यक्त 
है ज्सि तिके नामसे पुकारते हैँ | एवम्परकार महु्तख 
हकार, पांचो तन्मात्राएु, पंचं महाभूत, हिरण्यगभ, विराट्‌, 
प्रजापति, देवगण, गन्धै, सुर, नर, पशु, पत्नी तथा 
स्थावर दत्यादि इसी महद्रहसे उत्त हँ अर्थात्‌ चारो खान 
भरर चौरापीलक्त योनियां ये सब शाखा-मशाला-रूपते नीचे सै 
भ गयीं ड + = 
पलं गयी । अधिक कहातक कहू इस दकी शाखायोशी गना 
नरह हैसकती जब तारागोकी ओर द्टि करोगे ते श्यस्य श्रौ 
श्प्रमाण॒ लिया नीचे सद लटकी हई देल पडंगी 1 इती कारण 
भगवानने इसे « अधःशाखम्‌ कहकर पुकारा ३ ] 
भव भवान इस अ्वसमो श््ययः कहर ह रथात चह श्वय 
कभी नाशकत परा नहीं हाता निख है र शाश्वत है । क्योकि जो श 
व ९ के जो ध्रनादि 
त € उसको अव्यय कहते है पर यश्वत्थ कहकर श्रव्य॒य 
कहना अयोग्य देसपडता है अश्चलय 
करहु हं क्योकि श्य ब्द च & 
ल कलाप ज कर शब्द अथे पटले 
= ~ _ खक कणभशगुर अरे नश्वर हिनेका 
सी जिसके उहरनेका विश्वास न ह्ये पिते" क करण ए चिन 
शम उसे अय है पवत्य ` कहते ह जीर 
यानी ५ पय कर हई तो अएवलय चौर अन्यय शब्दम . याग 
नाक पे र. 0 ४ 
स्मान एक दूर भतिकूलताहै किर 


चर्व्य दोन स एकदी ससार शश्च 
अव्यय दोनो कना वेते वनसा ३, ही ससारको श्रश्चल्य 





. शक ॥ १॥ ` ` श्रमद्धगवीता ६१६६. 





उत्तरं यह्‌ है, कि इस ससार्की स्थिति दो प्रकारे है एक सर- 
पतः दरी प्रवाहतः । तहां खरूपतः उसे कृहिये जो श्ाङृति अर्थात 
नाना भ्रकारकी वस्तुतसतु्रेकि श्राकारोको किये हृष स्थित ह शौरे 
भवाहतः उपे किये जो खरूपे तो स्थित न हो 
पर बारम्बार किर वही तख भिन्न, २ सखरूपेमिं उत्त हश 
के श्र्थात्‌ अ्रनादिकालसे जो उत्प्न होहौकर नाश दुध्या के । 
तार्यं यह है, किं जिसके बनने अर व्रिगडनेका शन्तम हो । सो 
ग्रह॒ सृष्टि सखरूपरतः तो नार है जाती हे पर प्रवाहषूपसे इसका कमी 
नाश नहीं है यह ते उत्त अव्रिनाशी तमे गुप्त वा प्रकटसप्ते 
निवा किये रहती है इसलिये प्रवाहरूपसे इसकी संद। स्थिति है से 
नेदमरत्रोते भी सिद है- “ सूर्याचन्द्रमसौ धाता यथा पएवरमकर 
ल्पयतु » अर्थात्‌ वतेमान सूष्टिफी स्वना करते हुए धाताने इन. 
सू, चद शादिकी वसी ही स्वना करदी जसी पूवेमे थी । 

इस वेदमन्तरसे खष्टेका नाद्रि हना तथा श्ननन्त हमा भी 
सषिड हैगया धतएव प्रवाहरूपसे यह्‌ सृष्टि यन्यय हे । 

श्व विचारवानोको भगवते वचनं किसी प्रकारक शका 
न करके एेसा समना चाहिये, कि भगवानने खरूपकरके तो इसे 
५ चश्वत्थ ° श्र्थात्‌ नरवर कहा थौर परवाह करके इसे श्रन्यय 
शरर्थात्‌ नाशरहित कहा । 

भगवानकि कहनेका सुख्य धरमिप्राय यह्‌ हैः किः यह्‌ स्साररूप 
छत उद्वभुल, श्रधःशा तथा श्र्यय हे चर्थात्‌ उपर जड नीत 
डाल गौर खर्प करे नाशमान तथा प्रवाह करके अविनाशी हं । 

99 


ह ` ज्म [ चध्या० १५] 
=== =-= 
दुसरा कारण इसके अव्यय कहनेश्ना यह है, कि स्थूलख्पसं ती 

यह नश्यर है परे सुचमरूपते परमाणु देनेके कारण निय हं क्यार 
जितनी वस्तु हैँ ये सव न्ट हकर परमागुरूपमे रेहजाती ह परमाशु- 
श्रो नाश नहीं हाता ये परमाणु चन्त टे हैते दँ जिनको नेत्र 
नहीं देखसकता । देखे यह जो तुह्योर सामने एकं कागद रखा हया 
है इसको किसी दीपककी लौमं लगादो तो यह जल्लकेर भरन होजवेगा 
पिर उस जले हुए भसमको हयेलियोसे मलडालो तो यह सारा भस्म 
प्रमाशुखरूप हकर इस प्रकार आकाशम फेलजवेगा, कि कुं भी 
देखनेमरे नहीं यत्रेगा। इसी प्रकार हस ससारमे सूर्य, चन्द्र, तारागण, 
जल, प्रथ्वी सथा बह्मल)कसे लेकर पाताल पन्ते सोकलोकान्तसेमं 
जितनी वस्तुतस्तु तथा देव, गन्धव, किन्नर, असुर, नर, षु, प्न्ी 
इसादि ह सब नाश होकर परमाुरूपमे हो याकाश कैल जगे 
तिस परमाणु शाखवेत्ता बुद्धिमानेनि अव्रिनाशी यौर निलय कहा 
€ तद्य न्यायशाघ्का प्रमाण हं, किं « दोधुयमानास्तिषएटन्ति रलये 
पर्लाशवः '' ( प्र्चीनकारिकृमिं देखो ) श्र्थात्‌ स्वयं म हाभू- 
तप न्ट होते २ प्रलयक्रलमै कैवलं परमाशुरूप रहजाता है तहां 
दनक न्ट हौजानेका कंम यो हे, क प्रलयपयोधिजल थर्थात प्रलय- 
कसम जब पलं ` जलकी वृद्धि दती दै तो यह्‌ सागर ददते-बटते 
इतना पर्तत दीजतेा है, कि समयश एृथ्वीमणएडलको अपने उदस्त 
अलशता ह तट्‌! यह प्रथ्वी पनी सव वस्तुक साथ पानीमे टूव- 
ॐ एस लय दोजाती है जेस एक घरमे एक छोरीसी लवणकी डली ` 
लक लय जाती दै तत्वात्‌ प्रलयकालकी ग्ग्निकी वृद्धि हाने 


श्लो ॥ १॥ ्रीमद्वगवहरीता । ९१७१ 
2 
लगजाती है, अर्थात्‌ फिर १२ हों सुथे पने पूर भरचशड तापसे उद्य 

स € ` [९ 
होते है जो सागरी सम्पूणं जलराशिको शोषण करलेते है । 


तहा पथ्वी, जल, अग्निके परमाणु एकरूप हेजाते ह पथात्‌ प्रलय 
कालकी वायुकी वृद्धि होने लगती है पश्चात्‌ षाय इतनी अधिक बट 
जाती हे, कि उस थग्निको शमन करदेती हे पश्चात प्रश्वी, जल, अग्नि. 
रौर परमाणु एकरूप हकर भाकाशम फैलजाते हँ यर सुच्मरूपसे 
सदा वचतैमान रहते है, इनफा कभी नाश नहीं हेता सो न्यायन 
इसीके विषय कहा हे, कि ^ प्रलये परमाणवः » सकु नष्ट हैक 
रलयकालमें परमाशुरूप रहजति हँ ये ही भिन्न परमा निय है । तहं 
परमाशुका कोषोने मी एेसाही चथे किया ₹है, कि “ एरथिव्यादिमूत- 
चतुष्टयानां दचग्युकानामवयवः स च चित्यः निरवयवः ततः 
किमपि सृक्तसं नारित » इस कारण इस संसारके परमागुरूपसे मी 
मगवाचने अव्यय कहा तहां न्यायतराले एेसा कहते हँ, कि “ मलये. 
ऽतिस्थूलस्थूलनाशानन्तरं परमागुक्रियाविमागपूषैकसयोगनाशादिक्रमेण 
दयराकनाशात्तष्न्ति परमाणवः ` अर्थात प्रलयकालमं अति- 
स्थृलके नाशहोनेपर परमासुक्रियाके विभाग हेनेसे पडले जो .स , 
परमाशुयोके एक संग मिलने द्यगुकादि होकर भूतोकौ उत्पत्ति 
हुदै थी उनके सयोगका नाश होनेतसे वसषरयु, फिर तिस्र नाश हए 
हयगुक भिरे तिसकरे नाश हए परमागु रहजाता है जो नित्यखरूप हे । 
` ` रिरि जब मगवानकी खष्टिवी इच्छा होती हे, तो ^ ते 
परमागुभिरादयुपादानैध्गुकवसंेरवादिकमेण स्थूलक्षितिजलतेजोम्तः 


` ६१७२ शरमद्गवदरीता [ ्रध्या० १५] 





जति परमेश्वरः » (कुुमान्जल्िः ) यथ तिस परमाणु आदि उपा 
दानिकारणसे प्रथम दौर परमागु्ओको मिलाकर द्यशुक, पिर तीन २ 
क्षौ मिलाकर त्रसैर्णु किर वहुतसे वररेणुभोको सिलाकरे चायं 
थूल त््वको परमेश्वर रचद्ालता हे। 'एवभ्परकार परमागुश्रकि नित्य 
भवा कारण इस मायामय संसारवृक्तको भगवानने “ अव्यथ ? 
कहा | 


रवं ज्ञानना चाहिये, कि जसे पृथ्वीकी स्वनाश्रौरे नाश परमाणुः 
शकि संथोग चौरे विमत हेते रेहतेहै इसी भरकार जितने लोकलो कान्त 
ह चाहे वे किसी मी तत्के षने करथो न हौं प्रल्यके समय यपने 
अपवाले तल्वेमिं लय हेते इए नष्ट होजते है अर्थात्‌ जिस क्रमते ` 
वै वेते है उसी कसे नष्ट होजाते ह} ज्ञेसे पर्व पटले अलम लय 
हती है सुगयैमडल अपने प्रलयकै समय पहले वायुम लयहोत्ना है फिर 
` अकश लय हाजाताहै रेते ही अरन्य स तत्वा दशा समभो ! 
इनं सिंडान्तति से घटिका स्थूलरूप होनेसे नवर हाना यौर 
पुरमखरूपहोनेसे निय होना सिद्ध ३ | तहां शति भी रसा ही कहती 
प 1 उद्भूलो्ा्णासं एश सनातनः । तदेव शत्र 
पस परपातसुचयते । तस्मिछकाः भरिताः समै तद नाति 
श्चन एतदव तत्‌ » ( कट ०२ बरली ई श्रु० 9 
भ~ इतस भरवल््तका भूल उपर शौ इसकी 
शाखा नीचेकी शर ई सो धह वृत भवाहूपते सनातन ३ थ 
पहले दिला -आयै हँ इसका शक्ल जी अपनय =. श 
। शूल जा उपसे हैसो क्था. 


श्लोक ॥ १ ॥ भीमद्वगवदरीता ` ६१५७३ 
स 
तो कहते है, कि“ तदेव शुक्रम ” वही जहम इसका मूल है जो 
शट द तथा पराक्रम है वही जह्य है वही अमृत कहीजाता है किर 
जो श्रुतिने नीचे मुख शाखा की सो उसे रपष्टकर कहती है, कि उसीमे 
नीचे सुह जितने लोकलोकान्तर है सब उत्पत्ति, रिथति अओौर लयं 
करके उसी ध्राश्रय ह अर्थात्‌ उसमें नीचे सह लटके हरे है एसा 

कोद भी नहीं जो उससे उपर होकर वर्तमान हो | 


, भगवानले ससारको पत, सागर, नदी, बन इलयादितेउपमा न देकर 
ृक्तसे ही क्यो उपमादी ! तिप्सका कारण कहते है वृक्तशब्दका अथ है 
« चोरश्च छेदने इत्यस्य धातोः सपूत्ययान्तरय सूप वृन्त इति» 
( गोपालयतीन्द्र; ›) अर्थात्‌ जौ कदन योग्य है अथवाजौ सदा 
छेदन हाता रहता है । ताखथ यह यह्‌ है, कि श्रातमन्ञानके तीण 
कुठारसे यह्‌ सैसाररूप अश्वत्थ ददन हाजाता है जरा, रत्यु ओर 


श्रन्य तापत्रय त्रिशूलेस जिसका देदन होता रहता दै इस कारण इसको 
धृतं कहते है । 

श्रति्यनि हस शरीरको मी अश्चत्थवृक् कहा है क्योकि यह्‌ 
शरीर भी एक उलया ही वक्त है जित्तका मस्तक जो मूलशूप है वह 
ऊपरी श्रौर है रर अन्य सब शाखारं हाथ, पांव इयादि नीचे "यह 
है। इसी कारण इसको भी उलय श्रश्वत्थ संमभना चाहिये श्रुतिर्योने 
सी कारण इस शरीरको दढ जह्माणड कहकर पुक्रारा है । 

स्मृतियां मी इसी मकार कथन करती ह~ «५ श्रव्यकतमुलप्रम्‌-` 
वस्तस्येवानुग्रहोस्थितः । बुद्धिरकन्धमयश्चैव इन्दियन्तरकोटरः 


1. 


६१७४ ्रीमद्रगव््रीता ` [ श्रध्या ११५] 


महीभ्रूतविशाल्च विषयैः पलरवातथा ॥ ९॥ धमाधभसुपु्यश्च 
ख॒खडुःखफलोदयः ॥ २ ॥ श्जीञ्यः सर्वैभृततनां व्रह्ृन्लः 
सनातनः । एतद्रद्यवनञ्चैव ब्रह्मा चरति साक्िवत्‌ || ३ ॥ एत- 
च्छला च भिता च ञानेन परमासिना । ततश्चात्मगति पप्य 
तरमाननावत्तते पुनः ॥ ४ ॥ | 

अथ-- अव्यक्त ज मायाविशिष्ट व्ह सो है मूल जिसका 
से मूलसे जो उसत हु्।है इती कारण्‌ इसवो यल्यक्तमृलप्भवा 
कहते हैँ सो अरव्यक्त मूल स्ोसे उपकी अर हे अतएव उद्भ्भरमूल 
कहागया ह तिसी श्रव्यक्तव्हमके अलु्रहसे इसका उत्थान ह्या है 
तहां बुद्धि जो महत्त्व सो ही इस इृक्तवा खन्ध है क्योकि इसी 
रूप महत्ततसे खषटिकी सब उालियां निकलती ह फिर इन्दरियोकि 
जो-ारे ह वेही इस वत्तके छिद है ॥ १॥ 

भव सको महामूतषिशाखाके नासते पुकारते ह क्योकि जो पाचों 
महाभूत ह वे हस इत्तकी सस्य शाखां ३ किर नाना प्रकारेके 
जो विषय उनह विषयि अरस्य पतरवाला कहाजाता ह । किर 
भम र अधमं येदो विलक्तण पष्प ह जिसमे फिर इन ही पुष्प 
४ # भर दुःख दो प्रकारक फ्लोर उसत्ति हती है ॥ २॥ 
| तने जीवमात्र है उनकी जीविकां इसी वृक्ते है रेसा 


श्लोक ॥ ९॥. श्रीमद्धगवदरीता ३१७५ 





एसे संसपरको माणी जज्ञान परम खड्गसे छेदन शौर भेदन 
करके यर्थात्‌ समूल नाश करके निज अासमखरूपको प्रात हाता है 
जहस पिर उसे लौटकर संसारसागरे नहीं श्राना पडता ॥४॥ 
शका-- यह स्ति भी इस वृ्तको छेदन ऊरनेके विषयं 
कह्रही है तथा कटोपनिषदूकी श्रुतिका भाष्य करतेहुए्‌ अन्यं शकर 
इलयादि महात्माय्नि भी इसक कदन करने ही का यमिप्राय कथनकिया । 
श्रव यहां शका यह्‌ ह्यत हैकि जब इस प्तक मूल उस बह्मफो कहा 
है तव इसके चेदनकरे लिये उसी बह्क्ञानक्न कुटार क्यो बनाते है ¢ 
` यह्‌ कैसे हैसकता रै, कि चद्यहेसे ज्यका छेदन क्रिया जवे ! 
समाधान- जपे लोहे लोह छेदन करना ससारमं प्रसिद्ध है 
पर्थान तीच लोहे कुठरसे मोटे (स्थूल) लोहके बस्लौको टुकड- 
टुडे कगडालने ह रसे बह्यज्ञानसे ह्यकी माया (ससार) का चैदन 
हजाता है क्योकि व्रहज्ञान श्रत्यन्त शुक्त धाखाला कुठार है शौर 
्रह्ममाया श्रलयन्त स्थूल वष्ट है इसलिये दे वादी ! मेने तुभो 
सकिकट्एटान्त देवर च्ञानसे सायाकरा केदन बतलाया । लो रौर 
पुनो | | । 
बाजीगर जो ताना प्रका इन्द्रजालसे लोगो मेहता दै उर 
के इन्द्र जालकी पिदारीका पूरा भेद किसी दूसरे विदानो ज्ञात नही 
हता पर उस वाजीगस्का जो चोटासा छोकरा सेवक दैताहै जो 
चाजीगरकी पिटारी शपे वर्ध्र ढोता है बह उस पिटारीके 
सपयी युप्तमेरदोशचे जानता दै । इसी मकार बाजीगस्की छुरी श्रपने 
पेटमे प्रवेश करलेता है, शिर कटव्ालेता है एर उसे किसी प्रकारका 


1 


+ श्रमद्धगवद्रीत [ बध्या० १५] 
~ ् 
वेश नहीं हेता . च्ोकि उस खेलका मेद्‌ वह्‌ ( ५ है। 
अतदव उस महामु महेश्वरी मायाका मेद्‌ केवल उपक निज 
सेवककौ ज्ञात रहता है इसलिये उसको संसारम्‌ क्लेश नहीं हेता 
वह्‌ ससार कैदनकर मगवलादसे लीन हजाता दै । इसी कारण महे- 
श्वरी मायाका छेदन नक्ष्ानसे हता है । शंका मत करो ! त्‌ 

श्रव भगवान कहते है, कि [{ छन्दांसि थस्य पणनि 
` यस्तं वेद स वेदेवित्‌ ¡ चन्द ज चा वेदक एकर ल्त मन्त 
वे ही इत तताररूप अश्वत्थ वृद्तके पत्ते हैँ जो इनको जनता है 
वही यथाथ वेदका जाननेवाला ह 1 भर्थात जेते वृक्लकी रक्ता परतो 
से होती है एेे इस संसारी र्ता वेदमन्त्र ही हती है \ यदि 
वेदमन््र न हेते तो प्राणियकि शरीरकी लौकिकः दा पारलौकिक 
किसी उपायसे भी नहीं हाती 1 | 

देखो ! इन ही वेदोकि उपवेद एक श्रायु्ेद है जिसके दार 
सवतसारमात्रकी जडी वूटियोका बोध प्राप्त हेता है । जिनके पयोग 
करनेते चर, प्लीहा, खासी, काश, श्वास दध्यादि रोगि कटिन 
दुःख से प्रणि्योकी रन्ता हती दै । किस समय भोजन, स्नान इत्यादि 
करना ! किस समयन करना १ सब वार्तोका बोध इन ही वेदमन्त्रेसि 
हत है जिसके अनुसार शरीरयाना सम्पादन कानमे माशि्योको 
किसी पकासका क्लेश नही हेता पृ रन्न साथ निर्वाह करसेता है । 
देखो } कृषिकखृन्द॒श्राकाशकी श्र देख मेषमालाकर 
वादननिमितत या्ञिक-धुरपोकि सम्बुख यङ्ग सम्पादन करनेकी ` 
न क दै । क्‌ य च्‌, ऋलिज सादि विदान्‌ यज्ञका 





दरौ ॥ १॥ ` श्रीमद्वगवद्वीता : &-{ ७५७ 
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भारम्म करगे जिस य्ञकी पति करते ही ` थकाशंमश्डलसे मेघ 
माला क्री स्थिति हैजाबेगी श्रौर वर्षसि इन किसानेकि ज्ेतरोस नाज 
उसनन हागे जिससे सम्पूणं सृंसारकी सदा हेगी ! इप्से सिद. हेता है, 
#ि ससारकी रज्ञा वेद्मन्ँ ही पे हेती है । इसलिये मगवानने 
छन्दको इस वृन्तके पत्ते कहे । 
एवम्भरकर मानसिकं तार्पोका भी नान इन ही. वैदमरन्वरिः 
हता है देखो ! काम, क्रीध, लोभ, सीह, श्य्हकार इत्यादि जे प्राशि? 
यके लिये यटयन्त दुःखदायक हँ इनकी निवृत्ति मनक निरीधप्े हती 
है शषौ मनका निरोध प्राणायम इ््यादि अनेक मकारेकी कियाश्रीपे 
हिता ह तिस्र आखायामकी शिक्ञा वेदमन्त्र हसे हती है । इसपेसिदः 
हता है, कि चेद भरन्तौ ही के दाया मानसिक वुःखसे भ रत्ना देती ३ै। 
प्रलोकमे भी इन ही वेदमन्त्र याश शा छती है यर्थात्‌ परेद्री 
त्याज्ञानु सर य॒तो उत्तम रीदिसे सम्पादन कृनेसे प्राणी परसो क्रिक्‌ 
सुखो प्राप्त होता है । इन री काणे सगुवरानने वेदमन्त्र इस 
वतप पत्र कहू \ 
श्रव मवान्‌ क्ते है, कि यस्तं वैद सल वैद्ित्‌ ” जौ इस्‌ 
का जाननेवाला है वषै वे ज्ाननेवाल्षा है चर्थात्‌ इस संसारः 
रूष वृह्ल्ने जो यथार्थरपते जञानता है {वही वदकि यथाथ अधन 
जाननेघ्रालता £ वेदवित्‌ ” करदाता ह| 
वेदाथ क्थ है ? यहां उशन छरद्षा जावा €~ 
_ «+ सं्चास््तस्य हि शलं जह हिरण्यय सद्यश्च जीवाः शष्तञा- 


स्थानीया; त च संसाण्न्तः खरूपेशं॑दिनवरः प्रवाहरूपेण 


६१७८ श्ीद्धबहीता [ अध्या १५} 
`` -------- 
चाव्यय; त च केगोक्तैः कभेभिः सिच्यते वृहयहानेन दियत इत्ये- 
तावाय. हि वेदाथः 

अथै-- इस ससारवृ्तका मूल बह्म ई दहिरथगमादि 
जितने जीव है ये सब शाखा हसो जो देसा संसारषृ्त ह 
वह॒ खरूप करके नाशमान है पर प्रवाहरूप्से अविनाशी हे सो 
ेदोक्तं कसौके छारा रक्ता भी पाता है थर व्रहयज्ञानसे कटकर गिर. 
भी जत्ता है तायै यह ह, कि व्रहयज्ञानसंयुक्तभगवश्क्त इस 
संसारसे विलग हो सगवत्छरूपमे मिललजाते हँ इतना ही वेदाथ 
है॥॥ 


‡ श्रव भगवान्‌ इस बृ्धके ्वान्तर श्वयवोकी कर्पना दूर 
धकारे कसते है ओर उदुघ्वमूल हने कारण इसमे क्या विल्‌- 
दोणता है सो भी दिखल्ते है-- 


सृ०-- श्रधश्चोह् प्रमुतास्तस्य शाखा, 
गुणशप्रदृद्ा विषयप्रवालाः । 
अधश्च सूलान्यदुसंततेानि, 
कमानुबन्धीनि मनुष्यलोके ॥ २ ॥ 


पद्च्छेदः-- तस्य ( संसारवृ्स्य > गुणषड्द्धाः ( सस- 
रजस्तमोभि; स्ूलीकृताः । प्रकषण वृद्धि गता वा ) विषय प्रवालाः 
। विषयाः शब्दादयः परवालला नवपस्लवा यसां ताः ) शाखाः, च्रधः 
सलुष्यलोकमारे्य वी चिप = न 
`" न्तम्‌ 9 च, उद्वम्‌ ८ सतुप्यललोकमा- 





श्लो. ॥२॥ = श्रीमद्भगवद्रीत . | ११७६ 





रभ्य सत्यलोकपयन्तम्‌ ) प्रखताः ८ विस्तारे गताः > मनुष्यलोके 
८ भूलोके > कर्मानुबन्धीनि ८ धर्माधभलन्तणमनुबन्धः पशचाद्धाधी येषां 
तानि ) सूलानि, अरः, च [ उद्ष्वैम ] अ्रनुसेततानि ८ विरू 
ढानि } अनुस्यूतानि 1 अनुंभविष्टानि ) ॥ २ ॥ ह 


पदाथः-- ९ तस्य ›) तित ससासृचकी ( गुणप्रवृद्धाः ) 
सेत, रञे नौर तम तीनों गुणंपि पृष्ट हतीहृई ८ विषयभ्रवालाः ) 
` शब्दादि विषयङ्प कोमल पवते शोभित ो.८ शाखाः ) बहूतसी 
अवान्त्र अथात्‌ शाखापरशाखादं ( श्रध. ) नीवेकी शरोर (च ) भौर 
(उद्धवम्‌ ) -उपरकी ओर ८ प्रखताः ) कैलीहुहे तथा ( मघुष्य- 
लोक ) इस मतुष्यलोकमे ( कमानुबन्धीनि ) धमै, श्रमे, पाप, 
पुरय करमोसे अनुबन्ध कियेहुए जो उसके ८ मूलानि ) चेटेःचोटे 
मूल है सो सी ८ अधः >) नीचे सुह ८ च). शौर ८( उद्वम्‌ ) 
उपर संह ८ अनुस॑ततानि ) एक दृसरके साथ बडी दृढतासे, जक्रडे 
हूए है ॥ २॥ | ध 
भावार्थः प्रहते मगेवान इस रसाररूप बर्हत रत्तंशं 
विस्तार तथा इस मूलको उदषवसुखे दिखलतेहुए संततेपते इसका 
परिचय देचुकै है अव किर उसी इक्तके दूरे श्रंगोका चौर उसके 
भ्रवान्तर मलोका वर्णन कते ` कटे है कि [ श्रधश्चोड 
प्रघ॒तास्तस्य शाखा शणप्रद्ध विषयप्रवालाः ] हं जेः 
संसाररूप अश्वल वृकौ है तिसकी बहुतसी शासा ४५ ऊपरको. . 
लीद तथा ये शाखां कैसी ह ? तौ सत्र, रज्ञ र तम इनु 
पीदं तथा ये पा १ 


[ मी ~ 


ध त [ भ्पोयं १५ 





तीन संणोते बृद्धि पायीहुर है अरं जिनमं विषयरूपी न लगेः 
हए है धरत क्ते बरगद इत्यवे वोम भायः देराजाता हः # 
वहुतसी शरी २ शाखार्‌ इधर-उधर चारौं चोर ४ 
जाती ह इसी प्रकारं दस द्तकी भी शाखां एसी फलीहुदे हैः कि 
जिन शाखा्थोकीं शखना गणितसे बाहर होजाती रै । सो ये सवं 
रेस ६, कि “ शुशद्रबृह्याः ” सेट, रेज श्रौर तम तीनों गुणौ 
करै वृको प्राप्त हरी है । जपे वृक्तकी शाखां जलके सींचनेतते ` 
वदती ई चौर शासोपशाख देतीदूईं चलीजाती है इसी मकार इस 
वृत्ती श्राखाएं तीनों गुणरूप जलके पटायेजानेसे वृडिको प्रात हती है| 

सवते रथम तौ यह्‌ विचारे योग्य है, कि जौ पराणी जिस लोकम 
निवासं केरता है उसी लोकसे चात्‌ शेषे लोकं श्रौर अपने शरीरं 
की उपाधिते अर्घः शरौर उद्ध्यैकां विचारं करता है । जैसे मृत्युलोक 
वलि दन्दलोककों उद्ध्यै शौर पातालेलोकवौ अनेते अधोभागे 
वताते है एए पातीं लोकयांले इं मत्युलोकश्टौ उद्ष्यं शौर खर 
लोकंवाले ईसं मृत्यु लोकंको अधः वत्वगे । इसी अकारे वृहस्पति 
लोक्वाले इन्दलोकको नीचे श्चौर प्रजापति लोकको ऊपर बतवेगे फिर 
पूजापतिं लोकवाले इन सब लोकोको चपनेसे नीचै बतारैगे। 

लयं धमिपयं चै है, कि ज जंहां रहता ई वह अपन ही 
खनसे रध भोर उद्ध्यैकां विचरं कतां है सो भगवान दसं सभयं 
है सत्यलोकं रर धररूटं ्रजेनते बाते करदे है इसलिये यहां 
चप रोर उदन विचारं इसी भूलोकरे समभना चाहिये । . 


श्लो ॥ २॥ । धीमद्िीतौ ` ` ३१२१ 
ईैसलिये इस एृ्ीसे नीचे पेतीललोक पर्वन्तकी शाखां अधोसुख 


केहौजावेगी ओर श्न्तरिक्तलोकसे ब्रह्मलोक पथ्य॑न्तकी शाखः उदर्य 
कही जव्रणी.। 





अवे यदयं स्वैसाधीरशके गेधनिमितते उ शाखा्ौका वशनं 
किया जाता है जो श्रधीमुख हैँ ¡ यनो ! इस भूलोकमे सबसे शरषठं 
श्नीर प्रथमशाखार्‌ मनुष्य योनि है तिंसंकी अरं मी करई प्रकार्की . 
शाखौपशांखा९ रजोग॒णरूम जलसे सीचीजाकरं पु होरही हैँ । केसे 
सीची जाती हँ ! सो दिखलाते है-- जब रजोगुणंकी वृद्धि. हाती है तौ 
केम जो इस शुणकी सबसे श्रेष्ठ नौर बलवान पुत्र है प्रवलै हता 
है उसकी भवलता चुरषको खीसे मिलादेती है तिससे रेतसिचन होकर 
फिर दृसरी खी वा पुष्षका जन्म हेता दै रिरि वह बढता है फिर उसी 
प्रकार रेतसिचन करती हश्रा वृद्धिको प्राप्तं होता हं तथा अ्रनगिनत 
शरीक उदपन्न करडालता है इससे प्रयत्न देखनेमे आता है, कि इस 
१ न जाने कितनी शाखाउपशाखाएं॑होजाती हँ । लो भौर 
घनं 


इसी मतुष्यंशरीरमे तमोशैणंकी जब वृद्धि देती है तव निच राचः 
श्णोकि करेनेसे वरह मनुष्यं पतन हकः “श्रध * इससे नीचेवाली शाखां 
जन्म लेता है अर्थात्‌ पशु; पकी, कीट, पतग इलयादिकी योनिर्योको प्राप्त 
हाता है । सो श्रुति मी कहती है-“ ॐ अथं य इह कप्रयचरणाम्यासो 
ह्‌ यत्ते कपूयां योनिमाप्येर्‌ श्वयोनिं बा शकस्योनि वा वागडा- 
लयोनिं वा” ( छां° उत्त" प्रपा० ५ श्रु ७) ह 


६१८६३ श्रीमद्धगवद्रीता [ अध्या° १५) 

-- जो सतुष्य इस लोके यशरुभ ओर निकृष्ट आचरण 
वाले है वे निकृ कूकर, शूकर तथा चाण्डालादि योनिम उस्न हते 
है। इस श्वतिका सुर्य यमि्पाय यही है, किं तमोगुणके जलसे सीची हुईं 
ये उल्ियां कूकर, शूकर योनिर्योसे विस्तारको भप्त होती हृदं ्न- 
गिनत अञ्युभ योनिर्योको पराप्त होती हँ ये ही नीचेवाली शाखां है 
जो एवस्परकार तमोगुशके जलसे वृद्धिदो पारही है । इसी रीतिसे - 
चोरासी. लक्त योनिर्योकी श्रधोभुख शाखां विरतारको माप्त ह 
रहीहै। . 


` ~ किर ज सत्रयुशकी इद्धि. होती है तब वही मनुस्यरूप शाखा 
सतवयुशके जलंस पुष्ट हेतीहर विस्तारको पराप्त हती है । चर्थात प्राणी 
भग्नि्टोमःस्योतिषटोम इादि यके सम्पादने देव, पितरे इत्यादि उपर- 
वाली शुभ ोनियोको भ्राप्त होता हे तहां नाना भकारे सुखो 
भोगता इश्रा देवलोके भी उपरकै लोकोकी अर चढता हे । 


यहातक तो “ गुणपदृद्धाः » अर्थात ये डाल्तियां सत, रज ओौर 
तेम तीनों गुणरूप जलसे कमे नीचे उपः वितारको माप्त हाती हे ? 
दिखलादीगी न = कहते हं, फि ‹ विषयप्रवालाः › 
६न उलि्योमे विषयरूपर नवीन परव अरित दाकर बडे सुहाधने 
र सुन्दर देख पडते है । 


७ च € ५ > 
॥ ताले ह र ।# जस २ विषयोकी चाहे षटती जाती है 
२ शाखार्थोकी वृद्ध हाती जाती है सो ये विषयर्प प्रवाल इस 
` अरसी जीवर शालते आभार उस्न होत 


लो°॥२॥ श्रीमद्भगवद्रीना ` ३१८६ 





रहते हँ इसी कारण इनकी रुकावट नहीं टोसकती क्योकि श्रज्ञानी 
जीवको तो ये प्राणते मी ग्रधिक प्रिय ह इसी कारण विषयी बार 
जन्म लेते श्रौर मरते रहते ह । 

श्रव भगवान कहते है, कि [ ्रधश्च मूलान्यतुरैततानि 
कमानुबन्धीनि मनुष्यलोके ] इस मलुष्यलोकमे इस दप 
बहुतसे मूल श्रधोमुख दाकर एक दूसरे साथ यये ए ह मौर कमौतु- 

बरन्धी मी है अरथौत धमे अधर्मरूप कर्मो करनेके पश्चात्‌ जो फल वृद्धिको 

माप्तं उन ही को कर्मानुबन्धी कहते है । श्रतए्व भगवानने स मतुष्य 
लोकको कर्मानुबन्धी कहौ कयौँकि कमौदटीके दारा इसके मलोका एक 
- दटुररेसे क्लिपटजाना. प्रयत्त देखाजाता है । जैसे साधारण वृक्तेकि नीचे 
यनेक दोद-छेटि वृत्त थल्ले बांधकर कैल जते हैँ इसी प्रकार यह 
मनुष्यलोक भी.कमौसे वधा हया प्रथम छु कमे आरम्भ करता है 
फिर रागेषके सस्वन्धपते इसमे शुभाशुम वासनाद उत्पतन होती है 
तै ही. वासना इसके यनेक मूल है जो ग्रधीमुख दै । 

शेका-- पहसे तो भयवानने इस तैसारैरूप वृका मूल उपर 
कहा श्रव नीति कथो कहते हँ ! 

प्माधान-- पहले सगवानूने इस प्मपृणं सेसारेको एक वृक्त 
मानकः इसका मूलं मायाविशिष्ट बह्म कथन किया सो सुल्य मूल हँ 
स्रव इसके श्रवान्तः मूर्लोका वशेन कपे दै जो वासनरूप हे । 

तास यह है, विः वासना ही नाना अरकारकी योनिर्यौम करने | 
मूलकारण है सो नीचै दइ मलुष्यलोकमे है दसी कारश भगवाननै 
इन अनेकं प्रकारके बासनारूप मूर्लौको अधोमुल का । ` 


२१८१ भवता 9 
._____------------~-~-~--~-~-~-~-- 
साधाय्ण व्रगदके वृकि मचे देखाजाता हे, किं बहुतरी 
शाखां बढते २ नीये भह जब श्रधिक फैलती है तो वे परथ्वीसे 
लगकर किर एक दसरा मूल बना लेती है तहासे फिरै दुसरे वृक्तका मूल 
वरधता है। इसी प्रकार इन भाशिोके शरीररूप वृक्तके मूल्ञ यनगिनत 
एकं दुसेसते शुम हए ह क्कि ये सव मूलं कर्मातुवन्धी हँ अर्थात्‌ 
कही ह अनुवन्ध जिसका, श्चतुब्रन्ध किये लेगातारके सम्बन्धको 
 शरथोत्‌ जसे बटे ब्रीज फिर वीजे बट एवम्प्रकार ब्रर्ीजका सम्ब 
स्थ॒ अथतुबन्धी कह। जाता है क्योकि एकक पृश्चात्‌ दुसरा 
वृद्ध दहता चला जाता है, देसे यह भदुष्यशरीरकमाः 
नुबन्धी है अर्थात्‌ एक शरीरम कर केता है फिर उस दुरम शरीरम 
उच हकर कमैदीका स्याद्रन करता है एवस्धकार एक कर्मसे दूरा, 
दूसरेते सीसश शौर तीसेरसे चौथा कभ विस्तारको पाता इभा 
दस जीव्रको बाता ही चला जाता है इसी कारण इसके सूतनकौ 
मगवानूने कमौतुबन्धी कहे । सौ क्मतुन्धी कहा है १ तिके उत्तर 
भगवान्‌ कहते है, 9 “ मनुष्यलोके ” इसी मनुष्यलोके है क्यीकि 
हस पृथ्वीपर तो कम कनेक अधिकार ऊैबल मनुप्य ही दैः शरी- 
पम दाजाता दहे सम्मव है, कि अन्य ` शरीरम मी अर्थात्‌ लोकः 
लषोकाम्रोभ जो नाना भ्रवारके शरीर 'है जिनको मलोग नही देखते ह 
नमे भी भम कनेक ग्रधिकार हे तदये । इसक्लिये हमलोग यों नदी 
कहसवते, ति केवल मतुष्य लोक ही कमालुयमधी है । अन्य ४ 
कमानुबन्धी हना अप्रक्ञ नहीं, परोद है ॥ २ ॥ 


शौ० ॥३,४॥ श्ीमद्वगवद्ीता - ९१६१ 








अव्र भगवान्‌ इस सुसाररूपं वृन्तके यथा "ततो तथा इसके 
यथार्थं रूप श्रौरे युर्णोको अनिर्वचनीय कहकर इसके देदनका उपाय 
कथन करते है-- ; 


म्‌०-- न रूपमस्येह तथोपलभ्यते, 
नान्तो न चादिनं च सम्मरतिष्ठा । 


अश्वत्थमेने सुविरूढमृल- 
मसद्गशख्रेण दृढेन छित्वा ॥ ३ ॥ 


ततः पदं तत्‌ परिमाभितव्यं, 

यस्मिन्‌ गता न निवर्तन्ति भूयः । 
तेमेवचादय पुषं प्रप, 

यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी ॥५॥ 


पदच्छेद -- इह ८ संसोरे ) श्र्य ८ स्सासव्तस्य ) 
रूपम ८ सम्पण्दरा वतत्यमाणमाकारम ) तथा ( तेनेव मक्रिण ) 
न, उपलभ्यते ८ धम्यते „ दृश्यते ) अन्तः ( चाश; ) न, चेः 
शरादिः ( चारम्म; । उसत्तिः ) न, च, सम्प्रति ( संस्थितिः ) 
न, सुविरूढमूलम्‌ ८ सुष्टु विरूढानि घुृढानि मूलानि यख तम्‌ । 
वद्धमूलम्‌ । दढतरभूलम्‌ ) एनम ( यथोक्तम ) अश्वत्थम्‌ ( संसा- 
रपिष्पलतरम ) दृढेन ( गुरशाखवाक्येषु दृदविशवासेन ॥ प्रमात्मा- 
(मिमुखनिश्वयददीशतैन >) भरक्षगषचेण ८ ` संगविसेधिवेर्य पुत्र 
व्रि्तलोकरैष्णोत्यागरूपं तदेवशस्तं तेन >) दिखा ( *समूलसुच्छियः) 

४०३ 


५१८६ ` श्रीमद्भगवेशीवा [ भभ्वाय १५ | 
तंसः ( सेसारखदन्छेदनात्‌ वश्वात ) तत, पदम्‌ ( श्रुतिप्रसिद्धं केव- 
सयम ) परिभागितःयम ( अन्वे्न्यस्‌ } यस्मिन, गताः (विटाः; 
भूयः ८ पुनः ) न निवर्तन्ति ( नावतेन्ते ) च यतः ( यमात 
` पुरूषात ) [ एषा ] पुशणीः ८ चिरन्तनी १ प्रवृत्तिः ( मायामय 
जालरूपा .सृष्टपरस्परा › प्रसृता ८ निःसृता { विस्तारं गत। नः 
श्रायम्‌ ( सर्वशरीरस्थितम पणीसच्चिदानन्द्सरूपम्‌ } सवेरमात्‌ 
कार्यकारणात्‌ पुरा स इति पुरुषः तम्‌ >) एष ( निश्चयेन ) भपधे 
( शरणं मामि ) ॥ ३, ४.॥ | 
पवार्थः-- ( इह ) इस देहम ( शरस्य ) इस सेसाररूप 
रक्ते ( रूपम ) रूयक्रो ८ तथा ) जितस पकार कथन क्रियाग्या है 
वैसे ( न उपलभ्यते ) दो भी नहीं.जान सकता ( न अन्तः ) 
न तो इसके अन्तको ( च) रि (श्रादिःन ) न इसकी 
 उत्पत्तिकौ ( च ) तथा ( सस्प्रनिष्ठा न ) न इसकी स्थितिको 
कोह जानसक्ता है ८ सुविरूहगृलप्र ) भत्यन्त टट मृलवाले 
( एनम्‌, चर्व्‌ ) सो इस श्श्वतथदद्ञको ( देन ) अत्यन्त वु 
८ अंमशखेण ) वेराग्यरूप शस्रसे ८ छित्वा ) सेदन करके 
( ततः ) पशात ( तत पद्स्‌ ) वह्‌ वैष्णव परमपद्‌ ८ परिमा- 
गितम ) दढन योगय दै ( यरिमिच.) जिसमे ( मताः ) वेश 
करनेवाले ८ श्रयः ) किर { न निवैन्ति ) इस संसारे लौटकर 
मरही राते ( च ) कि वह्‌ पद्‌ कैसा, कि ( यतः ) जहासे 
९ पशौ ) भाचीन ८ प्रदृतिः ) सृष्िपरम्रा ( पूसृता » 
लक विस्तारको भात हुई है इये ( तम्‌ > तिस ( श्रायम्‌ ) 





श्तोर ॥-९,.४॥ भीम्रहता वं । ९६४८७ 





ष्टके मूल कारणं ८ पुरुषम्‌ ) परमपुरुषकी ( एव - ) निश्चयं 
करके (श्रपद ) मे शर्ण हता ह ॥ ३, -४ ॥ 

भावाथः-- भ्रीश्चानन्दकन्द छृष्णच्वने जं इस संसारको' 
श्रश्वत्थ वृकसे उपमा देकर एसकी शाखार्थरोका ऊपर नीचे फेलजाना' 
वरीन किया .तिसे यथाथरूपसे जानना यकि लोकनिवासि्योको धुक्षभ' 
है इसी .वात्तीको .सपष्टरूपसे कहते हुए तथा इसके खेदनकय उपाय बताते 
इए कहते द, कि [न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिरनः 
च सम्प्रतिष्छ 1 अर्थात्‌ पूरयकथनानुसार न इमरको रूप पायाः 
जाता है, न हसक अन्त्‌, न शादि श्रौरे न स्थिति पायीः जाती हे | 
अर्थात्‌ ६५ संसारम रहनेवाले जो श्ात्मज्ञानरहित द वे ययपि देखने 
म भुष्यशरीर धारण किये हुए श्रषने स्तारी व्यवहारोमें बडे चतुर 
देते जाते है श्रौर. श्रपनी बुद्धि, ` चतुराई, साहस, वीरता ` 
तथा पू्ैजन्माजित संस्कारे भरभावसे सम्पू थ्वीमरडलका नरेशं 
बनकर सहसो मुरष्योको शरकुटिविलाससे दायै बयं ` कस्तकंते 
है, इतना ही नहीं वसु व्योमयान बनाकर च्राकाशमं उड सक्ते 
है, जलयान बनाकर सात समुद पार जासक्ते दै अर चौसठ ` 
कलाश्रोत्े पृण ही परम पूज्य कहेजासक्ते है परन्तु ` एक 
` श्रात्मज्ञानसे रहित .होनेके कारण इस संसाररूप वृन्षछी शाखा उप- ' 
शाखार््रोका. तथा इसके यथाथ मूलका जेसा रूप हे वैसा ठीकठीक 
नहीं जान सकते हैँ ¡ सो भगवानका कहना यथाथ ही हे क्योकि इस , 
पृथ्वीपर ` रेहनेवांल्लोको सुयक्षोक, चन्द्रलोक, इन्द्रलोक, बह्य- - 
लोक-इत्यादि लोकोका §ं जी बेष नहीं हिसवता क्योकि ये ही 


द धीमदगवद्ीत = [ भव्या० १५) 








लौकलौकन्तरं त श्वी शाखा कंदेगयै हं । । सी ५ ससा 
पुष विष्यके फकरोडति मर हया दनक चरथाय (9 
सकता वहं तौ केवल इतना ही समभता दै, फ सुच्यै गनौर चन्र एकं 
गोलमोल चरके समान आकाशमे चिप्टे हुए पूवैसे पश्चिम दिशाको, 
दौड हे है तथा ये तारागणं छट २ हीरे मोतियेकि सदश ्ाकाशकी 
्रद्रमे जडे हृ है, पर वे यह नहीं जानते, कि इनका यथाथ सरूप करा 
हे {इन कैसे र जीव निवातं कते है १ वे क्य। खत. १ क्यारी 
- ई १ कैसे चलते है ! कैसे बैठते ह ओर ऊत सेते ह { हन अव तिचा. 
एने बोध्य हे, किं जव प्रयक्त सचनार््रौका वोध इन मनुष्योकीौ नहीं 
है तो इत्दलोके, बहमलोक इत्यादि लोकलोकान्तर जो द वाह्र है 
उन्न जानना तो पसे प्राणि सिये सवभकार दुर्लभ ही. है। इसी 
भ ईत एके नीचे जो अर्ल, वितत इतवादि सात लोक हं ते 
र दिगोचर न हैनिकै कारणं नहीं जाने जासकते । इसी कारश भग- 

नुने भनके भति कंहा, कि इतं सररप दृक्की शाखो उयशाखा- 
च्च इन्त पूर्भी. जाते नही होता शत्व इसके 
१ ग ऋ नहं जान सकती! क्योकि जव इसकी शाखा उप 

रवतो मो व १ पाध आववः 
कम वश । ~. ड इ उलय लकां हश. शुक ॐसि. 
५ सास परता हएत इत पषवीतोक उ ~ 

० म कलौ धतत दै जवु किती य एता. इः 
दर वया रषा वो चलता ‰ ~» समानध, शरद्य इस, 


श्लो० ॥ ३, ४ + भीमद्गवदरीतां . ˆ ` ६१९६९ 





यदि देता को, ` कि वेदेकि ` दारा -बिज्ञानशास्न इत्यादि 


जञानमैसै प्राणीकों सातौ लोक छपर ओर सातो लोक नीवेका यथा -बोधं 


हसकता है तेथा चीगवलकी सिदधिदटारी सब लोक्रलोकान्तरोकौ -देख 
सकता . है, इन्द्रलोककी अप्सरसि वार्तालापं कर. सक्ताः है तो 
शिर भगवानूने एसा कयो -कहा, क्रि. “ न रूपमस्येह -"? इस संसारं 
सके. रूपको कोई नहीं जानं सकेता तो उत्तर यह्‌ है, कि इसके 
प्रसृतरूपको जननौ साधरण बोध हे हां ! इतनः.तो अवश्य. -कह 
सक्ते है, करि साधारण श्रक्ञानि्योति -योगीन सिहिढारा कुद ` विशेषं 


जाना पर यह्‌ जानना वंहि्ुख है यथाथ जाननां नहीं हेः यथाथ वोरधं 
बिना श्रात्मक्ञानके नहीं हासकता क्योकि .जिंस, संसारद्द्चके , -जानने 


कीः आणी चेष्टया क्या | उसका स्प तो. अलमः -ष्े वर 
५. नातो. न चादिन.-च. सम्ब्रतिष्ठा न तो . इसका 
कहीं अन्त है, न यादि, है यौर-न कीं स्थिति है इसी करण बडे. 
ुषधिमान इसके. जाननैमै असमै हैँ यदि जानने चलते दँ त केलः 
भ्राकारं मात्र देख पडता है पर थथाभम कुच हाथ नहीं राता 1 क्योकि 
धट. ससार को सुच वृक्तके समाने -आकाखाक्ता मही है भगवा 
त्पषै.- जी इतका वनका है सो केवल भायाक्ा वशेन कया 
हैः से ख्नम जौ भाणी गन्धवनगर देखत वह देखते र नष्टं 
हैजाता है देसे यहः स॑सार-दष्टनषट है धर्थात्‌ देखते २नष्ट हाजा 
फिर जो वस्तु देख॑ते-देखते नष्ट जाया करे "उतकां रादि, वां 


धरन्तं धा , मध्य , कैम -कहा जति. † जेत . णव्ष्यके .जलकीं 


कुं मीं स्थिति नही है इसी , भकार दत .मायीमवप्रसारवृततके . रादि 


= 


य 
९१९२ समस्त 


[व कां 





स्तरा रूढ या पा च्‌ 
त॒ब॑तकं ऊङ्‌ चन{अनायः इः जदह 
यधाम ऊक सी रहौ नह 


गोड 


यदि थोडी देरङेक्लिये इत सायासय संत्ययक्तके आधारे कर्‌ 
स्त्य मान सी लवे तथापि कोई सा नही कूहसकता, कि इस सुषटिकि 
श्रादिको उरते देखा ह श्थवा अन्तो दे एक क्षणसात्न 
केलिये जो वचेमानकालमे नाना प्रतछी वत्तु जेते दुयै, उन इत्यादि 


को देखरहा ह सो म करके देहा है रे इसी भमात्मकह्ानसे 


रसा केहनेमे आता है, कि [ अन्दत्यसर्न सुषिरूदमूलः 
मसद्गशखे ष्टेन छित्वा ] इत परम च्ठमूलवाले थशचत्यनन 


भसगरूप ङीप काटकर चर्थात्‌ यह जो सताररूप पीरलक्ा वत्त है सो 
बहुत इडसूलंकाला हं ओर ऊजदतरु अजन उनहृच्य है त्ब 
पू चर सह्य इस्यश् हधर इस दुक सूलस क्रो रसक 
नाश नयं होतक्ता जसे स्वप्तसे किरी द्तदी जहे कुठार सरे 
क्रे पर डिना जागे उस दलका डेदन नहीं हतकत । 


॥१। ९१ 


इर प्रकार जक्तक अक्ञतता ₹ पर्त यहु रत्तं न क्ट 


प 


॥ 2 
सकेता ह न जल सक्ता हे उरं जसे-लेते अक्ञानता उती जाती हे 


अभर संसारी प्रणो इसमे लिप्ठ्ता जाता ह तेसं २ इद दषा 


इत उद्य मूल भोरे 

खा इदु हता चलाजात हं इसा खार्यः र्‌ 
ण॒ भगवानने इरुक्तो „ सवि 
रूढमृलस्‌ “ ऊहङ्र पुक्छरा ् 


कः भव सन्हत हेः कि जो -भूठूठ इतना दट हरहा है, कि जैसे 
प्न 
शन त -ूमूठ निद्धितं शरीक गलेको टीप जाता डे मौर 





सोक 1६, ४॥ ` श्रीपद्ग्रद्यैता . १९१ ९ : 





प्राणी भूरठमूढ `विना किसी प्रेतकरे दुखी हैजाता दै सो बिना जने 
दुःख दूर नहीं हेता । 

इसी पकार ॒शन्ञानरूप भरतेन मायारूप निद्राम -सोयेहुए्‌ 
जीवोके गलोको टीप रखा है 1 

ममार श्च °-- “ न्‌ तेत्र रथा न रथयोगा न पन्थानो भवः 
न्स्यथ रथार्‌ रथयोगान्‌ पथः सृजते न तत्रानन्दा मुदः प्रमुद 
सृजते न तत्र वेशान्ताः पृष्कर्गियः सवन्त्यो भवन्त्यथ वेशाः 
न्तान्‌ पुष्करिणीः सबन्तीः सृजते स हि कर्ता ” ( वृह” भ्र° 

त्रा श्रु° १० ) 

श्रथै-- जसे खप्नमे न तो कहीं स्थ है, म रथयोग ८ शरश्च ) 
है, न मार्म है प्र यह प्राणी रथ, घोडे, माग सब बनालेता ह तथा 
न वहां कोई श्ानन्द्‌ है, न पुत्र, धन इत्यादि हके पदाथ हैँ पर ये 
सव श्रानन्द्‌, मोद्-प्रमोदके पदा्थौको भी बनालेता दै ¡ इसी पकार 
न वहां छ्ोदी-दोरी सरिताए्‌ है, न तडाग हैँ, न नदियां हैँ पर यहं 
राशी इन सव सरिता, तडाग मौर बड़ी-बड़ी नदिय सृजल्ेता हे । 
तिन सबका कर्ता स्य यह्‌ जीवातमा दहे! 

रेसी थज्ञानतासे अयन्त ढ़ मूलवाले संसारेव्दका « श्रसंग्‌- 
` शरत्रेणए हदेन दह्वि्वा ? श्रत्यन्त दढ असंगरूष शखरसे ददन कस्मै 
अर्थात्‌ संसारी सव कामनाश्यौको परियाग कर वित्तेषणा, सेकरेषणा 
शमर पतरैषणा इन एषणाग्ोको दोड अत्यन्त दद वैरा्यरूप जो शख हैखसे 
पिवेकके पभ्यासरूप विशेष पट्थरथर तीक्ष्ण कर इस वृक्का केदन्‌कर 
[ ततः पदं तत्परिमाभितेन्यै यस्मिन गता न निवत्तन्ति 


५. 


६१६२ `  भरोमदधगीताः ` “{ चश्या० १६] 


॥ 1 





भूय; ] उत पदयो खोजना चाहिये जिसमे .जानेवाले रे लोकः 

इस सेतर नहीं मरते । व 
` ` अतएव भगवान कते ई, कि ह अरन्‌ | -माणियोको सदा 
एवस्प्रकार बह परम वैष्णुवपदं दूढने योग्य है | सो ददते हए.उप महममुकी 
कैत रति करनी चादिय, सो सनो [ तमेव चाद्यं पुरुषं परप यतः 
धवृ्तिः प्रता पुराणी ] भ॑ उस आदिः परमपुपकी यं 
हता हं जहास यह श्रतयम्त पुरानी सृिकी परभ्परा पेली इद है 
क्योकि श्रादिपुरुषकी शरण लेना ही उस वैष्णव परमपद्के मिलनेकां 
पज उपायं है । इस सापारण प्रणीते यन्य किसी प्रकारका पुरषा 
हना च्रलम्भव है जो के एेखा अहंकार परे, किँ श्रपने नये क्तान- 
बलसे उसे म्रा करलुंगा तो जानो, कि बहु प्राणौ दल- 
दलेमे फंस-गयो । कर्णोकि जबरतक भरण उत महेप्रभुकी शर्णन हें 
तबक सारा ` पुस्वाथै देसा दै जते स्ाद्रहित भोजन । क्योकि 
अपने पथे माणी बहमलोक तक पंच जनेपर्‌ भौ जबक भगवतं 
शरण नी प्रहण करेगा उस्न बरहमलोकसे नीचे परतन - हेनेका भय है 
पलि अनन्यभक्तियक्त होकर केवल भगवत-गारण ` हाना सर्वः 
रकार उपायम श्रे उपाय है चिना शस्णागत 'हुए ज्ञानमात्तके लिये 
परिरं कमा निरथेक है । पो व्यास श्रीमद्भागवते भी .कहते ह 
§: ^भरेय; दति मक्तिुदस्यते विभो! विलश्यन्ति यै केषल. 
भोषलष्धये तेषामसौ हेशल एव शिष्यते नान्ययथा स्थूलतुषाः. 
धवघातिनाम्‌ः” ( ्रीेदरागघत सै १० श्र०.98 श्छो० 


सतुति करते दए कृते है .. 


भर्थ--त्रह्मा गोकुलं श्राकर श्र्ष्णभगवानकी 


स्तै ५१,४॥  श्रगमवदीतां ` ५ ६१६६ 
४ ~~~ ~ -----~-~-~-~-~-~-~~~~~- ~ - ५ ५ ठ 
अथ-- हे सगवन | -श्यापकी भक्ति जं -अथै, धर्म, कामं 
मोक्तादि रूप नाना प्रकारके कल्याणकारेक जलकी बहनेवाली सरिता 
रूप द॑ उसं स्यागकरे जो प्राणी केवल ज्ञागकेलिये परिश्रम क नानां 
प्रकारके क्लेशको उठाति दहै वे मानो सखोखतै धानोंफो कूटनेवाले ह] 
इस वचनते सिद हता दै, कि उस परम्‌ पद्की प्राप्ति निमित 
केवल पुरषाथ नही छु ॒करसकता है वृष भगत्‌-शरण लेनां 
हयै श्रे्ठह्‌ | 


यदि कहो, कि भगवत्‌-शरण हने रौर मिष्यास॒ष्टिते कौनसा 
सम्बन्ध हे १ जिप्त कारण इस खशिको छेदन करनेके लिये प्राणियोको 
मगत्रत-शरण्‌ लेना श्यावरश्यक है तो इसका उत्तर भगवान यो 
देते है, कि ^ पत; प्रदटत्तिः प्रता पुराणी » जहास यह शत्यन्त 
गुरानी सषि प्रवाहुकी परस्परा यनादिकालसे रैलीहुईं रणत्‌ 
जिम मायापति महैश्वरफे निमेषमात्रं यवलोकन करनेसे तथा केवल 
 †पएकोऽं बहुस्याम › इतना वृचनमात्र उच्चारण कोनेसे यह्‌ मपी. 
भायामय सृटि निक्लचली हे | 


यहां पुराणी ? कहुमैका तात्प यह्‌ है, कि यह्‌ सृष्ट 

 नघ्रीन नहीं हे जरसे जह्य तबही से यह पष्ट है! क्योकि जवते 
राग तज् ही से उप्तकी दाहिका शक्ति कही जंगी अवसे जल तेव 

ह्री से उपरी शीतर्तता है इसी प्रकार जवसे. महेश्वर तंब ही से उसकी. 

क्ति भायां कहीजावेगी जहाते सारी सशि अनादिकालमे फैलती ग्रौर , 


शिकरुडतीं रहती हे 1 
४०्द्‌ 


३१९४ वि श्ीमद्रगवद्रीता  { चन्या° १५1 





इसलिये मगवत-शरण शरोर सृष्टम “ स्वामिभूत्यन्याय > 

लम्् & शर्थात्‌ भगवत्शरण सामिनी दै सृष्टि उसकौ चेरी दैजो 
खामिनीकर हैजाता है उते चेरी कुदं नहीं करसकती इसी प्रकार भग- 
वरत्‌-शरेण ्ायेहएको सृष्टि नहीं बाधती । शकरा सत क्री ॥३,९॥ 
श्वर भगवान्‌ अगले श्छोकमै यहं दिखलावेगे, कि उस महे- 


शर्की शरण हे सेसारदेदनकरनेवाले अ्रधिकारि्यमं कौन २ से विशेष 
` गुण हेते दै 


मू°-- निर्मानमोहा जितसङ्कदोषराः 

द्रध्यात्मद्नित्या बिनिषत्तकामाः ! 

्न्ैविमुक्ता सुखदुःखसंनै- | 
गच्छन्त्यभूढाः पदमव्ययं ठत्‌ ॥ ५ ॥ 
पद्च्छेद्‌ः-- निर्मानमोहाः ( यहकाराविवेकाम्वां रहिताः ) 

जितस्तगदोकाः ( भियाप्रियसन्निघावपि रागदेष्जिताः ) श्ध्य।स्‌-+ 
नयाः ( परमामखरूपालोचनतःपशः ) विनिदृत्तकामाः ८ विसे 
पतो निलैपतया निषत्ता विषयामिलाषा वेषु ते । व्यक्तसमप्रि्रहाः ) 
पुलदुःखतः ( युखदुःखूदेतुसात्‌ सुखदुःखनामकैः › हनद्ैः ( शीतो. 
प्चुतिपासादिभिः ) व्रिमुक्ता; ( स्वयमनायासेनैवब रहिताः.) यमूढाः 


(मोहवजतोः 9) तत्‌ (यथोक्तम > अह्यवम्‌ ( विनाशरदिलस्‌ ) षद्म 
, ( चएवपदुम्‌ ) गच्छन्ति ( प्ाप्तुबन्ति.) ॥ ४ ॥ 


| पदार्थः-- ( निर्मानमोहाः ) ज सनन पुरुषं सान ज 
भरकर तथा मोह जो अरनिवेक दन दोनों विकारोसे सक्त दै ( जितः ` 


श्तो०॥५१॥ ` ~ ्रीपक्रोदी्घ ` ६१६१ 





संगदोषाः ) ओ प्रिथ अप्रिय अथात्‌ शग्चुमित्रके साथ रहते भी 
- राग देषकरो जीतेहुषं हं ( श्रध्यास्ननित्या; -) जो नित्य अत्मकञानं 
` तथा फमासमके ध्यानम तत्पर हँ ( विनिषततकाभाः ) जिनके हदयं 
ी सारी कामना निदत्त टैगयौ है ( सुखदुखसने्नदैः › सुख- 
दुःखं नाम करके जो ‹ दन्द › अर्थात्‌, शीत, उष्ण, भृख, प्यास 
प्रिय यभ्रिय तिनसे (विमुक्ताः) रहित हैगये ह पेसै ज (ग्रमूढाः) 
मोदसे वजित. होकरं बिद्या दारा श्रवियाको नाशं करचुके दैः बे 
( तत) पूर्वं कथन श्रियेहुए ( श्रव्ययम्‌ ) विनाश रहित ( पदम्‌ ) 
` वैष्णव प्रमपदको ८ गन्छुनिति  प्राप्तोजते है ॥ ५ ॥ 
भावा्थ;-- पिले तीसरे नौर चौथे शोकम जो श्रीजग- 
द्गुशने अञ्जुनके भ्रति यौ उपदेश किया, कि यक्चानताके कार्ण 
यह्‌ जो सभाररूप आशर्यमय पीपलक। अत्यन्त . दृढ ब्ल विस्तारको ` 
भापत हेष है उसे केदन करनेके ' लिये असंग श्र्थात्‌ वैराग्यरूपु 
शरत्रको अरहण. कर मगवतकी शरण लेनी चाहिये सो वे कौनसे प्राणी 
ह ! जो एवम्प्रकार इसे दन करेसकते हैँ उनके विशेष गुणोको वशेन 
करतेहए भगवान केते है, क [ निर्मानमोहा जितसङ्गदोषा 
अध्यात्मनित्या विनिदत्तकामाः ] जो पुष मान ओरं मोहे 
रहितै, सगदोषक्यो जीतरेखा है, ्ातमध्यायी है, जिनके चित्तसे काम 
नाएुं दूर हेगवीर्है. वे ही इसके यथाथे्धिकारी ह अथात्‌ जिनमे विद्या, 


धन, वल, रूप, साहस, धीश्ता, परोपकार इत्यादि शुभगुणोकि उपस्थित 
रहतेहृए भी पने किसी गुणकां तनकमी अ्रहकार नहीं हे वे ही जस पुष्कलं 
फलते लदेहए वर्त नीचेको कजे हैँ -रेते जो परम नमूताको प्राप्त 


११९६ ` श्रीहर्ता - [ भ्रभ्या° १५] 
हरे &, जिनके हृदयम गर्वका तनके भी अक्र नहीं देखा. जाता, 
परीयणज्ञ हैनेपरे मी जो. सव होट डसि बडी सधुरेताके साथ 
भाषण करते है, सकि सभ्पुख हाथ `जोडे शिर नवाये नेर्जौको नीचे 
कयि परम बिनीत है है. देसे = सदा विद्या श्रौर विनयसे संपन्न 
है अथवा जिनका हदय शारदी आकाशके समान निर्मल हरहा है तथा 
जो “जितसंगदोष, है अर्थात इन परियं, अप्रिय वसतु तथा मित्रश ` 
ग हेनिषर भी रागढेषसे रहित हँ जिनके विधय मगवान पहले भी कह 
प्राये है, ग “ समः श्तौ च भिन्ने च तथा मानापमानयोः » . 
८ भ्र° १२ ्टोक १८ ) जिन्हं शु मिनन, मान, अपमान बराबर & .. 


वे ही इस ससारदृक्तको देदन करसकते ह॑ ओर भगवतशरेणके 
शरधिकारी है । । 


| पि वेकेते दै, कि “अध्यासनिस्या विनिव्तक्षाभाः ५ त्मन्ञा- 
नके साधनम नित्य तवर ह चर्थात्‌ अहमिश जो भगवतवरूपक्त 
विचारमं लगे रहते द श्रौ ्ात्माहीमै जिनकी निष्ठा सदा बनीं 
हती दै अथवा यो कहल्लीभियै, कि जो सव कीट परतगोमि श्रात्माही 
भाती भवलोकेन करते ह वे हौ इसके धिकार है] 


भणं शरु “ शस्तम % इं शरुतिके वच 
नतुसारं जो अहमि शरम स्थित रहनेसे अतल अर्थात्‌ षं 
पको भात जते हं । यथा-- ५ शे साभ्ये तु ये केचिद्धवि- 

` ष्यन्ति सुनिश्चितः । तेहि लोक महाक्ञातस्तच्चं लोके न गाहते" 
( गोडपादौयमारडकयोपनिपतेकारिका २९२) 


श्लोक ॥ ५॥ ` श्रीमद्गवद्रीता ` ६१९७ 





श्रथ जो प्राणी तीना गुणौम सममाव वाले जन्मरहित परमातमा 
सभ्यक्‌ प्रकारसे निशित हेति हँ वे इस लोकम महाज्ञाता कहलाकर 
फिर इस ससारसागरमं नदीं इबतै । 


फिर बद्यसू्नक्तं ममाण है, कि “ तन्निष्ठस्य मोक्तोपदेशात ” 
( ब्रह्सु० ्र° ९ पा 9 सु ७) श्रर्थात्‌ जो माणी उस बह्म 
निष्ठ॒है उसीको मोत्तका उपदेश हेनेसे यह सिद. हेतादै, कि 
५ श्रच्यारमनिंत्य * हनाचर्हियै सो एवम्प्रकार जो अध्यात्मनित्य 
हैं वे ही मोक्तके अधिकारी ह रौर वे ही इस संसारवृत्नकाः देदन करं 
परमपवको प्राप्त हजते है । प्रमाण श्रु--- “ ॐ यदा सवै प्रसु- 
वयन्ते कामा येऽस्य हदिधिताः। अथ मर््योऽखतों भवलत्र बह , 
पमश्ुते ५ ( क्ठो° ० २ बहली ६ श्रु° १४ ) 

र्थ-- जव इस प्राणीके हदते सारी कामनाएं चुटजाती हँ 
तव यह मतुप्य थमृतखरूप हैजाता है शौरे उस नह्मको प्रात करेलेता 
है। जव एवम्भकार भाण उक्त शुभ शुणोसे सम्पन्न हेता है तब भग 
वानं कहते है, रि [ दैन्देविमुक्ताः सुखदुः्वसंनेगेच्छन्त्य- 
बढा: पेदुमन्ययन्तत्‌ ] सुख-दुख नाम कै ओ न्द है इनसे 
छुटकारा पाकरे सर्वभरकीरंके मोहोसे वजित विदयते अवियाको नाशकरं 
भूढता रदित हौ उस श्रविनाशी पदः जिते वैष्णवपफमपद्‌ कते 
है प्राप हैजाता है ॥ ५ ॥ 


श्रव मगवान इस अपने वैषणवपमपदकी सुति करते इद 
कते ह ( 


६२०० भ्रीमद्धगवद्रीत। । [ रध्याः १५] 
__---------_____ 
` साकार-- वही भकाश जब किसी आधारकरो पाकर एकठोर 
सिमट, घन ह्येजाता है तब साकार हैजानेके कारण इन चन्ञुशोसे 
देखा जाता ह ! जेते निरकार श्नम्नि श्चौर साकार अग्नि । निराकार 
दम्नितो कष्टादि पदाथोमे उष्णतारूपते व्याप्त है योर साकार अग्नि 
किसी श्राधारदयारा भत्यक्त इन नेत्रो प्रञ्वलित देखी जाती ह । अथवा 
ज्ञे सामान्य चेतन शौर विशेष चेतन ! सामान्य चेतन वह्‌ दै जो 
सत्र सबटौर कैला हया है मौर रिशेष चेतन वह दहै जो 
किसी योनिको पाकर भरस्यस्न बोलता, हसता, खेलता यर कूदताहुग्रा 
देख पडता है । इसी प्रकार बह्मभरकाशके दो सेद्‌ जानो । शका मत करो | 


अव विचारना चाहिये, कि विश्वमे जिसका इतेना प्रात्र हे, 
कि तीनो लोक पभकाशित रहे ह उसके सुख्यघरूपमे कितना यधिक 
भरकरश होगा । उत्त भरकाशके देखनेमे ये नेत्र कदापि समर्थं नही 
हेसकते यदि वह्‌ परम प्रकाश नेननेकि सामने प्रत्यत्त हवे तो ये 
मातुषी नेत भट फरकर सहसरं दुकडे हजवेगे इसी कारण उस 
महामभरुने अपने परमपकाशखरूपको इन नेत्रे गुप्त स्वा । 
रत्य देखाजाता है, कि वायुम जो प्रकाश्च निराकार वा 
सामान्यरूपे व्याप रहा है वह वषाोरुतुमं जम विद्यत्‌ शकर "वमक 
्ठताहैतो इन नैर्वोकी शक्ति इतना काम नहीं करती. कि उस्‌ 
्रदयुवक्री दृमकको सहन कर सकः । दमक ह अखि मिच जाती है 
भरर बुद्धिमान्‌ ष्रिचारे करस्ते &, कि जर इस साधारण विद्यतकी 
इन सम्भ आंख भिच जाती है तो उस परम परकोशकी दमक 
जो करोडौ गुण इस विदुस श्रधिक हे कत्र सही जासकंती है 


` रती ॥१॥ ` श्रीमद्भगवद्धीता ६२०१ 





श्यतएव उस महापुने हम जीर्वोपर दयाकर श्चपनी-यथार्थं 
वमक द्मकेको सदा गुप्त ही रखा । भगवानने पतते दी -्रुनते 
कहा है, कि “ नतु मां शक्यसे -द्टुमनेनैव स्वचन्लुषा ” ८ भर 
११ रोक ८ ) गर्थात्‌ हे य्न | तू सुभे इन नैतोसे नहीं देखसकता + 


हां! जो ऋषि, महर्षि, मगवद्भक्त ह उनपर दयाकृरं जब ह्‌ 
महाप्रभु दिन्य-चन्लु पदान कै जेसा, कि श्ङुनको प्रदान क्यातो 


` उस दिव्यच्खुसे कुक दैरके लिये उस, प्रभ प्रकाशकी ` दमक देखी 
 जासकती दै पर इतना कहनेम भी वांणीको संकोच हाता है । 


करथोकिं जव श्रञ्जनने उस तेजको दिव्यचन्चुसे देखा श्रौर कहा, करं 


^“ तेजा विश्वमिदं तपन्तम दै मगवन ¡ तुम्हारे इस 


भकराशसे सम्पूणं विश्वको जाअस्यमान देखता हं । उस समव एस 
तेजको श्रङैन श्वधिक दैखनेको समध न हुश्रा श्रौर श्रन्म उसे 
कहना पड़ा, हे भगवन  “ तेजोभिराप्रुयं जगत्‌ समत्र भास 
श्तवोग्रा; प्रतपन्ति विष्णो | » ( भ्र° ११ श्टीक ३० ) तुम्हारी 
उमर प्रमा श्रपने तैजसे इस समग्र जगतृको तपतीहुई द्रेखषडती है । 
एवम्धकार टस तेजकी न्षणमात्र मी श्रक्ुन सहनं न कौस शरीर 
उस कहना पडा, कि ५ तदेव मरे शेय देव रूपम्‌  ( श्र ११ 
शरो, ४५ ) हे देव | र तुग्हरि इस तेजोमरयह्प्रको दे्ठनेमे समध 
नहीं दं इसलिये वही पलो रूप विखाद ! ` ॥ 

दसस सिद्ध दता 8 करि भगवतुकि यथाथ तेजोमग्रह्वरूपक ` 


रेलनेको कोई सम नहीं हैप्कता 
४०४ 


क लल = [न्नाम] 
४ 





मुख्य अभिप्राय यह्‌ है, कि उस ॒बह्यधकाशके सम्मुख अन्य 
सव अकाश मलीन है । इसी कारण भगवानने पहले ही अश्चुनसे 
कहा है, कि तहां सुय, चन्द्र॒ वा अग्नि किसीका प्रकाश काम नही 
करसकता । शकरा मत करो ! | 
श्रव अआनन्दसागर नटनागरे श्रीरृष्णचन्द्र कहते है, किं 
{ दहत्वा ते निवतन्ते तद्धाम परमं मम ] जित मेरे प्रम 
परकोशखवरूप -पद्केते योगीजन पटुचकर फिर इस घोर ससारसागरमे 
नहीं पडते । जहां पुचकर सद्कि छितर स्थिर हाजाते ह ` वही मेश 
परमपाम्‌ दहै शर्थातु परम पकाशखरूप पद्‌ है | 


भरश्न-- सगवात्‌ क्जिस ्रदके विष्य एवम्प कार स्तुति कररहे 
हँ वह फो परिशेष स्यान ब्रह्लोकादि स्थानोते उच्च क्रिसी दौरे 
बनाहुमा हे ! अयञ्च केवल सुति. करने योग्य प्रथेवाद्‌ . मात्र 
ह । | 

उत्तर-- गरही देसी शेक मत करो भगवानृका कहना चअ 
वाद्‌ नहीं है सवैपूकास्ते उचित । भगवानुके जितने वचन है 
॥ री चतुरे कथन किह ३, करि जो जित पूकारा श्रधिकारी 
ह उत्को श्पने ग्रधिकासनुसार अथ समभमं राजते 


वरे रौर तदनुसार 
2 क९1 इसलिये जो कु भ कहता दरं सुनो! शंक मत 
क्रो | । 


०4 


- शास्म यह्‌ वात्ता प्रसिद्ध है 


न » कि पूत्येक़ शासरीय वचनोकि तीन - 
भरर अथ दते ह अाधियिक, 


याधिदैविक, शौर आध्यासिक । 


शलौ ॥-६॥ ` ओषदरावदरतों । ६२५३ 
` पूमाण--“श्रधियतं ब्रह्म.जपेदाधिदेविकंमेवं च । श्राध्वात्तिक्ष 

च सततं वेदान्ताभिहितन्च येत्‌ » ( मनुः धरर ६ श्लो° ८३) 
अथ-- अधियक्ञ करके, धधिदैव करके तथा श्रध्यातमं करके अथां 
बेद्ान्तके वचनोतते विदित जे जह्यपूप्तिके साधन करनेवाले षेदव्वनः 
ह उनको जपे तथा निरन्तर ध्यानयुक्त श्रभ्यास करे । क्योकि ५ तञ्ज- 


परतदथभावनम ? इस सूत्रके अनुसार मन्व श्रथकी भावना करना 
ही जपहै । सो कमै, उपासना ओौर शान तीनोका अवलस्ब लेकर 


करे । तहां यधियङ्चसे कम, च्रधिदैवसे उपासना श्रौर॒श्माध्यात्मिकते 
 ज्ञानसाधनका ताद्य स्धराहै। ` । 

जोह इस पूमाणसे सवशाख्रोके वचनोके तीन पृकारके ये 
श्रथ होते ई इसलिये “ तद्धाम परमं मम » इस वचनका भी 
श्रथ तीन पूकारसे करना चाहिये। | | 

१, श्राधिया्तिक-- इस श्रथेका क्से सम्बन्ध है इसलिये 
कमै कटनेधार्लोको .यज्ञ इत्यादि कर्मोका सम्पादन करतेहुए जा कमं 
की श्चत्यन्त उक्करृष्ट सिद. अन्तःकरणकी शुदि दै तिस शुदि हीको 


परमधाम सम॑भना चाहिये ) श्र्थात्‌ पाणी पहले शस ससारमायोमं पड . 
जब तकं श्रपनी हानि सौर लाभकी चिन्तामें मग्न रेहता है तवं तकः 


उसे भ्रात वा र्था नामसे पुकारते दँ रौर जब तंक वह्‌ इनः 
दोनो नामो किसी भी एक नामका श्रधिकारी रहेगा तबतक वह काम्य ` 
कमक रन्देमे पडाहू्या वेद शाखके वचनोके ्नुसार भार्धियाक्तिक ` 
भर्थके समभनेकां भ्रधिकारी रहेगा रौर इसी कारेण पटले उसे कमो ' | 
क एलकी पूर्तिमे रुचि बनी रहेगी । एवम्पकार सकामकर्मे करते २ किसी ' 





` ३६५४ ` श्रमद्बहीताः `  [ भष्या० १५] 
समय युरूपदेशद्यारा उपे निष्कम वनी श्रद्धा उलन्न होगी 
पश्चात्‌ निष्कम कमक सम्पादन करते २ उसे यन्तःकेरणकी शुदि 
प्त हैमी यही अन्तःकरणकी शुदि संसारी पुरषोके लिये ` शरमघामः 
ह जहति फिर नही: लौटता ! परमधाम शब्दा यह. भ्राधियाकतिकै 
अर्धं हा { | । वि 
श्रव इस ष्का अधिदैविकं र्थ सुनो [ जौ मतुष्य शच्छे पुर 
की सगतिसे संसारुतपै शष्ठ, स्वगे इत्यादि देवलोकोके पुखोको 
भाला है वह्‌ अपने इष्टदेवकी उपासना कर ॒श्रपने इष्टके लोकम 
जाता है । उसके लिये भ्रथना इषटलोक ही परमधाम है । सें 
भगवान्‌ पहले सातवे श्र्यायमे श्छोक २७ पर्यन्त कहचुके है देखलो । 
श बिचार करना चोहिये, कि इन मिंन्न-भिन्न लोप 
चेदतै-चठते भन्तमे गोलोक तक पर्टुचजाना ही परमधाम पद्का अधिः 
दैविक यथै है| 
 ई्योकि गोलोक शब्दका रथै « गोर्योती रू्पम्यौतिर्मयः पुरुष 
इधर लोकः स्थोनप्‌ $ चर्थात्‌ गो किये उ्योतिःखरूप तथां 
` ज्यतिमेयुरको तिसका ओ विशेषरथान उसे कहिये गोलोक अर्थवा 
रा भथ यी भी केरलो, कि ^ गोभिः किररीः वरहा्ानतैजोः 
भिरियेः लोधं ईति > भर्त “गो, ओ बह्शानरूप किणं 
पिनसं नें भरं ॐते कदियै गलो । इसलिये गोलोक श्र परम- 
111 
अहववतपूरणमे चं विये है = ` 


न 


छक ॥ ६॥ : भीमदरमवदवीता =". ३९०४. 





` ननिसधारश्च वैकुरटो ब्रह्मारुडानां परोवरः। 
, तसरश्चापि गोलोकः. पञ्चाश्तकोटियोजनात्‌ ॥ 
उदु -निराभयश्चापि रलक्तारविनिभितः। - ` 
 सप्तद्वारः सप्तसारः, परिखाक्षप्तसंयुतः ॥ 
 लक्लप्रकारयुक्तंश्च नया विरजया युतः 
बेष्टितो रत्नरैलेन शतश्वुगेण चारुणा ॥ 
योजनायुतमानञ्च येकं शंगसुञ्ञलमं । 
शतकोटियोजनश्च शैल उच्छति एव च ॥ 
दर्ण्यं तस्य शतगुणं भस्थे च लत्तयोजंनम । 
योजनायुतविस्तीर्णस्तत्रैव रासभर्डलः ॥ 
भ्रमे्यस्लंनिर्माणो वलश्चन्द्र भिम्बवत्‌। 
 पारिजातवनेनैव पुष्पितेन च वेष्टितः ॥ 
कंस्पव्त्तसहसखेण पुष्पोयानशुतेन च। 
नानाविधैः पुष्पव्क्ैः पुथितेन च चारणा ॥ 
| -: (भर्थणख््टरहै) 
 श्रहवरपुराणफै इन श्टीकौसे सिदध.-हाता "है, किं गोलोक जौ 


नौललीकविहारीका ` नित्यस्थानं है यहं सबं लोकेसि उपर जो वैकुणठ 
धाम जिसंते मी चासं करोड योजन ऊपर यह भोलोक रै, अखनतं 


यै स्थानम निराधार है जहां विरजा नामी. नदी वंह रही हैशर्नोकिः 
बडे कचे ९ पवत. खड हँ तह ही सभव रासिमश्डलं दे, - चर 
भके समान गोलाकार अत्यन्त अकाशमान मानें क देजका विण्ड 
६ जो सु पिगडसे शरतयन्त. विरत ओर अधिक कोशान्‌ ड ` 


६९०८ श्ीमदवगवदरीता [ अध्याऽ १५] 





व्रह्म ह थवा ६८ रामोऽहम » मै राम हः ८. करष्णोऽहम्‌ .% मँ 
कृष्ण ह, « शिवोऽहम्‌ » मेँ शिव हू इयादि । अर्थात्‌ जब श्रवण, 
मनन, निदिध्यासन इदयादि साधनोका सम्पादन करते ₹ भगवत्छ- 
रूपमे एकताको प्राप्त करता है तो जानो, किं वह भगवायके परमधामको 
पटच गया । जैसे समुद्रभं मिलती इई चोरी २ सोतियां फिर लौट. 
केर पृथ्वीपर नहीं बहतीं एसे भगवत्छरूपकी प्राप्ति रथात पं 
हज्ञानपर पहुंचा हु्रा मस्तिष्क फिर लौटकर संसारी नहीं बनसकता। 
पहले जेसे अपने मन द्वारा इत मायामय संसारजालमे पडा हु्ा 
वाती कहरहा था ति वाणीते भी चुप दोजाता है र्था देखना, 
विचरना, बोलना इत्यादि उपाधि्ोते रित हेजाता है। इसी कारण 
प्रणी षि लौटकर अपने ्रदधले मायामय खरूपेभ नहीं फंसता । 
इसी तायो जनाते हए भगवान्‌ कहते ई, कि आं ल इत्यादि इन्दियं 
वहां नरी प्रक्र करतीं अथवा यों कहलीन्यि, कि माणी फिर लौरकः 
दन इन्द्ियोकि संघातरूण शरीरम नहीं याता | 
^ भवयक्तोऽ्र इलयुक्तरतमाहुः परमां गतिम्‌ । थे प्राच्य न ` 
निवतं तद्धाम प्रम मम » (श्र° ८ लो० २१) अर्थात्‌ वह 
है बही मेर परमधाम {न ॥ ०८ नरा ध: हृता 
भ्वास्यान. कती है \ प्रमाण श्र ०७ ॐ ति > न 
नानरेऽनिलयनेऽय रि † न 
भव्ति ५ “^~ विन्दते श्रथ सोऽभयं गतो 


श्ती° ॥ .& ॥ शरीमद्भगवद्रीता ` ३२०६. 





अथै-- जब कोई मोक्ञाभिलाषी इस श्रहश्य चन्चुसे नदीं 
्रवलोकन करने योग्य ) श्चनास्य ८ श्रात्मा जी मन तिसते नहीं 
मनन करने योग्य ) अरिक्त (वचनसे नहीं कथन करलेके योग्य ) 
तथा शचरनिल्यन { जगतका क्रेखरूप ) जो निलयन ( त्रिगु 
णात्मिका प्रद्कति विसको भी श्रगमभ्य ग्र्थात्‌ ज्ञात मही हाने योग्य 
जो बह्मपृकाश्र .हे वह किसी पकार अह॒ करने योग्य नद्य है रेपे बह्म 
प्रकाशमं प्रतिष्ठा छाम करके माणी निभय होजाता है अर्थात्‌ क्षस्परमं 
लौरनेके मयस रहित हैजाता ह । 

दस श्रुतिसे मी युय, चन्द्र॒ शौर अग्निका उस प्रम यक्राश 
कै समीप नहीं प्कश करना सिद हजरता है। क्योंकि यहां जो 
द्रटश्य, अनाल््य, ्निरक्त अरे श्निलयन इन चार विष्णो 
से उस परवरह्मको विभूषित करवा है तहां “अदृश्यः कहनेसे नेत्रै प्रकाश 
अर्थात्‌ सूथका यौर ‹ श्रनात्य ? कटनेत्ते सन यथात्‌ चन्द्रमा 
का श्रौर : श्रनिरक्त ` कहमेसे वचन धर्थात्‌ अग्निक प्रकाश्रका 
निपेध किथा इससे मगवारका वचन सिद्ध हुश्या, कि जो ब्रह्म च्यु, 
मन, वाणी इलयादिसे अगम्य है तिस्को पहुंचकर फिर यह अणी 
जीवत्को नही पूप्त हाता । | 

प्रिय पाठके ! मैने आपको इस श्लोकम कथन किये हुए “तद्धाम 
श्रमं जः" का श्ाधियज्ञिक, श्राधिदैविक श्रौर याध्यात्मिक तीनों भरका- 
एके यधौको दिला दिया तहां अन्य किसी मतमतान्तरवारलो चर ्रपने 
पक्चपातके कारण दो मकारे र्थोमिं किञ्चित्‌ शकय उद्य हौ तहा पर 
तीसरा जौ आध्यात्मिक श्र्थं हे इसे तो संब मत्तवाले खीकार करगे । 

४०५ 


५ भीमद्गवहीता ` [भष्यार १५ | 


स्य मिमाय यह है, कि यह्‌ जीव बह्यका अंश हेनेसे जक्ष 
ही हे इ कारण जब अज्ञानके मिट जानते प्रपने रूपको 7 
बहम्रूप हजाता है तो फिर लौटकर जीवलको परापत नहीं हता । 
जते रग्निकी जाला जब ्ाकाशमे उडकर भवेशकरजाती हे तो फिर 
लौटकर प्र्वीकी थोर नहीं आती ॥ £ ॥ 
इतना सुन शक्चुनके चित्तम इस बातके जाननेवी अमिलाष 
दवन हो ग्रायी, कि किस प्रकार यह जीव सायाके मवाहसे जीवको 
प्राप्त हो भिच्चभिन्न शरीरम फंसता है १ ओर फिर कैसे उस मायके 
दूर होनेसे ख्रपने खरूपको पहचान परमानन्द लाम करताहुश्या परमधाम 
को पर्हचजाता है १ अन्तर्यामी मगवान्‌ अञचुनके हदयकी गति जान इस 
रहस्यको अगले छोकमं यो कहने लगे । | 
*मू- ममे्वांशो जीवलोके जीवमूतः सनातनः । 
मनः षष्ठानीन्ियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति ॥ ७५ 
पदच्छद्‌ः-- मस ( अवयवरहितस्य निरंशस्य । परमात्मनः ) 
एव ( निश्चयेन ) शर्॒॑ः ( मागः ) सनातनः ( स्वदैकरूपः! नियः । 
पुरातनः ) जीवभूतः ( प्रणी मोक्ता कन्ति भसिद्धः ) मनः, 
पष्टानि ( मनः षट येषं तानि ) प्रछृतिरथानि ( श्रज्ञाने सृकमरूपे 
५८८ 1 कशष्ुसयादौ स्थने स्थितानि > इन्धियाणि 
म) (जरे) क 
ध ध क (व 
| । सनातनः. ) निय ओर पुरातन 


श्वी ॥७॥ भीमद्भगवहीता ` ३२११ 





( जीवभूतः ) जो यह जीवरूप है सो ८ मनः षष्ठानि ) सनं ह 
छठवां जिनमे एेसी ८ प्रकृतिस्थानि ) पतिम स्थित ( इन्वियाशि) 
` श्रवण इलयादि इन्द्रियो रो ८ जीवलोके >) इस संसारम ( कषेति ) 
खच लेता है ॥ ७ ॥ | 
भावाथः-- पीतपटधारी श्रीटृष्छषिहारी भगवान प्च्चिदानन्दं 
शञ्चुनके हृदथकी गति जान मायाजनित जीवव श्रौरे तिस मायाके दूर 
होनेपर श्रपने परमप्रकाशखरूप बह्मलके हानेका मेद्‌ यहांसे लेकर 
यगते कई श्लोकों दारा ग्रञ्जुनके भरति कहने लगे, कि [ ममेवांगो 
जीवल्लोके जीव मृतः सनातनः ] दै भशन ! देख यह जीव जो 
सनातन है श्र्थात्‌ सदासे इस जीवलोकमे वरव॑मान है सो सुभ पृणनृहय 
ही फा. अंश है परन्तु तो सदा अवयवि रहित निरवयव - हं 
अथात्‌ शशाशीमाव्ते रहित सदा एकश्स परिपृणं हं । इसलिये 
भ जो इस जीवको पना अश कहरहा हं इस्तका यह्‌ तापय नहीं 
है, कि जेते किसी वस्रके थानको कारक्र धोती, टोपी, चादर 
इत्यादि भनलेते है । यदि इस एकार भ्रंशंशीभाव मानाजावें 
तो ये श्रसंख्य जीव अनादिकालसे बनते ही चले आति 
है फिर तो कटते-कःरते भरँ किसी दिन ध्जीरोजाङगा चौर मरा कही 
` कुं षता भी नही. रहेगा । यदि कहै, कि तुम्हरे रूपका . विस्तार 
बहत है इसलिये कटते-कटते लुप्त नहीं हाकते | तो जाने दो, परन्तु 
इतना तो अवश्य कहना पडेगा, कि यपि मै एक्वारगी लुप्त नही 
होसकता तथापि कटते-कटते बडेते छोटा तो श्रवश्य हजाञेगा इस- , 
लिये विभाग करके इस्त जीवको शश मानना सुभे अभिमत नहीं है एर 


(५६ भरी्वद्वीत | अष्यार १९] 
शमा देखपडतां हे पर यथार्थे ाकाशका कोह अश शाश 
ते सिन्न नहीं हता केवल षटकी उपाधिारा ` परिच्छि्र 
हपडता है । जेते किसी कतरनीको हाथमे लेक अाकाशको इुकडे- 
टुकडे. कते चलेजाईये तो कतरनीकी चालमात्र दी से बुखिम आकाश 
कै खणडोका बोध हेगा पर यथा्थमे केदीं कुठ मी विभागको माप 
नही होता इसी प्रकार जितने व्यापार इस ससारेम बुदिदारा हारे 
है वे ही जीवलोके नामसे प्र॑सिद है यथाथम्‌ कोई जीवलोक किसी 
विशषस्थानमे नियत नहीं है जहां सव जीव श्र्थात्‌ उस परनह्यके टुकडे 
काट~काट कर इक करदियेगये हों रौर उसका जीवलोक बनगया 
हो । हां | हैतवादी जो जीव अरे बहमको बिलग-बिलग माननेवाल्े हँ 
बे साघनकालेपयैन्त बह्म जीवरका भेद मानते है पर वे भी अन्तमं 
सायुग्यसुत्त्कि भाननेवाले है । क्योकि सिदान्तकालम कुक मेद्‌ 
` नहीं है | जस तरंग समुद्रका अश कहा जाता है पर ससुद्रसे भिन्न 
नहीं यदि भिन्न हाजावे तो उस तरगमे ज लह्रानेकी शक्ति है वह 
कदापि न रहे साधारण जलरूप दजावे । इसी अकार, यदि जीव 
अह्मे बिलग हाजवे तो उसमे भोगनेकी शक्ति एकवारशी न रहं 
इस व्यक ध्याय १३ मे पृणभरकारं दिश्वला सायेहै। ` 
क य क ०७ यहद केवल कयनमाच ज 
प्रमधामको चनन ४ 1 ० 
ते फिर अर्चने वश ् च न ¢ 
प 
= म ` ^“ तुच्चपसि ८ ्र्ानमानन्दं ब्रह्म॒ ” 





श्लेक ॥ 5 !। . श्रीमद्भगबदरीतां ` ९९६५ 





¢ अयमात्मा ब्रह्य ” इयादि महावाक्योसे इस जीवको बह्मरूप 
हना सिद ही है 1 पर इतना अवश्य कहना पडेगा, कि शरीरकी 
उपाधिसे यह जीव अपनी दद्वि्योको साथ लिये चौरासी ल्त योनिं 
म भवेश करता श्रौर निकलता जान पडता है यदपि इन योनि्योम 
इसका भवेश करना ओर निकलना मायके, सम्बन्धसे अनुमान 
कियाजाता है रौर उन योनिर्योमे इसका प्रवेश कृरना ग्रौर भोगना 
सिदहता है पर ये सब ्रान्तिमात्र हैँ । ह्न्ञान प्राप्त हेते ही 
ये सारी बातें नष्ट होजाती ह । जसे कोई राजा खप्नमे ऊँटवाला बनकर 
उरयोकी पक्ति सचे लिये जाता हो रेसे यह खय प्रकाशस्वरूप चैतन्य 
मायाकी निद्रा ` मनके सहित इन्दियोकी प॑क्तिको सैव एक स्थानसे 
दूरे स्थानको लेजाने वालेके समान देखने राता हे | ७ ॥ 

रब किस समय तथा किन प्रकार यह्‌ जीव्‌ मन सहित इद््योके ` 
ग्रपते साथर्‌ खैच लेजाता है ? सो कहते ~ 


मू०-- शरीरं यदवाप्नोति. यचाप्युत््रामतीश्वरः । 
गृदीत्वैतानि संयाति वायुग॑न्धानिवाशयात्‌ ॥ ८ - 


` पदच्छेदः-- दैश्वरेः ८ देहादिसंघातस्वामी जीवः ) यत्‌ 
८ यदा ) उक्र (मति ८ शरीरददिनिशच्छति ) चः, यत्‌, शरीरेषु 
८ देहान्तर ) श्रवाप्नोति ८ म्राप्नोति ) एतानि ( मनः षष्ठः 
न्द्रियाणि ) खहीला ८ श्रादाय ) रपि, साति ( विषयमरदेशं परति 
गच्छति ) वायुः ( पवनः ) आ्राशयांत ८ कुषुमाकरात्‌ । पुष्पादेः 
स्थानात्‌ › .गन्धानू ८ गान्धात्मकानः सृक्मकान्‌ शशान्‌.) इव ॥८॥ 


३९११ भीमदरद्धीता ` ` ` [ भ्रषवाय १५] 





पदार्थः- ८ ह्वरः ) इतं देहक्न खामी जीव ( यत ) 
जित कलमे ( उत्कामति ) एक शरीरसे निकलता दै ( च) 
रौर ( यत ) जब ( शरीरे ) दूरे शरीरको ( क ) 
भा हेता है त ( एतानि ) मनके सहित पाचों सानन्दो 
८ हील ) अपने साथलेकर (संयाति ) चलाजाता कैसे १ 
सो कहते है ८ वायुः ) जेते पवन ( च्राशयात्‌ ) पूप्पोकी कलियां 
से ( गन्धान्‌ ) गर्धोको लेकर दृ स्थानम चलाजाता दै (इव ) 
तैसेदही॥८॥ 
मावार्भः- चपूरवसुखघाम नयनाभिराम श्रीषनश्याम भगः 
वान्‌ कृष्णचन्द्र जे भर्युनसे पहले कहके है, कि यहः जीव मन 
सहित पाच इन्दर्योको सचेता है उसी विपयको सपष्ट॒करतेहुष 
अब कहते ह, > [ शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्करामतीश्वरः] 
दशा इन्द्र्यो योर चारों अन्तःकरण तथा पांचो प्राणोकि साथ मिलकर 
जो इस शरीरका एकं संघातरूप भगडार बनाहु्या है ्यौर जिसमे 
श्न्नमय, प्राणमय इलादि पांच कोश विमान हैँ तिनके स्वामी जे 
जीव हे उसको भगवानने इस छक उस ईश्वरे नामसे पुकारा ३ । ¦ 
दूरी चात यह्‌ है, कि “ पाठक्रमादथकमो बलीयान्‌ ?? पाद- 
करमते अथेक्रम सदा ब्रलवान्‌ हाता है इसन्याय यहु ईश्वर शब्दका 
ध देहादि सप्रातका खामी जीव ही कियागया हे यर्थात जगत्‌का 
जे ईश्वर पि्तसे यज्लं तास्थ नह रखा बरं दस देके संघातक्ा जो 
स्वामी यह्‌ -जीव उसको देशवरवी उपाधि दीगयी है | इसी कारण 
्ीभानन्दकन्द्‌ जजचन्द्‌ कहते है, कि इस देहा ईर जें यह्‌ जीव 


श्वे ॥ ८॥ भरीमद्धगवदरीता ` ` ३९१७ 
जिसप्षमय एक शरीरसे निकलता है अरर दहरं शरीरम पवेश करता है 
तव गृीत्वेतानि संयाति वायु्भन्धानिवाशयथात्‌ ] उस स्मय 
शह श्चपने साथ २ मन श्रौर श्रव्रश्‌ इयादि प्रचो ज्ञानैश्द््योको इस 
प्रकार सचे हुए सिये जाता है जैवे यायु पुष्पादि सधको भरहर एक 
स्थाने दूसरे स्थानमे लेजाती है } यहं जो मगचनने “एतानिः शष्द 
का प्रथोण करिया है सौ श्रीमुखे कहसैका तास्थ केवल क्ञनेन्दियोदीसे ` 
नहीं है चह कर्मैन्दरिय, पांचें राण तथा अम्य भी जो कललं इस शरीर 
र शक्तिमान त्य हैँ उन सर्बेसि भी प्रयोजन है। जेते (नः षष्ठामिः 
पद क्ञानेन्दियेकि अतिरिक्त अन्य इन्दियोका मी उपलक्षण है । 

एक शरीप्को छोडकर दू शरीरम जानेका मागे कौनसा है ! 
सनो इस गीतके अर २ श्लोक रर भै छल्दोभ्य उपनिषत्‌की 
पञ्चाग्निविया कथन करनेवाङ्नी श्रुति दार पएशुप्रकार व्गुन 
कुरदिथागया है देख लेना | 

हस `जीवके एक शरीरते टत्कमण्‌ करके दुसरे शरीरस जानक 

विषय नेकानेकः श्रुतियां शौर स्तिया परमण ल्प है । 


श्रव यहं जीव किस भकार चपने साथ मन सदित्त इन्दिर्योको 

हुक शरीरे वृर शरीरम खैच लेजाता दै १ सके विषय एकं दृष्टान्त देकर 
श्री्ानन्द्कन्द्‌ चञ्जनके प्रति कहते हँ कि “ वायुगेन्धानिवाश्यात्‌? 
से वायु कुषुमकलिर्योकी कशिकाके मध्यसे श्रयन्तं सुच्म परशर्गोक 
लेकर दृसंरे स्थानके उड जाती. है पे यह जीव. चरन्तः करेण सहित 


दन्द्यो को लेकर टडजाता है । पले -धराकाशकी शरोर जाकर फिर नीचे 
४०६ 


५६.१८ | धीमदुगद्रीता ( ध्या १५1 
„_ --~---------~-----~-~-------- ` -~------- 
लौटकर इस लोकम अपने कर्मातुसार शुमा गोनिर्योको पाता 
है शर्थात जिघ्र भकारकी गन्ध लेकर प्राणी उडता है उसी 
ग्रकारका शीर प्रता है । थदवि शुष्धान्तःकर्णसे विना किसी प्रकार 
पागहषके उत्तम चौर शष्ट वासना्चोको लेकर उडता ह तो फिर 
उत्तम शौरे श्रेष्ठ योनिम प्रवेश क्ता है नहीं तो इसके भरतिः 
कूल नीच श्रौर निकृष्ट वासनार्भोको लेकर उडता है तो फिर लौट 
करः नीच .योनिर्योम अर्थात श्रुकर, कूकर शौर व्राणडलादि योनियमि 

उसन्न हता. है सो यह नियम श्रनादिकालसे चला श्रारहा है । 


शंका-- पिद्धसे शलौकका थै कते हुए थो कटाया है, कि 
थह जहां रहता है वहां ही साक्ञान्सुक्ति प्राप्त करलेता है व्यौर श्व 
कते है, चिं एक रथानते दूसरे स्थानम चलाजाता है ! इनं दोनों 
बातेमिं प्रप्र॑ विरोध पराया जाता है रसा क्यो ! 


, समाधान-- यह गरका निरथैक है कारण यह्‌ है, कि अकि 
भ्रपनी ठोरपर रहते हुए साक्ानमुक्ति उन प्राणि्योक लिये टै जो गुर 
चरणसेवा दारा जीवन्मुक्ति लाम करचुके द । मायके विस्तृत इन्द्र 
जाले मिक्लं गये हँ यौर यह ज शाना, जान, निक्रलना, 
पेठना, चद्ना, गिरना, चेघजाना, खुलजाना, सुखीदुःखी दहैजाना 
दयाव कशषगया सो सव्र उन जीवक लिये हँ जिमहोने जीबन्सकति 
नही प्रात की है क्योकि वे मायाकी निद्र 


म स्प्नवत्‌ नाना प्रकारकी 
चेष्टाोको करे दै इसलिये उक्त वचनेन विरोष नी है \ श 
सृत कर ॥ ८ ॥ । र ५ 


से ॥९॥ ` धषदवरीनि ६११६ 





महेश्वरी मायके सम्बन्धसे यह जीव किस . प्रयोजनकेलिये मनर. 
सहित इन्दिर्योको सचे हुए बेलक माराय बतूलेतले रौर बवूलका 
मारा इमा ` बेलतले किरा करता है सो भगवान्‌ अगले श्लोके 
रपष्टरूपसे दिखलते हैँ 1 


मृ०-- श्रोतन्चद्धुः स्पथोनं च श्सने घ्राणमेव च। ` 
अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते ॥ € ॥ ` 


पदच्छेदः-- अयम्‌ ( देहस्थो जीवः ¬) श्रोत्रम्‌ ८ शब्दौ. 
पलन्धिकरेणमिन्दरियम ) च्ञुः ( रूपोपलन्धिकरणमिन्द्िथम्‌ ) स्पशे- 
नम्‌ ( तगिद्वियम्‌ ) च, रसनम्‌ ( जिद्द्रियम्‌ ) घ्राणम्र (गन्धोप- 
लन्धिकरणमिन्द्ियम्‌ ) च ( तथा ) मनः ( अन्तःकरणम्‌ ) भ्रधि 
छाय ( अ्ध्रित्य ) एव ( निश्चयेन ) विषयान्‌ ( शब्दादीन ) उप- 
सेवते ( तत्तदिन्दियद।रा मनोरथेन भागत्य उपभक्ते ) ॥ £ ॥ 


पदाथः- ८ श्रयम्‌ ) यह जो शरीरस्थित ओवि हं वह 
( श्रोल्लम ) कानको ८ चज्ञुः ) थंखको ( श्पशंनम्‌ ) .खगिन्दरिय 
को(च ) रिरि ८ रसनम्‌ ) जिहाको ( घ्राण॒मरं ) नासिकाको 
( मनः ) सनको ( च ) मी ८ चधिष्ठाय ) आश्रय करके (श्व) 
निथित रूपसे ८ विषयान ) शब्द, रूप, रस दत्यादि विषर्योको. ( उप- 
सेवते > भोगता है ॥ ९ ॥ : 


 . भ्रावार्थ--- भर्जने जो पृछा है, किं यहं जीव किंस तास 
से श्रपने श्रके साधन निमित्त एकसे निकल दूसरे शरीरम जाता 
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सुखको प्राप्तं करती है । क्षिर रसना ददरिय द्वारा सुखादु अन्न, दहीं 


मक्खेनका स्वाद्‌ लेताहु्ा अगरुतपानके समान सुखं श्रनुभव 
करता है तथा प्रश्‌ - दारां नाना म्रकोरके. वेज्ञी, चमेली,. ज॒ही; 
गुलाब, मालती इयादि सुगन्धितं पूर््पोको रषताहुश्रा आनन्द 
लाभ करेता है,.पर यह जीव कैवल्त इन -दंद्वियो दारय मोग- 


नेको समर्थ नहीं हकत जयं तकं अन्तःकरणका साथ नह । 


इसी कोरणं यह चतुर जीव इनक राजा मनकौ मी श्रपने सां 
करलेतां है तथा प्राणं, पान, व्यान, संमानं श्रौर उदानं इनं पांच 
श्राणोको मी संगी प्रनालैता है क्योकि इन सन शौर शराणंकि संग 
बिना कवल दद्धियोकि दयार विषयकं भोगनेम॑समथे नहीं हस- 
कता | | | . = 
मगवानने जो पिले ७ वे श्छोकमे केवल £ मनः षष्ठानीन्दि- 

धाि " कहा है वह॒ १६ प्रकारके सुरखोका अर्थात्‌ शरीरके 9९ 
ध्रवयरवोका उपलक्तण दै | अर्थात्‌ दर्शो इन्द्रिया चारो अन्तःकरणं 


` श्चौर पाच मायं ये सब मिलकर ` १६ मुख कहेगये दै उन्हीं 


¢ 
ह 


् 
॥ 


१६ भख यह जीव सव स्थूल पदाथौकोौ ` जात अवस्थाम्‌ 
भोगता है | चौर खघ्नमे इंद्रियों सहित बाहर्की स्थूल वत्तु 
फो सचकःर सदम ्रवस्थाकी शोः लेजाता है तो इस उदाहरेणसे' 
सिर. हता डे, कि इस जीवको इस बातकी देसी - शक्ति ` मिलीहूई 
है; कि जागती अरवस्थाते इरयो सहित वस्त॒तस्तुओंको खचकर 
` खप्नमे जावे ओर फिर स्प्नसे इनको सवक जागृत लेरावे। 


, हती मकार इन." सवोको यह्‌ एक शरीरसे खीचिकःर दृं शरीरम भी 


३३२९ ्ीमद्गवद्रीता ` ( ्रध्या° १४] 
लेजता है । भगवानके कहनेका तासे यह हे, कि जव तक्र 
इस जीवम वासना बनी रहती है तब तक. यह बेलक मारा ववृत 
तले श्रौर वबूलका मारा बेल तले फिरता है चर्थात््‌ वासनानुः 


सार दुःख, सुखादि भोगनेके निमित्त दौडा पिरता है । 


परभिप्राय यह है, कि जब यह जीव इन्द्रर्योको कियेहुए पहले 
शरीरसे निकल दूसरे शरीरी ओर चलनिकल्म तो जानना चाहिये, 
कि पहला शरीर इसकेल्िये खप्नतुस्य हागया गौर पिछला शरीर 
जागर तके तुल्य हुभा एवम्परकार एकके पी दसरा शरीर धारण करता 
इया श्रागे बठता जाता हे मारना एकके पश्चाद दूसरा खम्ने देखता- 
हृश्रा तथा जागताहु्। चलाजाता है परं जब तक यह जीव इस 
दशाम पडरेहता दै उते भूमास्मक समभना चाहिये 1 | 


भगवान कहते है, कि हे श्रञ्ुभ ! यह मेरी माहेश्वरी माया 

जे स्पूं बह्यारडको नचा रही है देसी दुजजया ३, कि इसके कारण ` 
पारा अह्यारड ` भृमताहु्ा देखपडता है । जतै लडके श्राप खेलमे 
भक खतिहुए सारा बह्याश्डको फिरते देखते है एेसे यहं जीव माया 
के चकरसे स्यं मूमताहुशा सोरे ब्ह्मरडदो चक्कर खाताहुश्रा देखता 
दे । पर सच पृ्यो तो कहीं ङु समता नदीं पर देखनेवाला श्राप भम 
राद इसक्िये पृ्वीसे ्राकाश तक मृमताहुया देखता हे । जते 
एही धरमं एक्‌ ह सायर. शयन किया प्राणी जायत आर 
` हं पर यथाथमं कहीं _ आता 





श्लो° ॥{०॥. . श्मदवगवदवीता ५ १९६६. 


जाता नहीं । परन्तु खार हीपर प्डाहुथा. कशी, भयाग इत्यादिः नगं 
को. जाकर फिर लौट अआयराहुधा. जानपडतां है । इसी प्रकार: विषयः 
मोगके भरयोजनसे.एक शरीरस दूसरे शरीरम द्संको भ्रानाजानाः सिरधः 

हाता हे.। ॥ | 


इसी कार्ण भगवान्‌ कहते है, किं यह्‌ ` जीवर केवल विषथके 
भोग उपभोग निमित्त श्रोत्र चज इत्यादि इदरियोको मनके ्राशरयं 
करर इधर-उधर शरीरम स्वप्नवत्‌ त्नामण यौर प्रवेशं कता रहत 
ह ॥ £ ॥ | 
, इन कठिन गनौर गृढवातीको साधारण नहीं समा सकते केवल. 
प्रासदं दी समभतकने दै । इसीको भगवान अगले श्छोकमे दरेसाते ह । 


मू०--उत्रामन्ते स्थित वापि भुजान वा युणान्ित। 
विश्ढा नावुपश्यति पश्य॑ति न्नानचज्ञ॒षः ॥ १०॥ 
पदच्छद्‌ः-- उरछामन्तम्‌ ( परि्यजन्तम्‌ । पू्शंरीरे 
विहाय शरीरान्तरं गच्छन्तम्‌ ) षा, स्थितम्‌ ( तिष्ठन्तम्‌ ) वा ( अथवा). 
` भुञ्जानम्‌ ( शब्दादींशोपलेममानान । विषयान ` सेवमानानं ) गुणा 
गितम्‌. ८ .सुखदुःखमोहास्यै गुणे .: संयुक्तम्‌ . ). चपि; - विमृहा+ 

( दृषटद्विषममोगवासनाद्टयेतस्तयात्मानात्मविवेकायेोग्याः. । 
भहि्टयः-) पामयः -). न, च्तुपश्यन्ति ( भ्रवलोकयन्ति ) ` चानः 
चल्ुषः. (- स्यायानुगरहीतशाखजन्यमात्मदशैनसाधने चुरयषा ते 1 विवर 
क्रिनः ). पश्यंनत : ( -सादालुतरैन्ति 2-1-१२. ॑ 


ज 
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पदार्थः-- ( उंत्कामन्तप्र ) एक शरीररे निकलेकर दूस 
शरीरकी भोर जति हए ( वा ) यथवा ( स्थितम्‌ ) उसी शरीरै 
ठहर हए ८ बा ) अथत्रा ( भुजानमर ) विषर्योको मोगतं हए तथा 
८ युणान्बितम्‌ ) तीनों शुणोकि फलस सुख दुःख मोह इत्यादिे युक्त 
हेतेहृए ८ श्रपि ) मी ८ विग्रूढाः ) अक्ञानी मूढ ८ नासुपद्यन्ति ) 
दके गुपमेदको नहीं देखसकते किन्तु ८ ज्ञानचद्चुषः ) जो कानके 
नेत्रवाले विवेकी हैँ वे ही (्रसुपश्यन्ति) इस श्मात्ाके युथाधै तलको 
देख सक्ते हें ॥ १० ॥ | 

भावाथंः-- पाप्तापनिकम्दन यक्तजनमनरंजन श्रीनैद्नन्द्न 
श्गवान कृष्णचन्द्र जौ भले कह धराये है; कि इस जीवक्रा निकः 
लेना वा प्रवेश कए्ना मायात है यथाथ नहीं है इस विषयको कौन 
माणी यथाधैरूप्रते जान सक्ता है श्रौर कौन नहीं जान सक्ता है ! 
तोसट करते हए कते दै कि [ उत्क्रामन्तं स्थितै वापि 
धुन वा गुणान्वितम्‌ । विमूढा नानुपश्यन्ति ] इ 
सत्क एक दहते उलमण्‌ कना, दुसरेमे जाकर स्थित हाजाना, 
ररि दुःखसुख भीगना रौर तीनों गुणस युक्त हाजाना 
द्वाद सुद्म वान्तीर्ोकम मू पुरुष नहीं देखसकते हैँ ब्र्थात्‌ पहले 
| ॥ १६ न कथन करये ह उन इ्द्रियादिक उन्नीसों सोक 

फिर तीनां गुर्णोी वृदिके कारण प 
भवात विततार है ति ण्‌ प॒खदुःसमं पराप्त हीना जो 
सको ससंगरदिति रौर विेकहीन नहीं 


, श्लोकं १ श्ीमद्मवदरीताः - ६२९९. 





| अनुभव करसकते । क्योकि वे यो नही. समम स्क्रते है, 


किं इष जीका उत्कमणः करना वा स्थित. हना मायात 
है सत्यं नहीं है । यह मायाद्रृत खष्ट जो मिथ्यारुप्रसे वरमम्रान है 
उसमं यहः जीव कैसे इैस मनुष्य श्ररीरसेः निकलकर दस शरीरे 
जाता है ! तित्तका मी बोध नही हे । 

पूव ० २ श्लो" २२ म॑ जो पञ्चाग्निविया दिखला श्रायेः है 
जिससे इस जीवक्रा उत्तमण्‌, गति, प्रतिष्ठा, तस्ति, पुनरागमनं इत्या- 


दिका पता चलता है उसको भी समना मूोकेलिये दुस्तर दै तो 


मला कव देसा हासकता है, कि इस भोत्माके यथाथे इपक्तो वे समभा 
सक । इसी कारण भगवान उनके विषय कृते है, कि मूढ पुरुष इस 
विषयको नहीं प्रम सकते । तबवे ब्यैनदहैजो इते साक्ञास्कारं 
कते है! तो कहते है किं [ पश्यन्ति ज्ञामचन्ञुषः ] जो 
जञानके नेत्रवाले ६ वे इस भेदको समभा सकते है अर्थात्‌ जिनकी 


द्धिः गुरुछपाहारा तथा गूढ सत्सगदारा परम. कुशाग्र हरदी है वे ही 


दस वार्ताको. संभभसंकते ई, कि भगवतका कोई शरश नहीं हाता र न 
कहीं किसी .इन्दियको लेकर जाता-श्ाता ड वरु एक आत्मा -परिपूणं 
सक्च एकरस अ्योक् त्यौ व्यापरहा है अर जीरवोक् आना जाना 


विषय -भोगना सव मायात अमात्क बोध है  अमाण॒ श्तिः- ५ ॐ 


मरत्येन लभ्यस्तपसा यष ्ात्मा सम्यश््ानेन दृद्व नित्यम्‌ ” 
( सुरड* ३ खैर १ श्रुति ५) 


` अर्थ यह शास्म केवल सत्य बोलनेते, तपसे ८ मन 
रौर इन्द्ियेके एकार करनेसे › ज्ञाने, तथा हयच्यैते लब्ध हेता 


४ ०७ 
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है.) सो येशुण भी कैसे हाने चाहिय १तो निल अर्थात स्थेदा जीवेन 
रवयत एकरस हना चाद्विये तब वह श्रात्मक्ञानका जिसके प्रकाशसे 
मायाकरत अन्धकार नष्ट छ्चेता है इ जीवको सान्नात्‌कार हता है 
ओौर बह्वरूप ही देखपडता है । तात्य यह दै, ' किः तब ही यह्‌ श्रने 
परमधामको टुता ६ । इसी करास्ण भगवान दस गीताम बार-बार 
कहते चले अति है, कि इम्‌ तलको वे टी जानते हँ जिनके विवेक 
मौर वैराग्ये नेत्र खुले ह तथा श्रहिसा, सत्य, श्रस्तेय, ब्रहमचय्य 
दूयादि साधनम नित्य तर ह ४ १० ॥ 

दसी विषयको अगले लोके यौर मी सष्ट करे कहते है-- ` 


मु०-- यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितम्‌ 
यतेन्तोऽप्यकृतात्मानो नेन पश्यन्त्यचेतसः ॥ 9१ 


पदच्डेदः-- यतन्तः ८ ध्यानादिभिः प्रयलं कुर्वन्तः > 
- योगिनः ( समादितचित्ताः ) च, श्रात्मनि ८ खबुद्धौ । बह्मणि ) 
श्रवस्थितम्‌ ( महाकाशे घटाकाशमिविक्येन वर्तमानम्‌ >) एनस्‌ ८ बिमुः 
मुस्रामन्याविहीनमसंग खात्ानस्‌ >) पश्यन्ति ८ सान्लालुरवन्ति ) 
चरहृत(लनः ( असछृतातमनः } श्रविशुदध चित्ताः ) ्रचेतसः ( अवि 
मेकिनः । मन्दमतयः। पप्रणतुस्या; ) यततन्तः ८ शाखभ्यासादिमि 
भयल इुबोणाः ) श्रपि, एनस ८ श्रातमानम्‌ ) न पश्यन्ति ( न 
सा्तोकुवेन्ति ) ॥११॥ 
पदाथेः-- ( यतन्तः ) ष्यानादि दयाया य्न करनेवाले 
( योगिनः ) योगी जन ( च ) भी ( श्रात्मनि ›) अपने श्रन्तःक 


श्सी* ॥ ११॥ । श्रीमद्रगविहीतां . ` ६३६१० 


रणमे ८ अवस्थितम ) वतमान ८ एनम्‌ ) उत्कमादिसे रहित 
प्रग इक्त भरात्माको ८ पश्यन्ति >) साक्तात्‌. करते हँ पर ( शक्ता 
पमानः ) जो. अशुड अन्तःकरणवाले हँ तथा . ( अचेतसः ) अवि 
वेकी है श्नौर मन्दमति ह ञे ८ यतन्तः ) शासरभ्यासादि रा. नानां 
प्रकारे यल करतेहुए ८ श्चपि ) मी. ( एनम्‌ ) उक्त प्रकार संग 
रहित इस श्रात्माको ८ न पश्यन्ति ) नहीं देखते. अथात्‌ नही 
` जानसकते. ॥ ११ ॥ 
भावाथैः-- श्रलख विनाशी सव घटवासी श्रीभ्रानन्दकन्द्‌ 
कृष्णचन्द्र पूैन्छोकमे कथनक्रियेहए विषयको भ्रधिक रपषटरूपसे दिखलाने 
के तार्यते कहते है, कि [ यतन्तो योभिनश्चेन पश्यन्त्यात्मन्यः 
वस्थितम्‌ ] जो योगी लोग ध्यानयोग इखयादिके निमित्त तथा रात; 
ज्ञानकी प्राप्तिः निमित्त  गुरूपदेश हारा श्रवण, मनन, निदिध्यासनः 
इत्यादि सौधनोंका प्रभ्यास पिधिपूवैक करेतेहुए भरितक्युदि 
तथा शुद्ध श्वन्तःकरणसे भगवत्रायण' होकर केवल भागवतः 
क्के साधनम तत्पर रहते दैवे ही यों समम सक्ते हः 
कि यह भ्रात्मा ( जीव ) उस बहाम सदा श्ववस्थित हं उससे विलग 
णमा भी नही हाता. केवल्ञ भन्तःकरणकी उपा हारा थोडी देर 
करे. लिये यह बिलग इष्रासा देख पडता ` दै पर यथारथम कमी 
विलग न हभ, न हता है ओर न देगा । यड सदा श्राप . अपने 
वतमान है थवा यो. कहलीजञिये, कि सदा श्रपने ` सरूप . ब्रहमतरम. ` 
वर्ैमान है । इस भकार यलशील: प्राणी इसको , उत्कमण : इयादिः 
पि्योसे रहित देखते दँ 1 (2 


६२९८ भीमदवगवहीता ` { अध्वः ११] 





सुस्थ चभिपाय यह है, कि सं्यमितचित्तवाले योगीजन श्राप 
को अपने स्थित दैसते हँ प॒ [ यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैन 
पश्यन्त्यचेतसः | एेसे यल करनेवालोमे मी जो अङ्तात्मा 
है अर्थाच अविशयुद्धचित्त है, जिनका श्न्तःकरण्‌ मल, विन्तेप श्रौर 
ग्रावरणोसे शु नहीं हरा दै तथा जो श्रचेतस है, पापाणके समान 
हँ तलको नहीं समभ सकते उनकौ इस विषयक यथाथ बोध नही 
हता । इसीलिये भगवान पहले भी ० ७ श्छोक 9६मकहु- 
भये दै, कि ^ बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान्‌. मा धपते » 
जञानवान भी क जन्मोकि यत्न करनेके पश्चात मेरेको पाप्त हाता है 
भर्थात्‌ यह भेरा आासमज्ञान इतना सुलभ नदी है, कि भट श्राज 
ही शा्खको . हाथमे लिया ओर यथार्थं तत्को जानगये देसा नहं 
वर कदे जन्म परिम करते-करेते जव अनेक जन्मोंकी सिद एकतर 
हती है तब यरमतरकी पहचान हाती है 1 
भरतएव भगवानका दसा कह्ना,कि श्रङ्तालसा यलं करतेहुए 
भी इस श्रातमके यथाथ रूपको नही देखत अरग नहीं है सागो- 
पमि सत्य है ॥ ११ | 
अभकम जे चह अध्याय आअरम्म करत्‌ इस ॒शसाररूप 
भशवतथ चदोकी पहा करनेवाले विषय ठेसा कहा, किः इस दतत 
क छेदनकर उस मेरे परमधाम पटुना -्ाहियै जहां सवै, चन्दर 
इत्यादि भका .नह करसकते पर तिसं॑ परमधाममे पहुचनेका 
यथायं अथे मध्यम इस ५३ वँ छोक तक कथन केरदिया । षं 


नः लोर, पने उती विषयपर पुवक्‌ कहतेद् । 


श्ली० ॥ १९१ श्रीगद्गवद्वीता ` ˆ“ ६९२६ 





मु०-- यदादित्यगतं त्रेजो जगद्धासयतेऽखिलम । 
चन्दमसि यच्चामनो तत्तेजो विद्धि मामकम्‌ ॥ 
॥ १३ ॥ 
पदच्छेदः-- अ्रौदित्यगतम्‌ ८ सूर्यश्रयम्‌ 1 सू्ैमरडलानतं- 
वसि ) यत्‌, तेजः ( दीप्तिः । चैतन्यात्मकं ्योत्िवौ । अवभासकम ) 
चन्द्रमसि ( चन्द्रे ) च,यत्‌ (प्रकाशकरं तेजः ) चग्नौ ( इते > 
च, यत्‌ ( दाहकं साम्यम्‌ >) श्खिलम्‌ ( स्थावरजंगमाप्मकं समस्तं ) 
जगत ८ भुवनम्‌ >) भास्यते ८ प्रकाशयति ) तत्‌, तेजः ८ स्वा 
वमासकं जयोतिः } भामंकमू ८ मदीयम्‌ ) विद्धि ( जानीहि ) 
॥ ५२॥ 
पदा्थः--- (श्रादित्यगतम ) सुच्यैमण्डलमे स्थित १ यत > 
जी ८ तेजः ) दीप्ति है वा चेतन्यात्मकै ज्योति है तथां ८ चन्द्र 
मसि >) चन्दरमामे (च ›) भी (यत्‌) जो परकाशकरनेवाली वा 
चेतन्यात्मक ऽ्योति है फिर ८ श्रग्नौ ) ग्नम ( च >) भी (यत्र) 
ओ दाहिकाशक्ति वा चैतन्यात्मक अ्योति दै जो (अखिलम > 
सम्पू ८ जगत्‌ ) जगतको ८ भासयते) भकाश करनेवाली है 
( वैत्तेजः > तिस ज्योतिकं हे थेन ! { भामकम ) मेरा ही 
रकश (विद्धि ) जान ! अर्थात्‌ ये सत्र सुकदहीसे प्रकाशमान है. 
दसा जान ! ॥ १२ ॥ | 
मावा्ैः-- समी विद्याच जानते है, कि श्री्ानन्द्कन्दं 
हृष्चन्दने, जो यह ॒शीताशाख अनक अति मकट -किया तिसमे 


५९११ ्रीशृदगवीतं ` [ शध्यायं १५] 





जितने सारतत द बे उधनिष्दोसे लियेगये. हँ । तहा इस १४ 
छध्यायमे सैसारसे व्रिरक्त होजानेके प्रयोजनसे इसको एक नश्वर दृक्त 
भर्थात्‌ ्रश्वत्थद््ञ निरूपण करे इसे थसंगरूप शख्से कैदनकर पने 
परमधाम तक पहुचनेका यतनं बताया अव फिर उसी श्पने धामकी 
सुति जो शेष रहगयी थी उसे वशीन करेतेहुए कहते है कि 
[ यदादित्यगतै तेजो जगद्धासतेऽखिलम ] जो इत 
सूथेमे तेज दहै जिससे सारा जगत्‌ अरकाशित होर्हा हे तथा 
[ यच्चन्वमसि यचचाग्नो तत्तेजो विद्धि मामकम ] जो दीपि. 
चन्द्रमा है फिर जो दाहक तेज अग्निम है इन सबको हे भरजञेन| 
तु मेरा ही तेज जान | श्चथवा इसका श्राष्यात्मिक श्र्ैरयो भी करः 
लीजिये, कि जो चैतन्यात्मकं अ्योति इन सूचय, चन्र भौर श्रग्ने ३ 
जिससे सारे जगत्के जीव चैतन्य होरहे है उसको हे श्रजचुन |. 
तू मेरा ही तेज-जान । | | 
यहां तेज शृब्दसे नाना पकारे प्रभिप्राय है प्रथम तो सामान्य. 
भथ यही दै, कि यह ज भकाश ` श्रन्धकारका नाश . करनेवाला हैः 
जिससे सारा अगत्‌ प्रकाशमान हरहा है जिसके उदय हानेसे हमं ॑ 
लोग अपना सारा व्यवहार करते दँ जिसके किये स्यैदेवकी सतुति 
ने मी्योकी हेः कि “ॐ इदु जातवेदस देवं वहन्ति 
केतव इशे मिरवाय सूयम्‌” ८ शुक्लयन्ेद ०.३१ म० ३३ ) ध 
यथात्‌ उस जगते जानेवाले सर्व प्रकाशमान सूरख्ैको उनकी 
किरणै सम्पूयी जगतुके पदार्थोको, स्बभाणियोकि दिखानेके लिये 
निचय कनके ऊपर भाक से. चलती है.। इसी विषयक. 


सेर ॥९२॥ भ्रीमद्रगवद्रीता ६२६६ 





भगवानुने भी इस श्छोकमे कहा है, कि जित तेजसे श्रखिल जगत्‌ 
मरकाशित हेता है उस तेजोमय सूय्थंको मेरा ही प्रकाश आनो । 

फिर भगवान कहते है, कि चन्द्रमार्मे जो तेज है उसे भीमेरा 
ही तेज जानो । यद्यपि चन्द्रमाको भ्रपना तेज नहीं है सूर्ये तेज 
उसम जाता है तथापि सूष्येकी किरणेसि युक्त हकर जो चन्द्रमामे 
एक सुहावनी परम मनोहरं चित्तको प्रसन्न करनेवाली शीतल-उयोति 
उत्पन्न हाती है जो चन्द्रमामें स्थित श्रमृतरसको किरणो हारा पृथ्वी 
पर पर्ुचकर श्रन्नोमिं डाल देती है उस अ्योतिको भी मेरा ही प्रकाश 
जानो । । 

शका-- चन्दमामे. जो भरकाश है वहं सुय्थसे ध्राता हे इसका 
क्या ममाण॒ हे ! 

समाधान-- ^ तरणिकिरणसंगादेष पीयुषपिण्डो दिन- 
करदिशि चन्द्रश्चन्द्रिकाभिश्चकास्ति) तदितरदिशिवालाङ्कन्तल- 
श्यामलश्रीर्ट इष निजमत्तेशाययेवातपस्थः ” ( सूष्यसिद्ा- 
न्तका वचन है ) अरथै- यह चन्दर जो अमृतका एक पिर्ड हे वह्‌ 
सूथ्थकरी ओरं सूर्यकी किरणेसि प्रकाशित रहता है मथा चन्दमाका 
जितना भाग सू्यके सम्मुख पडता है उतन। भाग तो चादनीसे 
प्रकाशित रहता है पर जो भाग सू्यके सम्मुख नहीं पडतो ऽतने 
माग खियोके श्यामक्रेशके समान श्यामता भासती है ! जसि छिसी 
एक घटेको प्रातःकाल श्रांगनम रखदो तो जितना साग पू्ैकी ओर 
है उतनेमे सुथ्थका भकाश पडेगा शेष मागमे प्रकाश ` नहीं पडेगा 


इसी प्रकारे चन्द्रमाको भी समम । 
य 


६१३२ ्रीमदवगवहीती ` [ अ्रव्या० १५] 
व 
श्रव भगवान्‌ कंहते है, किं “ यच्चाग्नौ '› अभम जो परकोश दै 
डते भी मेश ही प्रकाश जानो इसं प्रकाशसे भी जगतका बहुत ऊ 
व्यवहार चलरहा है सो अग्नि भी स्वेत्र व्यापक है जहां जिसे वस्तुम 
चाह यिसकर देखलो ! अग्निदेव मी कई भकारसे इसं जगत उप 
छार करंहा है ! अग्निस यक्ञ, तिस यक्ते धूम, धूमसे मेघमाला, तिसते 
रषी, तिस्से रन्न मौर तिससे शरीरकी सवं इद्वियोमे भकाश उत्पन्न 
हता ह ४“ ~ | 
फ यही अम्निहै जो सरि शरीरम जीवनकौ कारण हे श्ग्नि- 
रदित शरीर हा नौर उसी चण सतक होगया } इससे सिद हाता 
है, कि अभि भी मगवतका प्रकाशखरूप है । 


फिर जठराधचि भी अगनिंहैे जो श्रन्नको श्रपनी दाहिकाशक्ति 
से पचार्केर शरीरम रुधिर इत्यादि बनाकर शरीरकी स्ता करती हे-। 
यदि. अग्नि पाक न बनादे श्रौरं पेयम न पकादे तो शरीरमे जितनी 
द्विया ६ सब व्यथे हाजा । इसी कारण भगवानने मी इस अग्निको 
प्रपना तेज ही कथन किया है | 


श्रब इस छोकका श्राध्यालसिक अथ सुनो | तेज कहनेसे भग 
वानका अभिप्राय चेतन्याद्मक-उ्योतिसे है शर्थात्‌ ` भगवतके इस 
` ज्ञानमय भ्रकाश द्वारा सब जीर्वमि तथा अखिल जगत्‌क्रे 
ब पदार्थोमं चेतनता प्रवेश कियिहृै है ओरं जिस चेतन तेजके 
हारा चन्त इत्यादि दद्रियोमे अपने-अपने  विषयोकि ग्रहण करेनेकी 
शक्ति उस्न्न हरही है अर्थात्‌ जब तकृ षह तेज इस ' शरीरके बाहर 





श्ली० ॥ {२१ श्रीमद्धगवद्रीता ६२९६६ 


मीतरे वरततिमान रहता है तत्रतक दशौ ईद्रियां चौर त्वार्य अन्तःकरण 
अपने-्रपने कार्म भ्रवृ तत रहते हैँ । क्योकि वह्‌ तेज चन्चुका भी चज 
देशनोक जी श्रोत्र दै प्रमाण श्चु--- ^ श्रोत्रस्य श्रोत्र मनसो मनी 
यद्वाचो ह वाचं स॒ उ प्राण॒स्य प्रण; » (केनः श्चु° २) 

धे. जो चेतनात्मकञ्योति कनक भी कन ₹ै, मनका 
भी मन दै यौर जो धमक भी वचन्‌ है बही प्राणकाभी रण्‌ है 
शर्थात्‌ उसी एक यार्मज्योतिसे इन सव ईद्िर्योौ प्रक्यश मिलर्हा है । 


केवल चेतन पदार्थौ ही म नहीं वर जड़ प्रदाथमिं भी जी 
 श्रकाश ह जेस बेली, चमेली; जुही, गुलाघ्‌, मालती, रूप्मजरी, 
लसरी इत्यादि पुष्पौमिं जी नाना प्रकारक सौन्द्थ, विचित्रता तथ नाना 
श्कास्की सौरमभपूर गन्धहै सो सप्र उसी चेतन्यात्मक्व्यीतिक्त प्रकाश दै! 
हील, लाल, पर्न, मुक्ता, पिरोजा, नीलम, पदर इत्यादि रनम जी . 
-चमक--दमक शौर प्रकाश है सब्र उसी चैतन्यात्सक़ उयोतिका भरकाश्च 
& । इसी प्रकार सम्पूण बक्षारडके जड चेतन पद्मे उसी श्कका 
प्रकाश फेलाहृश्ा ह | | 


श्रका- अब्र उसका तेज साधारण प्रकाशशूपमे हा चाहे चेत 
म्यात्मकर्प्ते ह सैव सव्र पदा्थमिं फेला ह ते क्या कार्ण 
किं उसका प्रकाशर भथ चन्द्र अग्निर्मे, भिन्न-भिन्न धातुर 
र हस, लाल, मोती इ्या्विमं श्रधिक भसम दै - श्र बरही 
एका भिषटरी, पत्थर, का इत्यादि अनेक एर्थोमं नहीं देखपडताः१ 


मभकर कटो । 
४० 





३२३४ । ्ीमद्गवह्वीता {च्ध्यार ६१५] 
साधान इस विश्वमे चाहे जड हों वा चेतन जितनी वस्तुः 
श्यो रचना इई ड. सब रज, सलाद तीनो गुणेकि मेलसे हई 8 
पूरे भेद इतना ही रहा है, कि जिन पदार्थो सत्रगुणी अधिकता है 
उने प्रकाश्च तश चैतन्य विशेषरूपसे निवास कस्ताहुखाः भक्ट 
देखपडता है प्र॒ज्जितनी वस्तु्मिं रजोगुण ओरोर तमोगुणकी अधि- 
कतां है उनसे प्रकाश मन्द देखपडता ह । जसे कोई किसी दीवालः 
पर्वत वाः काठके -सम्युख जाकर खडा हजवे तो उसका मुख 
उनसे नहीं देखपदेगा प्र यदि किती काच, हीर इत्यादि रेल वा 
जलके समीप जार खडा हाजवे कले उमस उसका सुख खच्च 
देखपडगा । 
इसी कारण भगदानने अपने तेजको सूयै, चन्द्र नौर अग्निमे 
विशेषलूपसे दिखलादिधा रै । शेका मत क्श! 
इस शोकम जो भगवानने कहा, कि ऋदियमे, चन्द्रमा वा 
्रग्निमे जो तेज है उसेहै रजन ! तू मेरा ही तेज जान { तिक्तक 
अथ स्साधारणके कल्याणनिमित्त यहा एक दूसरे भ्रकारसे करदिया 
जाता-हे 
सवैशाच्वत्त बुद्धिमानोपर तथा योिर्योपर प्रकट है, कि इसं 
ररम इड, पिला ओर सुपुभ्णा तीन मुख्य नाडियाः बनी है रै 
लननके हारा माणी एवासोच्छरस करत; हुतः जीवित रहता. ३} यदिः 
इन नाधिोमि| चेन्यास्क व्योतिका प्रक्रुश॒ न होवे तो इनमे ज 
रवासोचछातकी श्नि है (जिससे बह जड-शसीर चेतन हाः भासता है > 
दुक वारगी नष्ट हाजलेगी \ | 


श्कै ५ १९॥ ` श्रीमदभगवहीत . ~ ९१ 





हेड, पिगरला शौर सुषुम्णा ये तीनो चन्दर; सूय्यै ओर अग्नि 
नाडीके. नामसे. भसि है तहां ईडा चन्द्राधिष्ठिता केटी जाती है, 
पिगला सूव्थाषिष्ठिता ओर सुषुम्णा सूष्यैचनद् ्रगन्यधिष्टिता कटहीजाती 
है । तापस्यं यह्‌ है, किः इन तीनों नाडियेकि सूयय, चन्दर मौर ग्नि 
ये ही तीनों अधिष्ठा देव है। भमाण-- “ मेरौ वाद्यम्रदेशे शशिभि- 
हिरशिरे सम्यदन्ति निषर्णे, मव्ये नाडी सुषुम्णा धरितयगुणमयीं 
चन्दरसूर्याग्विरूपा । पुस्तूरस्मेरेपुष्यप्रथिततमवपुः सकन्धमध्या- 
च्ठिरिस्था, वजाख्था मेददेशच्छ्रिसि परिगता मव्यमेऽस्या 
ज्वलन्ती ” ( षटूचक्रनिरूपण नाडीवशेन ) 

. भथे-- इस शरीरम मेरुदण्ड जो पीठकी रीढ ह ( वाह्यपरदेश ) 
उसकी बायी ग्रौर दायीं गोर चन्द्र रौर सृच्ैते धिष्ठित दो नाडियां ईडा 
रौर पगला नामक बनी हुई हँ फिर इसी मेरुदगंडके बीम सुषु 
म्णा नामकी एक नाडी है जो सल, रज श्रौर तम तीनों गोसे युक्त, 
प्रथवा तीन गुणकी रऽजं एेसी लिपरी इद चन्द्र, सूयय रौर अग्नि 
कर श्धिष्ठित परम प्रकाशस्वरूप दै । यह सुषुम्णा धतूरे पूलक्रे ` 
समान चिल्ली हई मूलद्वारसे निकलकर दोनी कन्धोके वीच हती 
मस्तकं सहसदलतक चली शायी है, इस सुषुम्णाके बीच भी एकं 
रौर नाडी है जिसे व्क नामसे पुकर्ति है वह अर्खन्त प्रकीशंमानं 
लिगदेशसे निकलकेर चमकती हुई मस्तकेतंक लंगरही है । ये तीनों 
नाडियां - चौरसीलन्ञ ` योनियं वरैमोने ह| हसी कारणं भगवाम्‌ 
कहते दै, कि यहं जी मेरी चैतन्यात्मक्योति है सो चन्द्र, सुय्य श्रं 
रभि र्थात्‌ ईडा, विगलां योर सुषुम्णा तीनमि व्याप. रही है अतंद्वं 
हे अजुन | इन तीनि. तेजकरः मेग दी तेज.जान |. .. , ..:,. ; 


६२६६ शीमद्धगवद्रीता [ अध्य° { # } 
. किरं यह्‌ भगवानका तेज रूपानि सुन्दरता मी ल्य कारण 
९ श्रर्थात इस. जड पञ्चभूतके शरीरपरं जो छवि है जिस छयिकरो देख 
सहसरा माणी -भोदित दजते ई कह उसी आनन्दकन्द श्रीडष्णचन्दके 
तेज है ॥ १२ ॥ ॥ । 
श्रब भग्वान्‌ रगै शलोकम इसी अधने तेजकी व्यापकतां 
विस्तारपूवैक वन कसे है-- । | 
मू०-- गेमाविश् चं मूतीनिं धारयाम्यहमोजसा । 
पुष्णामि चौषधीः सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः 
॥ १३॥. 
परदन्डेदः-- चं ८ तथा ) अहम ८ वासुदेवः ) ओजसा 
( वरलेन । धारणाश्तथा ) . भस्‌ ( एथ्वीम्‌ ) च्राविश्ये (प्रविश्य) 
भूतानि ( चराचराणि ) धारयामि ( धरामि ) च ८ पुनः › रसा- 
समकः ( जलातमकः । अभूतमयः ) सोमः ( ओषधिपतिश्चन्दः > 
भूखा, संवा; ( समस्ताः ) आंषधीः ( वीहियवाचाः > पुष्णामि 
( भर्ृतसविकिरैः तंबद्धथांमि ) ॥ १३६ ॥ | 
पदाथः (चं) तथा ( शरम्‌ > भै जो अैतन्यासक 
्यतिःर्प वापुदेवं सौ ( जसां ) शप वलसे (भभ ) इस 
वीम ( ज्विंश्य > प्रवेश करके ( भूतानिं ) सव चराचरको 
( धारथौमि ) धारल्‌ करता द अर्थात्‌ श्रपे ९ दौरपरे यथायोग्यं 
स्वरं रल॑ता दू ( च ) पुनः ( रसातमकः ) जलातमक ८ सोभः). 
अरततं ( भूत्वा ) होकर ( सर्वाः) सम्पृशे जगती ( धनोदधीः). ` 
भिच्ःमिन् बनसति दयाविको (पुष्णामि > पुट करता हं ॥ १३ ॥ . 


शतकिं ॥ १३॥ श्रीमद्रगवदरीती ६२१७ 





| भवार्थः-- अगम अखिलेश भगवान -जजेशने जो 
पहले यो कहा हे, करि भरा ही चेतन्यात्मक धकाश सूर्यादिकं 
तथां शखिलं जगत्‌को प्रकाशमान कररहा है ईसी विष्यको 
पूशभकार विलग २ समकामेकं लिये भगवान श्रपनी विशेष 
शक्तियोकां वरन करते हट कहतैहै, कि [ गामाविश्य चं 
भूतानि धारयाम्यहमोजसा ] मै उसीः श्रपने चैतन्यात्मकं 
प्रकाशकै बल्से इस पर्वे प्रवैशकर. जितने जड चैतन पदाथ ६ 
सर्वौको धारेण करता हूं थर्थात् जो वसतु. जिस रकारं रूपात्मक वा 
गुणात्मक है तदाकार हकर मै उसमे प्रवेश कर उसकी स्थितिपर्य्यन्त 
उसमे निवास करता हं भगवानका यह्‌ वचनं संगोपंग योग्य श्नौर यथाथ 
देख पडता है । मूखौके सिये सो इस वचनका मर्म समभाना कठिने पर भि 


दयानोकी इ्टिमं यह्‌ वचन याथातथ्य देख पडता है । कयांकि यदि खयै वर्ह 
महेप्रेभु सवेशक्तिमान्‌ जगदाधार अपने तेजसे इस पएर््वीमे प्रवेशकर 


पनी शक्ति हारा. इसे धारण न रे तो इस एक मूटी रंतीका कयां कहीं 
पता लगसक्षता है ! किसी सागरके किनारे जा देखो तो प्रयदत देखनेमे 
श्रतरेगा, कि समुद्रका जल पर्वते समान परथ्वीके. उपर चढाहुश्रा 
हैखपडता है ओर यह पृथ्वी समुद्रके किनारे एेसी, देख पडती है, किः 
एक श्रयन्तं नीचै गडदहमे पडी हे । यृरोपमे ९क सुरकंका नाम हेलेशड' 
है जिसकी चारो योरे समुद्रका जल रसा उठा हुग्रा देखपडता हे, 
कि मानो उसकी पृरश्वी जलके भीतर है । बहाके रहनेवाले प्रतिषष एकर 
लकडीकी' दीवाल घना. नगरकी चारोः नोर लगादेते हँ जिससे पनी 
भीतर न श्राने पावे पर, जिस समय ` मगवान श्रपना तेज .उस पृथ्वीसै, 


११६६द ` ्रीमद्गवद्ीत। 1 [ भ्रष्या०.१५ 1 
बाहर निकाल ले्वेगे सारा देश जलके भीतर चला जागा की कु 
भी पता नहीं लेगगा । यदि क्षणमातके लिये समुद्र चारों ओरसे बे 
जवर तो थ्वी उसके पेटम जाकर रेतसे गलजवेगी जसे एक मुद्टी र्ती 
एक धडे जलम गंलंजाती है पर वाहरे तेरी कारीगरी ! वाहरे तेरी परेम 
विचित्र महिमा ! जिसने एक मृटी रेतीको इतने गभीर जलके उपर 
एसी दृढतासे धारण कररस्खा है, किं थदि लाखोबारे भाठाव्वार लग- 
जवे तो मी पृथ्वी ज्योकी त्यो वक्मान रहती है 1 फिर जब उसी महा 
स्भुकी इच्छा होगी तो अपने बलको सच प्रलय करदेगा ओर इस 
एक मूढी सतीका कहीं कुद भी पता नदीं लंगेगा | इतना ही नहीं वर्‌ 
मगवान कहते है कि इस सम्पण पृथ्वीको सागरोके सहित जिसे 
भूमणडलके नामसे पुकारे ह भँ अपने वलस धारण क्रिये हए ई 
यदि देसा न करं तो सार, भूमणएडल न जाने नीचे गिरते २ कहा. 
चला जावे वा टुक्डे टुकंडे होकर आकाशम ल जावे इसके परमा 
सब बिखर जावे योर सारा सेल ही बिगड जवे । 

शि गवन कहते है, कि [ पुष्णामि चौषधीः सर्वाः 
सोमो भूत्वा रसात्मकः ] स केवल इस भूमण्डलकरो धारणमात 
९ी.नही करता हं वरं इसं पृथ्वीम जितनी थौषधियां हँ अर्थात शालि, 
गोद, थव इयादि अन्न पनस, रसाल, श्रा्रादि नाना प्रकारके 
फल बेली; चमेली, सुह इयादि नाना प्रकारके पुष्प अनन्तमूल, 
एल, कचनार, सस्‌, भ्वारपाठा, धिया, चीता, चंतौना, जटामसि. 
काढ, दप, डाम, दाक, ताम्बूल, थूहरः, दालचीनी, धनियां, नङ्क; 


कन्दु, परल, फलप्रिंगू, नराह्ी, मांग, महावर, यटिमघु, रतनजेोत, : 


श्लोक ॥ १३ ॥ श्रीमद्भगवद्रीता ` ३२९३९ 


लतकल्तूरी, शंसटुषी, सम्डालू, हरड, कषीरत्िद्‌री इत्यादि रोग नाशक 
्रोषधियोको मे ८ रसात्मक ) थमृतखरूप रहकर पुष्ट करता "है 
तथा उनकी वद्धि करता हू | 


इनके देखेनेसे यही श्रुति स्मरण दोश्ाती है- ““ ॐ तत्य॒ष्टा 
तदेवायुप्रािशत्‌  । अर्थात्‌ वह परबह्य जगदीश्वर वस्तुक स्वना 
कर तदाकार हो मवेश॒ करणया है । सो मगवान्‌ पले ही श्रञचुनके 
मरति कहश्चाये हैँ, कि “ मृढा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचन्ञष; " 
इस वचनका प्रयोग यहां भी करेना चाहिये । 

शेका-- यव, गोधूम, याम, लीची, नी, सेव, अशूर, नाश 
पाती, लोहरा इदयादि भषधिर्योभ तो मगुवान स्वयं सादस्रूप 
हकर निघास करता है जिनके श्राहार करनेसे जीर्वोको शारीरिक, 
पुष्टि माप्त हती दै इसलियि भगवान्‌ इनमे स्सत्मक होकर वेश 
करना तो सार्थक है पर महाकारी, चला, ` जमालगोटा भिलावा, 
खपडिया, धतूरा, कनेर, श्रीम इल्यादि जो विषली श्रोषधिां है 
जिनके ग्रहणमात्रसे प्राणी मृदुको ` धाप्त हैजाता है तिन भगवानक 
रसात्मकं होकरे प्रवेश करना श्रथोस्य समभा जाता है एेसा क्थोँ १ ` 

समाथएन-- परमात्मने जितनी ओषधिरयोकी तथा फलषूलोकी 
रचना इस पएृश्वीपरे की; है सब हानि लाम दोनोसे भिशध्ित द } यदि 
खनका व्यवरहुरं उचित्‌ रीतिपे प्रिप्रा ज॒वे तो वे सवर श्रमृततुस्य हैः 
श्रोरे यदि श्रसुचित रीतिसे' कियाजवरे तो बे विष्के तुल्य होजाते हैँ ¢ ` 
भयोकि श्रनुचित व्यवहास्से मृत विषहौजाताहै योर उचित व्यवहारेम 
-धिष्‌ अमूत हाजाता है । जसे वे ही श्राम्‌ ओर सीची खरग्रसत भाण 


३२४० श्ीमदवगषदरीता [ श्रध्या° ११। 
[क यायकाकयण्डवकन्क्ण 9 षा 
यको दियेजविं तो विषके तुल्य क्य ` कर ओर वेही जमालगोया 
वा संखिथा उत्तम अौषधियेकरि साथ मिलाकर .किप्ती रोगग्रष्त पुरुषको 
दिथेजवें तो श्रमरतफर तुद्य काय्यै करगे । इसलिये भगवान का सुतर यौष- 
धियम “सोमो भूता रसात्मकः कहना उचित है । शका मत करी! 
: यहांयों भी रथे करलेना चाहिये, कि सोम जो चन्द्रमा है 
वह अमृतका एक पिगड है जिसमे मृत म हुग्रा है सी श्रमृतसरूप 
साक्ञात्‌ वह महाप्रभु खथ है जो सोमे जलधाराके समान सवता 
हरा नीषे सब शओौषधिरयोमिं पडता है जिससे प्तव ओोषधियां वृद्धिको 
प्राप्त हाती हैँ चौरं स्बेमिं स्वाद प्रवेश कऋरजाता ह इस कारण॒भगवान 
कदत है, फ हे घुधैरपाथ | सोमम जो श्रमृतहै सोमैदही ह ॥१३। 
भगवानने इस ष्छोकमे जिन ध्ौषधिर्मोक वशीन क्रिया उनकै 
भचा उलनेकी मी शक्ति श्रपनेहको वरान केमते हुए कहते है-- 


मू०-- अद वैश्वानरो भूत्वा पराणिनां देदमाधितः। 
प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्ने चतुर्विधम ॥ 

॥ 9 ॥ 
पदच्छेद्‌ः-- ग्रहम (वासुदेवः › वैश्वानरः ( उद्रस्थोऽभनिः। 
जठरः ) भूताः प्राणिनाम्‌ ( सवषा भाणवताम्‌ ) देहम ( काय्य. 
कऋा्णसप्रातशरीरम्‌ ) श्यश्चितः ( प्रविष्टः 9{ सन्‌ 1 प्राणपामसमा- 
शुक्तः ^ प्राणापानाम्यां समुदीपितः । श्वासोच्छसकमैण्‌ प्रज्वलितः ) 
शरतूविधम ( भोव्यभक््यचोष्यलेहामेदेन चतुःमकारकम्‌ ) शन्न 


( मोजनादैषवथम्‌ > पमि ( पक्वं करेमि >) ॥ ५६ ॥ 


+ 





| शलोक ॥-१९॥ ` भषद्धगवीता र ६२४५ 





` पदार्भः--.( श्रहम >) भे वासुदेव (वैश्वानरः ) जठरा- 
भिस्प ( भूखा ) हकर ( प्राशिनाम.) सब माणियेकि ( देहम.9 
शरीरका ( श्निः > ्राश्रय क्रे ( प्राणापानसमायुक्तः ).भा्‌ 
रोर प्रन. वायु द्वारा श्वासेच्छास करता हुाःउपस्त जठराधिव षञ्- 
लित कर ८ चतुविधप्र ) छमोज्य,; आन्य, चोष्य श्रौर लेद्य इन चे 
श्रकारतरे ( अन्नम ) अन्नको ( पचामि ) प्कदेता टू अर्थात उद्रसध 
श्रच्कौ म ही पचादेताः हू ॥ ४ ५ । 


भावार्शः-श्रीगोलोकव्हरी जगतदितकारीने जे इसश्मध्योयक्षे 
१२ वें र्ल्येकमे “यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मासकृम” 
` सा वचन भर्षुनके परति कहा, किं अभिमे"जे तेज है उतैतुभेम दी 
` जान १ इस श्रभेको शौर भी स्कर अग्नियेकि विभागढारा अधने ते 
का आध्यात्मिकं वल दिखलति हुए ` कहते द, क { श्रह वैश्वा- 
नसे भूता प्राणिनां देहमाश्रितः ] जितने देहधारी मनुष्य, पु, 
एकी, कीट, प्रतग, इत्यादि मराणवाले हँ उन सबकि शरीरके भीतर उनकी 


~~~" ~" 


& .१. भोञ्य-- भिप्को कवर वारक सुमे शल निवा द्वप -चत्राकर ष्टी 
सुःमतापे निमलनत्रे जैसे सितरद्य \ । 

२. मनत्य-- भिते तिकि दास इकडे र कला प्रेते). ... 
३: न्यष्य--- शरसे दातिति चीर सैति दपाकर चूमखिया जवि चे श्राम्‌ 


वनाशी... । 
9. `लद्य-- उपे कहि दै बो केवल भिद्यसे चधा -नाव तते चटनी 


ध 





६२२२ षद्धगदद्ैता [ चभ्या° ११} 
` __ 
रेह चाश्रय कके तथा [ प्राणपानसमयुक्तः प्चाम्यन्ने 
चतुविधस्‌ ] भरण अर अपानदार सप लेते हुए अथौत्‌ मोजनके 
पवात्‌ शयन माण ओओौरे अयानके बारंबार ॒संधणरं उत्त अपन 
जटराश्नि स्प तेज्ञको सड्ककेर भोज्य, भच्त्य, लंघय द्मौर चोष्य चा 
प्रकारे अन्नोको एचाडलता हं । | 
श्रथात्‌ इन श्रस्नके सासंशको रुधिर बनाकर सम्पूण शरीरम कैला 
देता है जस्स रोम, चरमादि सातो धातु प्ट हकर शरीरको ट्ठ चौर 
ली बनदेते & ! एसे य सम्पण ब्रह्माण्डके प्राणीमात्रका वेशधानर 
हकर कल्याण कररहा ह । प्रमाण श्ुति-- “ ॐ सुयुमम्निर्ेश्वा- 
तरो योऽयमन्तः पुरषे येनेदमन्न्‌ पच्यते » ॥ 


अथ यह्‌ जो श्रम्नि जठराग्निरूप्से इस पुरषके शरीरके 
सीत्‌ न्वित क्र इन अन््को पचाता है उसे वैश्वानर क्ते ई ! 


कट्नेका मुख्य श्रमिप्राय वह दै, कि वही सहाप्रभु वैश्वानर 
रूपसं सच माणिक नाभिस्थानको मामो र्शगीटी बनाकेर. प्राण्‌ 
चौर अरपनके संयोगसे उस शीटीमे स्थित अग्निको इस प्रकार 
्रज्लित करता है जेसे लोहार अपनी मारयते यह्विश धौक-धोककःरे 
मनो सेोहैको गलता डालता है श्थवा सुनार अपनी वांसकी नल्ी दाराः 
शासोच्छरयस कम्ताहुधा सेरौ खरणुको गलाकर एनी करालता है ¦ 
से ही भगवान वैश्वानर हाकर भार श्रपानकी माथे सव राशियों 


ॐ शरम अप पूञ्यलित होकर दिनि रात्‌ उनके अन्तोको पचादियः 
क्रता है \.१९ | 





~ श्तौ ॥ १५॥ .. ्ीक्वदरीती ` | ५२९४६ 


(४ ठ ज 3 व त = 









रव भगवान्‌ अपनी व्यापकता विसताररूपसे गले. श्ीकंमे 
वशम करते है | 


 भु°-~ वस्य बरद हदि सन्निविष्ठो, ` 

मत्तः स्मृतिज्ञानमपोंदनन्चं । 
वेदैश्च सर्वैरहमेव वेयो, 
 वेदान्तकुदरदविदेव चाहम्‌ ॥ १५ ॥ 


पदच्छेदः-- च ८ पुनः ) अह्र ८ वारुदेवः ) सधस्थं 
{ निखिलस्य रणिजातस्यं ) हृदि ८ बुद्धौ ) सन्निविष्टः ( चिदा 
भासरूपेण स्थितः । सम्यगन्तं्यामिरूपे भविष्टः ) मत्तः ¢ सर्वकमा- 
ध्यक्ा्जयन्नरसनराधारात) स्पतिः (जन्मान्तरादांबलुभूतस्य परामशेः # 
ज्ञानम्‌ ( रविषयन्द्ियसंयोगजम्‌ । करैव्याकतैव्यविषयालोचनम्‌) 
च, श्रपोहनंम्‌ ८ पायनम्‌ । विस्मरणम्‌ । अक्ञानम्‌ ) च, सर्वैः 
( समस्तैः कमैकारडोपांसनाकण्डन्ञानकागडात्मकैः › वेदैः ( निगमैः) 
प्रहम्‌ ८ परमात्मा ›) एवम्‌, वेद्य; ८ वेदितव्यः । कलत, योग्यः > 
वेदान्तञ्त्‌ ( वेदान्तांथेसम्भरदायमवत्तकः ) च, अहम्‌ ( परमात्मा ) 
एव ( निश्चयेन ) वेदतरित्‌ ( वेदाथव्रित्‌ । सवैः ) ॥ १५॥ 


पदार्थ;ः---( च ) पुनः ( श्रहुम ) भै जा कुम्हारा साथी 
सो ८ स्वस्य ) सवर प्राणियोके ( हृदि >) हदयं ( सन्निविष्टः ) 
सम्यक्‌. पकारसे भवेश क्थिहु्ा द ( मर्तः ) सुमति ही (स्मरतिः) 
ध्मान स्त्रि रातत है (च). र (ज्ञानम्‌) भान ताद 


९६४४; श्रीमद्धगवद्रीवी,` [मध्या° १ ] 


~ ~ 
। (च >) तथा ( श्रपोहनम्‌ `) स्छति श्रौर ज्ञान दोनोका नाश मी हाता 
§ शर्थात विरमृति भी हाती दै (च) शिर ( सर्वः 2) समग्र 
( वेदैः) वेदेति ८ श्रहम्‌ ) मही ( एव ) निश्चय करक .( वेदयः ) 
जानने योग्य हू ( व्व ) प्मौर ( वेदा न्तष्कुत्‌ ) वेदान्तयथका भवक्षके 
मीमैहीहू तथा (८ प्रहम्‌.) मे ही ( एव ) निश्चय करके ( वेद्‌. 
धित >) वेदोके यथाय अथैका जाननेवाला सव. हूं ॥ ५५॥ 
मावाशैः- पू श्छोकमे भगवानने सकोचके साथ यपनी विभूः 
ति्योका वर्णन किया । अरव इस चोकम विरतारपूषेकं अपनी विभू- 
तिका वर्यन करतेहुए कहते है, क [ सवस्य चाहं हदि सनिनि- 
विष्टो म्तःस्फतिज्ञानमपोहन च ] म ही सब माणिक ददर 
मै प्रवेश वियेहु्ा ह, सुभादीते रति हाती है, चान हाता दै तथा 
दन दोर्नोकी विस्प्रृति भी हती है अर्थात्‌ जह्यललोकसे पाताल पथेन्त जितने 
देव, पितर, गन्धर्वै, नर, नाग, राक्तस्‌, पु, पी, कीट, पतग इत्यादि 
सकि दुयके मीतर तथा उनकी वुदधिके र्तगीत भँ अन्तर्थामीरूपते 


निवासत करता ह | ` 

` षये जा भगवानने यहं कहे, कि मै वैश्वानर हक 
सबक उदरं अरननोको पचाता हं यहं भानौ श्चपनी स्थूल शक्तिका 
शन किया पर अवर इत श्छोकमे भगवान अपनी अयन्त सुद शक्ति 
, को वशंन कदतेहुए सवके हृदयम अर्थात दादशदलान्तर्मत ष्टदल 

तीन (1 निवास क्येहुश्रा.है ।. प्रमा श्रुतिः 
अला | दु सन्नः पोमयः 
भदो हिव मनोमय 


श्लकि ॥ ९५१ ` धरीमदवगवद्रीती ३२४१५ 
श्रथे- सब ाणि्योके हदयपरदेशमं ज श्राक।श है तिसम यह 

पुष निवासत करता है जो मनोमय है अर्थात्‌ ज्ञानरूप क्रियावाला 
होनेके कारण मन जो अन्तःकरण तिसपर अपनी भैतन्यालकर अयति 

कौ इस पकार फैला रखा रै जेते लोहके पिशडपर श्ग्निका तेजं 

भासताहु्ा देखपडता है । इसी कारण यहा मनोम पद" बुदि रादि 

का मी उपलक्तण है { किर यह पुरुष कैसा है, कि श्रसतरूप रै ओर 

पृकाशमय है । 


यहां जो हृदयम प्राक्ाश कथन क्षिया उसीका नाम दहराकाश 
भी है अर्थात्‌ डादशदल कमलके भ्रन्तगैत बायीं रोर एक अष्टदल, 
कमल है तिसके भीतर जो श्राकाश है उसीका नाम दहराकाश है 
तिस दहकाशो ब्रह्मसत्रमे व्यासदेवने बह्माकार परमातमखसरूप ही 
वर्णन किया हे। यथा --““ वृह उत्तरेभ्यः ” ( जह्यसु० श्र° १ पा० ३ 
सु° १४ >) अर्था पीडे जो सूत्र करगे उप्त वाक्यसे तिद्ध होता दै! 
किं दृ्हरा्काश्च जीव नही ह किन्तु परमात्मा ह । 


प्रच यहां श्चतिद्धारा दहराकाशका वशन करदिया जाता है । 
प्रमाण श्रु०- “ ॐ चथ यदिदेमस्मिर्‌ ब्रह्मएे दहरं ` एडगीरं 
वेश्म ददरोऽस्मि्नन्तराकाशस्तस्मिन्यदन्तस्तदन्वेष््य तदा विजि 
ज्ञासितम्यमिति 2 ( ० अंग ८ खर १ श्र* 9) 

प्रथ-- इस ब्रह्मपुरी अर्थात्‌ शरीरम जी यह सृदंम कमलाकर 
महल है ओर इसमे जो अन्तरत आकाश 'है तिक भीतर जो ब्रह्म 
चित दै वही भ्ये करे येग्य दै भात्‌ दढन येम् द! ` “~ 





३२४६ = ` भीमदधगदीत' ` [ बरध्या० ११] 


न + ~ „५, ९ 





श्व यदि को$ पृषे, किं इस दहराकाशनामकं हद्यकमलमे 
दौनर्‌ सी वसु है ! तो श्चति कहती दै, कि, ॐ सु मूयायावान्वा्चयमां 
 काशसतावनिपोन्तहदंय श्राकाशं उमे अस्मिर्‌ यावाण्थिव 
अरन्त समाहिते उभावग्निश्च वायुश्च सरणयाचन्द्रमसाडुमो 
क्धिन्नक्त्राणि यच्ास्येहासि यच नासि सवं तदस्मिन्‌ समाः 
हितमिति * (कर अन्दं सं श्र) 
ग्रथ-- जितना यह वाह्य श्माकाश है यर्थात्‌ शरीरके बाहर 
इन नेहसे देखाजाता है उतना ही ्राकाश दस हदयके भीतर भी 
ह, उसीके भीतर देवलोक श्रौर मुतयुलोक निश्चयकरके स्थित दैः प्मग्नि, 
वायु, सूयय, चन्द्र, एवै बिजली शौर नक्घत्रगण भी इस इदयाकाशमे 
स्थित ह यौर जो कुद इस लोकमे है तथा जो इच नहीं है अर्थात्‌ 
धरगे 'होनेवराला है संब दस दहराकाशमे स्थित है । इसी कारण 
भगवान्‌ कहे है कि मै सथ प्राणि्योके हृदयके भीतरे स्थित द । 
जब वही वहां स्थित है तो सारे बह्मारडकी सी स्थिति सिद. होगयी 
क्योकि वहे खथ हदयमे है ग्रौर सारा बह्यारंड उसमे है तो किर इसं 
हृदयाकाशेका कहां अन्त लंग सकता है । इसी कारण इस शरीरय 
जुद्रनहयरड भी कहते एवभ्रकार सव प्राणियेकि हदयकमलमे मगवान्‌ 
ध स्थितरहना सिद है । हदयकमल (दहरकाश ) की सीध यन्तः- 
करशतक एके सेत आलोकय यन्त्रा कोच ( 705) त्यन्त पका- 
शयुक्त लगा श्रा ह उसी हकर सारे बह्यारडंका धिर ०७5 
ल तिवत हे । इलव ह 
प विट्क विम्ब फेला हु समभाना चाहिये इसी कारण भगवाननेः 


शीक-॥ १५॥ भीमद्धगीवद्रीता ३९४७ 





यहां “ सवसय चाहं हदि सन्निविष्टः कहकर अपनेको प्राणीमात्रके 


. हृदयम स्थित दिखलाया 


श्रव भगवान कहते है, कि “ मचः स्मरतिर्लानमपोहमै च » 
प्राशिर्योमै स्पति चौर ज्ञान भी होते है तथा अपोहन श्र्थात्‌ 
दोनो अमाव भी हाता है 


मुख्य ्मिभाय यह है, किं बड़े २ बुद्धिमान भ्रौर योगियोमि 
जो स्पृतिकी पूणता देखा जाती है ओर जिसके हारा बडे २ विदधान. 
वेद्‌, वेदान्त, स्यृति, पुराण इत्यादिके वचनौको वाद्यावरथासे बृद्धाव> 
श्थातक स्मरण रखते दै तथा योगीलोग जिस स्पृतिद्रारा जन्म-जन्मा- 


` त्तरयोी वात्ता स्मरण रखते ह जेते जउभरतने सुकरे शरीरम श्रपने ` 


पवैशरीरकी स्पृति रखी थी ¦ सो मगवान्‌ कहते है, किं हे अजुन ` 
यहे स्छृतिसत्ता मुभ ही से दै । इसी स्मृतिको यो मी कह सक्ते है, 
कि सब जीवोके हृद्यस जा यह्‌ वात्ता करपी रहती दै, कि भ अमुक 
है, अञुकका पुत्र ह, अरसुक स्थान मेरा निवार इलयादि २ सोः 


, इ स्मृतिश्च कारण है अतरत कडना पडेगा, कि सो स्मृति शुकसे 
, ही है वर्‌ इस भकारकी स्मृति स्वयम ही है । | 


इन्दियोके सम्युख जे वरिष्योका श्यासन है उसके विष्य जेः 


; कुं भला बुरा समभ आता है श्रौर उसके गुणदोषकौ जानकर 
ज्ञे सेश्रह्यागकी बुदि दै वह साधारण कान दै सौर जा इन विषयात 
विमुख केवल प्रमाभदष्से मगदल्मािक्छ ज्ञान है सो विशषलान हैः 


1 


- एवसप्रकार ये दोनों प्रकारे ज्ञान मुर ही से मतिष्ठित दै ! 


३२० भीम्गवदीदा [ मध्या १४] 
३. .पिि इन स्छृति श्रौर ज्ञानका , न हजोना यथौ कभी-कभी 
काम्‌, कोध, शोक इयादिकी प्ररलतासे अपोहन हैजाना धर्थातः समति 
रौर ज्ञानपर ्रावरण कर विसमृति रौर भरज्ञानताका उदय दजाना 
भरी सुमहते है अर्थात्‌ जब्र माणी मुभे भूलजाता हं व्रा सुस विमुख 
हाजाता है तो उसकी बुडि. आष्ट होजानेसे सब स्ति रौर लन उसके 
हृदयते जाते रहते है इसका काण भी मै ही हूं क्योकि मेश ही 
सूलजाना इस महारोषकरा.कारण दै । जैते निद्रा शरोर जातक 
कारणं ्रातमा ही है इसी रकार स्ति, वरिस्मृति, ज्ञान त्रौर श्रज्ञानकां 
कारणमीर्मैहीह। . . : | | 
प्रव भगवान्‌ कहते है, कि [  वरदैश्च सर्वैरहमेव वेव्यो 
वेदांतकृदेद्विदेव चदम्‌ ] समत वेदेकि दाय म ही जानने 
योग्य हं, वेदेन्तछतं भीम ही हं तथा वेदविद्‌ मी मेदी 
हू रथात्‌ वेदाध्ययन करनेवाले चा वेदिं कम, उपासना श्रे ज्ञान 
कणडधो पटकर तथा बेदमन्त्रोका मनन इयादि करके शअन्तमे पुग 
ही को जानते ह इसलिये भ ही वेदक हास चेचः रथात्‌ जानने 
योग्य हूं तथा वेक्न्तद्त्‌ वेदान्तके यथाथे चरथो सम््दाय॒क्रा ्व- 
चक मीभहीह ्र्थात्‌ रही स्ये व्यापादि महषिरयोका श्रवत 
लेकर इस संसारम वेदान्तशाखका प्रचार जीवोकरे कस्यार्‌ निमित्त 
करजता दँ । अथवा चहुं यो अथ करलीजिये, किमे ही वेदक 
अपने श्वासे उलत्तकः ब्रह्मादि देवो मदान कंरता हूं. । प्रमा 
शतिः - “ ॐ यै ब्रह्मा विदधाति पूर्वं यो पै वेदांश्च शरि 
शोति तस्मे > भात्‌ उप्तं महामुने पहले जह्माको उन्न किया सि 





श्तेः ॥ ११ 1 प्रीमहगवद्वीता 83.1३ 





-उत्त तऋह्याको सब वेद्‌ अदान करदिये । फिर. भगवान कहते है, कि 
वेदवित्‌", भीसेहीहुं रथात्‌ जो कुल वेदोमे कथन है सौ सब 
ही जानता हूं अन्य करिसीको उन सब श्रथौक्ा बोध पूर्णभका नहह! 

त्रिय पाठको | भगवानका यह व्रच्नन, किं  वेदच्रित्‌.? .भी पै 
ह दह याथातथ्य है इस वचनभरैः तनक़ भी ` सन्देह नहीं । -दैसा 
देखा भी जाता हे, कि यपि. सायश्‌, महीधर तथा शवशू इ्यादि 
वेदके जाननेवाल्लौने वेदों मन्तरकि श्र्थं किये है पर बहुतसे स्थानों 
म ये उल्ल कूद श्यपनी २ बुद्धि रौर विद्याका वल. ज्ञगाते 
हुए मी यथाथ तच्वको नदीं परहुचस्करे, ह इस कार्ण इमे श्रेदुवित्‌ः 


० 


दहनेमे शका हेती है एसी शंकके दूर कररनेके. तात्पयैसे . भगवानत्र 
कहते &, कि मुभसै इत्र कोई मी यथाथ श्रेदवित्‌' नदीं ह ॥ १५ ॥ 
` यद भगवान्‌ यनी दपर्युंक्त सारी व्रिभृति्योकष जी इस ससार 
रूपी पुरम शयन किये इद है चर्णत्‌ वत्तमान है उरनं पुरुष ' ना 
करके तीन राशिंथमि त्रियक्त कते हए तीर्नीका वशन चगह्ते तीन 
शलोक्रमिं सपष्टरूपसे - करते दं-~ ५.६ 
म०-- द्विम पक्षो लोके चारश्वाद्धार एव च 4 
च्यरः स्वाखि मृतानि कूटस्थोऽच्यर उच्यते ॥ १४ 

दच्छदः-- लोकै ( संस । व्यवदहास्भूसौ ) इमो . (क्य 
मासौ >) द्वो-( दिरसस्यकौ ) पृद्ो, त्रः ८ विनाशाशील; ) च 
{ वथा ) ` क्तः (-तरिनाशरदितः ) च, शव [ त्त्र } छकरणि 
{ समस्तानि ) भूतानि ८ जन्नसोकादारम्ब पातालप्तानि अति, 


 जल्यचभूतीतपादितक्षरीराणि प्राणिजातानि घा ) क्रः < प्रिज्चन्न 
४99० 


३६५२ ्ीमद्धगवदतीता [ श्रध्याः १५ ] 
~~~ ~~ 
पथिताव द्रतीति यः) कूटस्थः ( मायाभ्रषचे तिष्ठतीति यः! पवैतददव देहेषु 
नश्यसि निशिकारतया तिष्ठतीति यः । पृशिनिरमयः । यथाथवस्ता- 
च्छादनेनायथाथवसतुप्रकाशनं वञ्च मायेयनर्थाम्तरं तेनावरणविक्त- 
पशछिढियूपेण स्थितो भगवान्‌ मायाशक्तिरूपः ) श्रक्ञरः ८ विनाश- 

रहितः । अव्ययः ) उच्यते ( कथ्यते ) ॥ १६ ॥ 


पदा्ः-- ८ लोके ) इत सारम ( इमो हौ ) ये वोनो 
( पुरुषौ ) पुरुष ( ज्रः ) एक नाशमान ( च >) शौर ( श्रद्धरेः ) 
दूसरा नाशरेदित ( च ) भी (एव ) निगचयकःरके ह जिनमे ( सर्वा- 
णि ›) सब ८ मृतानि ) प्रदरतिजन्य पंचभूतोसे उत्पन्न जह्मलोकसे 
पातान्न पष्परनत जितने पदाथ वा प्रणिसमूह है सब ( चरेः): 
सारं कहलाते ह श्नौर ( कूटस्थः ) जो मायामे स्थित मायापति ईश्वर 
ह षह ८ रत्र: ) भ्रषिनाशी ( उच्यते ) कहाजाता है ॥ १६॥ 


` ` भवा्थं;-- यहां भगवान्‌ पनी विमूतिर्योको तीन राशियोमे 
विभक्त करतेहुए दो राशियोको इस श्लोकम श्रौर॒तीसरीको श्रगले 
श्लोकम वशेन कतेहुए कहते है, कि [ द्वाविमो - पुरूषो लोके 
दारश्चाचार्‌ एवै च ] इस संसारे दो पुरुष है एक क्षौर श्रौर 
रा अक्र । क्र उते कहते हँ जो नाशमान हो श्रौर ' श्रक्तर 
उसे कहते ह जो नाशरहित हा अर्थात्‌ अविनाशी हा । यहां विचारने 
योग्य हे, कि नामान श्रौर विनाशी किन-किनदो कहना चाहिये ! 
तथा इन दोनकि लक्ञण क्यः है १ तहां दूसरे शब्दोमिं करको रसतः 
शोर अक्षरफरे (सत ? कहते है 1. क्योकि भगवान्‌ -खय अपने 


श्तोक्क ॥ १६ ॥ श्रीम्धगबङरते `` । ३२१४ 





सुखारपिन्दसे कहके है, . कि “ नासतो विते भाषो नाभावो 
विद्यते सतः ” ( र ९ श्लोक १६.) श्र्थात्‌ श्रनि वस्तुक 
कमी भी ग्रसित नहीं है मौर नित्य वस्तुका कभी ` भ्रमाव भ्रथात्‌, 
नाश नहीं है । तात्य यह्‌ रै, कि जिसकी स्थिति कमी देखपडे. 
कभी न देखपंडे अर्थात्‌ जो तीनों कालम एकर रस न ` रहकर केवलं 
एक यादो कालमें देखा जावे 2ही चुर -धर्थात्‌ श्वस, श्रनित्य श्रौर 
नाशमान कहान्नाता है शरोर जो तीनों कालम एकं सस रहे उसेः 
श्रत्तर श्र्थात्‌ सत्य, नित्य श्रौर अविनाशी कहते ई । 

भगवान कहके है, # “ श्रविनाशि तु तद्विद्धि येन स 
भिद्‌ ततम (८ भ्र २. श्छोक १७ ) अर्थात्‌ जो इत सव. चरा- 
यर मँ व्याप्त है उसे. श्रविनाशी जानो । पिरि यह-भी- कह श्रये रै, 
कि श्रन्तवन्त इमे देहाः ( अर २ शोक .१८) यह्‌ देह शन्तवानः 

इसलिये इसे अनित्य समना चाहिये । तादय्ये यह्‌ है, कि श्रातमा 

जो सर्वत्र सवमिं एक रस व्याप रहा है उसे ^ भन्षर › श्रौर यह शरीरे 
जो श्रसिथिर है उसे“ स्षरे › जानना चदहिपरे। ५ 

१३ वः श्रध्यायके श्छो ६ मै ` जो मग्वानने केतं ` रं 
ज्ेतर्का वशत क्रिया है तहां पावो महाभूत; धहंकार, बुद्धिः 
श्रव्यक्त दशो. इन्दिया, एक सन, पार्वो ` इन्दि गोचर किर इन्छी, 
हेष, घुख, दुःख, संघात, ` चेतना शरीर धृति इन -सुबेकि कतक ` 
नामते पकारः है. जो. चार .रहै- शरः .चोत्रजत : ककर :इस. 
श्रविनाशी चतन्यात्माको पुकारा है जो श्रत्षर है। यहां केत्रसे रपु. 
प्रर सेत्रचसे भरद्यर पुरषका ताप्यं रतां गया है । | 


१२५२ ` ध्रीमह्यगवहरीता , 1 मनयः ९ ५1 

ब इस शतन्याप्म केतके दो मेद दँ “ जीव ' रौर शश्व 
परथौत्‌ वही पुक भाला जो तंमोुणविशिषट है वह जीव भरर जे सल- 
गुण विशिष्ट है उसे दृश्रे कहते दै । यचपि ईसं जीव शौरे हैवर' 
क संग -श्नादिकालसे है पर तमोगुणविशिष्ट॒ जीवको बारंबार 
मलक वशीभूत होनेकै कारण ईसे दार मानना पडता हे श्रौर सल- 
गुणंविरिष्ट॒ ईश्वर , विषय क्या कनां है ! वहतो भरर . 

रव केदतै, £ क { क्षरः सवीणि भुतानि कूटस्थो = 
त्तरं उच्यते ] यै जितने भृतमात्रेह वै स्वं क्रं! चरी, 
ओं पचर्ूतौसे लेकरं धृति धन्त ३६ अग. कत्र दिखलायेगये दँ वे' 
पव एकं ठौर मिलकर त्षर-पुेष कंदैजातै हँ भौर कूटस्थ ८ ईश्वर). 
जो ईस भोयाके स्थिते रखनैका कीरंण र उसे अक्षरं #6ते हँ । 

तह कोई तो यो अथ करता है, गि प्रकृतिके.काथै जो देहादिकै 
ह £नहीं विकारसबुदायको हारं कंते है अौर ईन भृततमुदायकी , 
पप्तिका बीज रौर संसारी प्राणीके काम्य के्मादि सरकारका श्रयं 
जो कूटस्थ उसे श्ररपुरपके नामस पुकारते हैँ 1 | 
` ` रिरि कोह यो अथं करता है, जितने पदायै धचमहाभूतोक 
समन्त ईते अगत वरचभामे है वे कषर है अौर..इनं प्॑वमूतकि. 
भन्तगते जो एक विचि परकश है जो तीनो काले एकस रक : 
पाभोतिक पदक नाशं दीमैपरं मी सेक, व्यापदो $ वीः 
तर दै । 








| श्लो> ॥ ११ .॥ | . भश्रीमद्गवद्रीताःः ` ३२९५४ 





करोह यो श्रं केता है, कि यह जो ` "तछमसि .› - महावाक्यं 
है तिसमे ८तत्‌ ° श्रौरे* खम › दो पद है । इनमे ‹ तत्‌ ? क्षर धुरुषः 
है श्रौर “तम ° क्तरुरष है अर्थात्‌ जह्यासे लेकर कीट पर्यन्तः 
जितने चेतनवगे जीवातमा कर प्रसि हँ वे चर ई (क्योकि. जानः 
उन्न हैते ही जीवंती नाशं हेता है इंससिये हं जीव -करपटष है 
शरीर दस्य मायामे स्थित निल रंह भाणिर्योको प्रेस्णा केरताहुम- 
सवेति सैसतिव्येवेहारका सिदध. करानेवाला जो ईश्वरं वही श्रकतरपुरष है 1: 
„किर कोई थो कहता टै कि “द सुपर्णा सयजा ससौया इस श्रुतिके 
वंचनानुसार इस शरीररूप इृक्तपर जो द पत्ती ये जीव शोर हैर ह. इनमे. 
जीव दर श्रौर इश्वर श्रक्षर कंदाजाता हे । क्योकि ईश्वर जं निषिकारं 
है वह तौ सात्तीमा्. . होकर जीवके विभिन्न केमौको दैखता रहता । 
ह चौरे जीव अपने कर्मानुसार नीचे.ऊपर होते रहते है । .. 


, फिर ूटस्थकाः रथं किसी ब्य किया है थोर किसीने जीवेः 
भी करिया .है:। सैसे महि -विद्याररथने" प॑चदही - बन्धने परमालाकीः 
चोरं दशो एक दंशाक नर्म कूटस्थं केने कियाहे “कूटस्थो बहम 
जीवेशांवितयवं चिच्चतुर्विधा) धटाकाशमहीकाशो जलाकाशचिखे : 
थथा * (व अ०६ छो" १८६) श्रातं परमात्मा." व्यवहेत्वी वंशम 
कूटस्थ, ब्य, जीव शौर ईश्वर इन चार खरुषोंको इस अकार प्रात हेता 
है । इते एकं हा -थकिशं कटकाश, मर्हदोकाश, लकारे र मेषा". 
करि चरि र्वि देवजा है 1 तेरी ज वटके ओर चाकाशं हं सी 
‹ धदाकाश्च › हे शौर जो वटके वार मीव सवेत फंलौटभा हे वर 


`. ___ __-------_--__~ 
हदा, फिर उस षटमे जो जल है तिस जलकेःभीतर जो भ्राकश 

का बिम्ब तारागण इत्यादि सहित दैखाजाता है सो जलाकाशः है शौर 
बादलोमि जो जल. है तित जलफ भीतर जो श्राकाशका .भरतिविम्र हे 
वह ' मेघाकाश › है । । 

इसी भार कूटस्थ ब्रह्म, जीवर श्नौर॒ईश्वरका विचार जानना 
चाहिये तहा प्रथम कूटरथका विचार क्रियाजाता है- ¢ श्रधिष्ठानतया 
देहद्टावच्हिन्नचेतनः । भूटवन्निविकारेण स्थितः कूटस्थ 
उच्यते » ( वेदाम्तपञ्चद्शी -चित्रदीपप्रकरण्‌ श्छो° २२ -) 

प्रथे- पञ्चभूतेकरि प्रज्चीकरणसे जो यह स्थूल शरीर तथा 
प्रपञ्चीछरत पञ्चभृतोसे जो ये . सुक्म शरीर है इनकी श्रधिष्ठानता 
करके इन देनिं शरीरोमे ्विष्लिज् चैतन्य जो सदाः निविकाररूपते 
रिथत है उसे कूटस्थ कहते हे । भ्रभी कह शाथे, कि कूटस्थकी उपमा 
धटाकाशसे है सो घयकाश जेते महदाकाशके शन्तम ह इसी भकारे यह ` 
कूटस्थ. .उस ब्रहमके श्रन्तगीत है क्योकि. बह्मकी उपमा महदाकाशसे 
है । जसे महदाकोश . सर्वैर. सब वस्तुतस्तु को पेरेहश्रा है इसी 
भ्रकृार वह्‌ बह्म स्त्र सव कृटस्थ जीव श्रौर ईश्वर इव्यादिको धरे 
इ ह .भिसके विष्य भगवान्‌. ्रगले शोकम करेगे, कि.“ उत्तम 
` इरुषस्वन्यः ?" अतएव्‌ -वही उत्तम परुषः है जिसमे. सच -पदा्यै स्थित: 


है। . 


अव जीवकाः विचार कहते है“ कूटस्थे. कविता वुद्धिरत्न 
चित्मतिविम्बकः,। प्राणानां धारेणाज्जीव : संसारेण स युज्यते॥ 
( १० पञ्चद्‌० प° ६ टो ३६ | 


+ ` ५१. 


श्मो° ॥ १६॥ भ्ीमद्गवेीतां; ^. ३६३५५ 
 : 
` पहले जो कूटश्थ कह्ाये है तिस कृटस्थमे बुद्धिकी कर्पनाे 

अथात्‌ कल्पित बुद्धिस जो चैतन्यकां परतिविम्ब है सो ही जीव कहीः 

जाता हं ` सो जीव प्राणते रवैधाहु्रा जन्म, मरण; रग, देष, हानि 
लाभ, सुख, दुःख इयादिसे युक्त संसारम कंसाहया इधर-उधर भ॑ट- 
कता करिता हे इसकी उपमा जलाकाशसे-३े । 

श्रव ईश्वरका विचार करते है, कि ^ वलेशकमविपाकांश 
येरपराश् ष्टः पुरुषविशेष ईश्वरः » श्र्थात्‌ क्लेश, कम, विपाक 
ओ्ओौर धाशथ इन चारोी कमरटोति रहित जो पुर विशेष ह `उते 
ईश्वर कहते है । | 

, यद्यपि -इन चारों श्राकाशोको क्िखकरे सवैसाधारण॒करो 

सेमकराना कठिन हे तथापि पाटकोके कस्याणाथ यहां सन्निप करके लिखं 

दिया जातां है । | 

जेसे महदाकाशमं घटाकाश, धटाकशमे जलाकाश, `जला- 
काश्मे मेघाकाश श्रौरे मेषाकाशमे जलं शिर तिस जलोकार्य 
सु्यंकी किरणोके विम्बसे ` इन्द्रधनुष ` इादिका बनजाना 


टिष्पणी- क्लेशः- भव्या, श्रस्मिता, राग, दष भोर श्रमिनिवेश भे 
पाचों केस कदेनति दै । 
~ ध्म भोर श्रधमे। 
विपाकः--एमाशुभकम नो परिपक् हकर कल देनेको तयार हागये रै । 
श्रोशियः~ शंमाद्यमकमे जो परिपक्व नहीं इरे कच रहथि इतिये जिनके 


कल मोःनिकरे सिये सम्मुख नहीं चये ) ` 


९९४६ ध्रीमद्रगवद्वीत [ श्रष्यरा १६] 





जो प्रय हाता दै सो सब ्रविचाका कारण दै । यदि यथार्थे 
विचारवृष्टिसे देखाजवे तो स्का रभाव हकर केवल एक महुदाकाश 
ही सर्वत्र व्यापक देखाजाता है । इसी प्रकार अविद्ये न हए 
सथन एकत व्यापक बरहम ही ब्रह्म देखाजातो दै कूटस्थ, जीव, ईश्वर 
इन तीनो एकं वारगी अमाव होजाता दै । 


इसी निषयको पूण॑भकार जनानेक ` लिये भगवानने अपनी 
सारी शक्तिकी तीन राशियों विभक्त करदी । क्षर, यन्ञर शौर 
परमपुहष ' परमातमा › । तहं च्तरमे ब्रहमलोकते पाताल पयेन्तके शरीर 
धनौर तिप शरीरे जीर्वोकनो र जीवम कूटस्थ भर्थात्‌ दश्वरको रखा 
ौर श्रगते श्लोकम परमपुरुष कहकर . उस निविकरार निर्लैप ब्रहमका 
सरूप दिखलादिया । । । 


यथपि इस श्लोकषके गं कई प्रकारसे हचुके ह पर मेरे विष्वा 
भे जसे आकाशम सूं ओर चन्द्र॒ दिनरात निवास करते हैँ इसी 
प्रकार इस खष्टूप आकाशमै हर योर श्रद्धर ये. दोनो पृष 
-निव्रास करते हँ | अथवा जेते किसी नदीवा नदुके दो तट हीते है. 
जिनके बीचमे जल प्रवाह करता रहता है इसी प्रकार सृष्टिरूप नदि 
श्वर अन्तर मानां दोनों किनोरे हैँ जिनके बीच मरपैचरूप जल श्रखम्त 
पगे लहरता रदता दै केवल भेदं इतना . ही है. फिनयजा- 
नताहौ के कारण इनके सरूप्का मान हाता. प्रहे ही 
कथन क्रये है, छि: याकाशमे यट, ध्रटमे वकारा, - घटाः 
काशमं जल, जलम जलाकाश, जलाकाषृ्म मेषोकाराःमेवाकमि दष 





सो° ॥ ११॥ भरीमद्धगवदीता. - ४९५७. 


धु, विद्युत इत्यादि मायात हैँ ओौर कणिक हँ विचार्की दुषटिसे. 
संब नष्ट हकर आकाश ही श्ाकाश रहजाता है इसी प्रकार -ह्यमे 
कूटस्थ, दरुटस्थसे ईश्वर, ईश्वरम जीव, जीवम सृष्टि, सृष्टम जीवः 
जीवमे ईश्वर, ईश्वर मे कूटस्थ मौर कूटस्थमे जह | इन चारौका अनुलोम 
विल्लोम करनेसे यन्ततोगला इस सष्टिम केवल च्लर मौ त्तर दो ही 
पुरुष रेहजाते हँ । तहां सारी स्चनाको समेटकरं त्षरका अथे प्रकृति 
प्रौर .जीवका यथ कूटस्थ वा ईश्वर समभना चाहिये । 
प्रतर यदि हम प्रकृतिको पुरुष कहं तो दसम इतना दही 
दोष निकलता है, कि प्रकृति खीलिग शब्द्‌ है इसको पुणे नामसे 
पुकारने रिचित्‌ शके उलन हैजाती है । क्योकि पुरुष शबष्दका 
प्रथं है, कि ¢ पूरयति वलते यः, पष शेते ” श्र्थातु जो वलको पृश 
क्रे श्रथवा पुर ( नगर ) मेँ जो शयन करजवे। मो यह भदत संपूण 
सष्टिको वल देरही है योर खष्टिमा्र्मे शयन कररही है श्र्थात्‌ 
केलीहुई है इसलिये जभ पुष शब्दके यथाथ ्थको देखते हँ तो 
प्रकृतिको सी पुष कहने शंका नहीं हती । पर॒ रसख्य- 
-शाखमे जो प्रति ओर पुरूष शब्दा शर्थं कियागया- है 
उप्तसे यहां -तास्पय नही रखागयां हे । कर्योक्रि उप्त पुरुषक्ते यदि, 
यहां ताखय रखाजावे'तो दूसरे प्रकारका श्रथ करना हैगा जो अथै मेरा 
अभीष्ट नरीह इस्ियेः सुगवानके “ द्वाविमो पुरषो लोकि » रकेत 
करनेके अनुसार. ही शतिको पुरुष कहना पडेगा ओर यहां भ्रक्ञर ह 
रथात्‌ -कूटस्थकां अथं जीवं वा 'दैशवर करना पडेगा कर्यो इस शरीरम 
जीवर वा. दैश्वरका सेमिश्रण अनादि .चला श्ररहा है । 
८११ 





१६५८ ` श्रीमद्धणवदीता [ अध्या° १५] 
स ् ५ म 
यहां मगवानक्े चरः सर्वाणि भूतानि ” कहनेसे सब जीसे 
तात्य ह क्योकि * भूत पदका अथै जन्तु मी है । तव क्षर कनेर 
यो चरथं हेता है, फि जवतक अन्ञानताकी द्मन्धकःररा्नि सामने पडी 
हुई दै तव ही तक जीव अद्र भास रही है ज्ञामके उद्य हेते ही 
जीवका एकदम अमाव हेाज्लाता ह सलिये उस जीवको चोरपुख 
कहके है । 1 
ग्व कूटस्थो ग्रक्र कहते दै यर्था कूटस्थ जो दैश्वर है वह्‌ 
ह्वर है जो यविनाक्षी है । [ 
श्ैका-- इन अर्थोक पढ़नेसे चित्तम एक प्रकारौ चचलत। 
उद्य ह्भाती है नौर गडबडभालासा देखपडता हे । कर्णोकि एक ही 
जीवकी कहीं चरपुरषमै चौर कहीं चन्ारपुरषम गणना कीगयी है 
एसा व्यो ! । 
समाधान-- जीवने क्र तो इसलिये दिखलाचुके ह, कि जव. 
तक अ्रह्ञानता है तमी तक जीवस्का मान हाता है कज्ञानकी प्राप्ति 
हेते ही जीवतका एकबारगी नाश हाजाता है अर्थात्‌ “ अहं ब्रह्मासि". 
ध तच्छमसि “ “ अयं ब्ह्मासा इन सहावराक्योसे सिद्ध हाता 
ह, कि यह जीव बह्म हे अन्य कु नहीं इसलिये वृद्यसे इतर जो 
छुं जीवखका भूम हरहा था वह्‌ दन महावाकयोकि यथाय यवे 
जाननेबालोके द्योते मिटजाता है अतएव इस जीवकी चारपुस्पम 
॥ है । पर जत्र सतम प॑चमृतछ्त जड पदा्थोकी चोर 
लेजते है तो सब जड पदार्थ यही चेतन्यका कारण हे^जाता है सो. 
चेत्य विनाशी हे इसलिये इसको भगवानने.सी इसी श्रध्यायके 


श्लौ ॥ १७॥ भी्मदनैवद्रीती `` ३६१९. 





७ वे ूोकमे “ ममांशो जीवलोके जीवूतैः सनातनः »» कहकर 

पुकारा है इसलिये अद्दरुरुषमे मी इसकी गणना छी है धर्थातं 
` देहलीदौपकन्यायसे जितने काल तक इसका सुख दोनो अर है ` 
तव तक क्षर यौरे यद्र दोनो भकारे पुरषो इसकी गणना कीजाती 
है । शंका मत कयो | ओर उक्तं कर प्रकारते चचलताक अतुमाना, 
भी. मत करो ¡ इसीललिये विज्ञानियोकोौ इन श्रथौसे किसी, षकारकीं 
 चचलत्ता नहीं मर्त हैगी अक्ञानिर्योको ह तोहि । 
केवलं मेद्‌ इतना ह है, कि सतगुणकी. पधानताको लेकर 
` जब वह्‌ परमन्योति सृष्टिक योर प्रकाश करता हैः तब हीः तक. यह्‌ 
उपाधियुक्त होनेसे ईश्वर वा धक्रपुरुष कहाः जाताः है. इनः उप्राधरियो 
` के दुर होजानेसे वही निल निर्विकार सच्चिदानन्द परमपुरुष परमा 
स्मके नामसे पुकारा जाता है जिसको रागे कहते हैँ ॥. १६॥ 

श्रवः भगवान चोरं ओर अच्घर दोनोसे. विलक्षण नित्य शु 

सनच्विदानन्द्‌ परमपुरूषका वणन कते. हृए कहते है-- 


मु*-- उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहतः । 
यो लोकत्रयमाविश्य विमत्य॑व्यय इश्वरः ॥ १७ 


पदच्छेदः-- उत्तमः ८ उछक्तमः ) पुरषः, तु, . अन्यः , 
( ्तरादराभ्यां विल्यणः. ) परमात्मा ( अत्रि्यातमेोभ्य देहादिभ्यः 
परश्चासौ सर्वभूतसमा च. );: इति (-एवम्‌ ). उदातः (मतिप्रादितः.) 
यः, चऽ्यथः ( सरवैविकारशुन्यः ). ईैश्रः (सर्वस्य नियन्ता) लोक 
नयम्‌ .( खगेमत्यपृतालासयैः समस्त जगत्‌, भुधुतःसरायं ऋ. 9 


६२१० ` श्रमदधगवदीता [ श्रध्यौय १५1 





श्रादिश्य ( खकीयया सायाशक्त्या अधिष्ठाय ) विभति ( सत्ता 
सफूतिपरदानेन धारयति पोषयति प्रकाशयति वा ) ॥ १७ ॥ 


पदार्थः-- ८ उत्तमः ) ससे श्रेष्ठ ( पुरषः ) पुरुष (तु) 
तौ ( श्रन्थः › क्षार ्ौरे अरत्ञर दोनोसे विलक्षण को दसरा ( पर- 
मात्मा ) परमात्मा ८ इति ) रेखा नाम करके ( उदाहृतः ) वेद 
शारतेमिं कथन कियागया है ( यः ) जो ८ श्रम्यथः ) सप्रकारक 
विकारोसे रहित ८ ईश्वरः >) सबोका नियन्ता सर्थोप्र श्ा्ञा चलाने 
वाला होकर ८ लोकन्रयम्न > तीनों लोको ( विश्यं >) भवेश कर 
समस्त जगत्‌का ( विभति ) धारण, पालन ओौर पोषण करता है ॥ 

- ॥ १७ ॥ 


भावाथेः=~ श्री्गोलोकविहारी जगतहितकारीने त्तरे ओरं 
श्चद्धर दो पुर्षका वशंन करके अब तीसरे उत्तम पुरुषका वणन 
करते हए कहते है, कि [उत्तमः पुरुषस्तंवन्येः परमात्मत्युदा- 
हतः † क्षर थोर अकार इन दोनो प्रकारके परषोते विलद्छण शुद्ध 
बुद्धं नियुक्तं स्वभवंवार्ला सबसे श्रेष्ठ कोई तीसरा पुरुष है जौ 
वेदशसत्रमे वेडेबडे विषानो होरां परमासन नामकरके कथन किया 
गया हे । भर्याकिं. जो स्वेसि ब्रष्ठ आत्मा हौ उसे किये परमात्मा 
थात्‌ ्रात्मवादमे जो भ्रल्ेमथं, भासय, मनोमय, विक्ञानमथ, 
नन्दं इने पिं कोर्शोको आआसमके नामस पुकारा है तिने 
अतीत होकर जो पुरषं ` इनेकों प्रकशि करनेवाला ह उसे 
परेमात्साके नामे षंकारंते है । जहां -न पचो. कोशोमे किसी 





श्ती° ॥ १७ ॥ ` भ्रीमद्धगवद्ीषी ` ४ २६ १. 





कोशंका न जोत, खप्न, सुषु .तीनों अवस्थाय किसी गवंस्थाकर 
रौर न भूः मुवः खलोक्रादि सत्त लोकमि किसी लोकका पता संगता है1 . 
जहां जाकर “अहं ववे" दोनों लंय होजाते है, जहां जाकर “ थतो षाचो 
निवसन्तेऽ्रप्य मनसा सह॒” इस श्रुतिके वष्वनानुसारे मन वचनं ` , 
किसीकां मीं बल नहीं चलता तथौ « नं तंत्र वल्गन्ति न 
वागगच्छतिन मनः `” इस श्रुतिके वचनानुसार जहां न आंख जाती 
` न घचन जाता है न मनका प्रवेश हीप्तक्ता है सो. ही साक्ञात्‌ परः 
मानन्द पद्‌ है उसीको वेद्‌ शास्रौनि उत्तम्‌ पुरुष कहा है । प्रमाण श्च ° 
ॐ सरवे वेदा यत्पदमामनन्ति तपांसि सर्वाणि च यद्वदन्ति ” 
( केन० ० १ बर्ली २ श्चु० १५) अथे- सव वेद्‌ जिस परमा-. 
-त्मतत्वको प्रतिपादन करते है सब भकरारके तप करनेवाले जिसे कथनं , 
पेते है सो ही सान्नात्‌ परमतत्य है श्रौर परमपुरहै। - ` 


मुख्य ताल यह है, कि उसीकी सत्तासे सबकी स्थितिहै जो इन 
मैचज्ञु्योसे देखा नहीं जाता प्र है अवश्य । जैसे चुम्बकके' 
अआकषैणको को$ बुद्धिमान्‌ इन नेतरौसे नहीं देख सकता प्र इतना तो 
प्रवय जानता दै, कि इसके आ्आकणकी. शक्ति तीनों कालमे वत्त. 
मान है । . = ` | 
` इसी प्रकार षह वृशमपुदष इन नेतरोसे देखा नहीं जाता पर 
वहं है अवश्य जिसकी ओर सम्पू खष्िके जड चेतन - सव. खिचे 
पडे हैँ । इसी कारेण . खयै भगवान -अपने मुखारविन्दसे कहते टै, 
४. [ यो लोकलयमाविष्य विभच्ेवेयय ईश्वरः _ ज 
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तीनों लोकमि भनेश करक तीनों लोर्कोका पालन पोषण करता है 
तथा श्रषने भ्रकाशसे प्रकाशित करता है । । 
तालस्य यह्‌ है; कि वही अग्यय ईश्वर सर्बोका धारण, पोषण 
शौर पालन करता & जैसे चन्द्रमा अपनी शीतल अगरतधाराकी व्षीसे 
सम्पुरी बरह्मारडकी श्नौषधिर्योको पोषश॒करता है इसी प्रकार जो परमात्मा 
व्यय है वह अपनी परम विभृतिरूप अमृतधारासे सम्पूण सारको जीवित 
रखता है ज अपनी मायाको श्गीकारे कर॒ विश्वमात्रका प्रतिपालन 
कररहा है जिसे विश्वम्भरके नामसे पुकारते ह वही उत्तम पुरूष है । 


शका-- दो पुरषोके अन्तशैत ईश्वरकी गणना कस्थयेहो तो ` 
फिर उसी ईश्वरेको इस छोकमे “य ईश्वरः? कहकर उत्तम पुरुषमे क्यों 
गणना करते हो ! 


समाधान-- वही उक्तम पुरुष जब सत्वयुणविशिष्ट॒होकर 
पनी मायासदित इस सष्टिके व्यवहार करने चर्थात्‌ इसके 
भरणपोषणम लग जाता है तब उसे ईश्वरकै नामसे मी पुकारते है 
श्रो जब वह शु बुद्ध सभैउपाधिरदित शान्तरूपे सम्पूरी बृहयारडमे 
शयन किये रहता है तव उसे उन्तम पुरुषे नामसे पुकारे है । इसी 
उत्तमपुरुषकी तीन राशियां ह ये तीनों राशि इस उत्तम पुरुषसे भिन्न 
नहीं हे । जेसे धस्तुतः किसी तीन पदाथौको तीन भिन्न-मिन्न स्थानि 
देखते द एसे जरपुरुष, अक्लरपुश्ष ओर उत्तमपुरुष ये तीनों पुरुष 
यथम्‌ तीन नही ह केवल जिज्ञासुभकि समभनेमा्न इन तीन राशि- 
कर निभाग्‌ ह । यदि सच पर्ो तो न कदी चर दै चौर न अच्तर 


ग्लेकं ॥ {७ ॥ श्ीमद्धगवद्रीता ३९६१६ 
-----------------~------------- कः 


है सर्वोभ एक ही च्द्धितीय परन्रह्म एकरस व्याप्रहा है जिस उत्तम पुरुष ` 
कहते ह । उसीको ्रधिक पहूचानलेनेके तात्पथैसे मगवानने इस 
श्छोकके यन्तम उसे अव्यय नौर ईश्वर कहा श्र्थात्‌ वही उत्तमं पुरुष 
व्यय्‌ श्रौ ईश्वरके नोमसे मी पुकारा जाता हे । . 

यदि वो विदधान ईश्वरका ^“ विशुद्धसलम्रधानभज्ञानोष- 
दितेचेतन्य » प्रथक्रेतो इसमे कोई हानि नहीं एर रेसा-करनेसे 
परमात्मक सोपाधिक रूपका ही वशन समभा जावेगा शुद्ध वु निय- 
मुत्तखमावका शरै नहीं खीक्छार हैसकेगा | 


भ पटले कहघुका ह, किं यहां पुरषेकि अथ करनेमे परश्पर 
विदानो यौर मतमतान्तसार्लोकी शैचातानी माघ्र है । संस्छरतम एक 
शब्दके यनेक श्रथ हेति है इसी कारण जिस विद्धाचकी जसी रुचि 
छाती है अपनी चोर सचेता है यदि एसा न हेता चनौर सेरछृतवियामे 
एब्देक्रि अनेका न हते तो खामी दयानन्दको वेदक श्रथ परलय 
देनेम सुगमता न हती । शंका मत्‌ क्रो ॥ १७॥ 


इतना सुन च्रञ्यनकरे चित्तम यह लालसा उ्पन्न इदे, कि श्यामः 
सुष्टर जो मेरे रेथवान होकर र्थपर खडे है रौर जिनकी विभूतियोफ् 
भ रपे नेतरोसे देख च॒काहूं सो यथात कौन ई! दनं तीं 
राशियेकरिः भीतर क्सि रशिमै इनकी गना करनी चाहिये ! 
प्रजन हदयकी गति जान श्रीयानन्दकन्द थञ्ुनवौ सन्तोष देने तथा ` 
प्रश्न करके तातय्य॑से खयं अगले शक्रम शषना पुरुषोत्तम्‌ हना 


वशन्‌. करते ह । 


६२९४ भ्रीमद्वगवद्ीता- [ भध्या° १५) 





मू०-- यस्मात ्रमतीतोऽहमत्तरादपि चोत्तमः । 
प्रतोस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः ॥१८॥ 


पदच्छेदः-- यस्मात्‌ ८ यस्मात कारणात ) रहम ( वासु- 
देवः । नित्ययुक्तः ) क्षरम्‌ ८ नाशमानम्‌ ! जडकथवणम्‌ ) चतीतः 
( अतिक्रान्तः ) च, श्न्ञरात्‌ ( अन्याक्रतात मायाख्यात | कारणरू" 
पेण व्यापकतया विद्यमानात्‌ हईश्वरभावात्‌ वा ) उत्तमः ८ श्रेष्ठः.) 
अतः ( असमात्‌ कारणात्‌ ) लोके (लोकिककाव्यादौ) वेदे ( स्वैरिमिन 
वेद्रशौ ) च, पुरुषोत्तमः ( ज्ञरा्तराभ्यां विलक्ञणतेन सर्वोत्कृष्टः 
पुरुषः ) प्रथितः ( प्रख्यातः । प्रसदः >) अस्मि ॥ १८ ॥ 


पदाथैः- ( यमात्‌ >) जिक्र कारण ८ रहम ) मँ वासुदेव 
नित्यसुक्तखरूप ८ चरः ) जो नाशमान सृष्टे यथवा जीव तिसे 
( श्तीतः ) भतिक्रमण क्यिहु्रा हू ( च ) रौर ८ अन्नरात्‌ ) 
विनाशरहित माहेश्वरी माया तथा सतगुणविशिष्ट आास्मा जो ईन्धर- 
भाव ( श्रपि ) उससे भी ( उत्तमः ) श्रेष्ठ हू ( च्रत्तः ) इस कारण 
( लोके >) लोकम ओर ८ वेदे ) वेदम ( च ) भी ( पुरुषोचमः ) 
पुरमरोत्तम नाम करके ( प्रथितः ) प्रख्यात ८ रिम ) दू | १८॥ 

भावार्थः-- श्री्रजचन्द सचिदानन्दने जो पहले क्लरं रौर 
श्रत्तर दोनों पुरषो का वन कर . तीसरे पुरषको -इन दोनोंसे उत्तम पुरूष 
कहा सर उत्तम पुरुष अने ही को बतलतिहुए कहते रै, कि 
[ यस्मात च्यरमतीतोऽहमक्तरादपि चोत्तमः ].दे. यैन | 


श्लोक ॥ १८ ॥ ` ` श्रीपद्धग॑हीता- ६९६१ 4 
यर जो. नाशेमान पदायै ग्रौर क्षरं जो नोशरहित पदाथ इन देनं 
से म ग्रतीत हं घर्थत्‌ न्यारा दू । तायथेः यह है, किं जते साधारण 
पर्षाको ये क्ञरपदाथै यपनेमे फैसाकर शौर अपनीः चिकनी वुल 
युली पुदहावनी मनकी मोहनेवाली छबि दिखलाकर श्रपनी चोरं 
सैचलेते है । पसे ये शुभे सचनेम समथ नहीं ६ । क्योकि जो प्राणी: 
कोम्‌, क्रोध, लोभ, मोह, श्यई्कारे इत्यादि विकारो वशीभूत हेनेकरः 
कारण मूढ दै वेही इन पदार्थो आक्षित्‌ है इनसे बड़ रहते है । 
क्योकि इन जड चेतनकी परस्पर ग्रन्थि पडजानेसे इन दोर्नोका विल्लग 
हीना दुतेम ह सो हे पाथ | मै इस प्रकार इने प्रसित नदीं दू इसलिये 
[अतोऽस्मि लेके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः] सोक रौर बैद 
दोनो यै पुरषोत्तम नामसे विल्यात द्र श्र्थात्‌ इस सष्टिमै जितने 
लौकिक कवि ६ वेः सव यपने-श्रपने म्रन्थेमिं मुभे पुषेम कहकर 
पुकारे दै शौर वेदिं भी म पुरूषोत्तम ही कहकर पुक्रारा जाता दहं । 
भगवान्‌ श्रपनी उत्तमताफो पहते भी कहश्राये ६ कि 
५५ ब्रह्मो हि भतिष्ठऽहद ” नह्यकी प्रतिष्ठाका खरूप म ही हू। 
ञञते सव किरणे सिमटकर एक ठौर सूयैमणडलमे निवास करती दै 
से ही बह्मलकी सारी शक्तियां सिमदटकर एक ठर ` सुमे निवात 
करती ह पर्थात॒ # स्तात्‌ परव्ह्मटी पतिमारूप ही द| 
रक्त वनसे भी भगवानक्रा पुरषोत्तम होना मिद्ध है । . 
वनिद्ुलङुुदकलाधर कालिदासने मी ग्ुवेशमे लिखाः टै; कि 
< हुरियैधकः पुर्वोत्तमः स्छतो महेश्वरख्यस्वकृ षवे नापरः १ ` 
४१२ 
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दिद्वीपके यज्ञका अश्च रघुकी रखवालीक्ते चुराकर जिस समय इन्द्र 
लेगया रौर रुने फिर उसके सौरनिकी चेटा की है ऽत समयः 
इच्छन से कहा है, कि है शज्छुमार | जेते केवल एक हरि ही 
पुरषोत्तम नामे पुकोरे जाते है रौर एक महादेव हीः महेष्वरके 
भामते पकरर जते हएत केवल एक भद शतक्रतुके नामे 
विस्या हूं । | 

एसे-एेसे नेक ग्रन्थति पुरुषोत्तम शब्द्‌ केवलं शयामयुन्दर दुष्छं- 
चन्द्र य भरति विस्यात है फिर वेदम भी पुरषोत्तम टी करके इनकीं 
मिष है । ममार छतिः- “ ॐ चगु इवं श्यना कला यस्सिन्‌ 
प्रतिष्ठाः । त वें पं वेद ” तथा “तान्‌ हवाचैताबदेवाहमेतत्करं 
रह वेद नातः परमस्तीति » ( प्रश्नो ° भरश्न० ६ श्रु° ६, ७) 

, श्रथे-- जसे सार रथ॒ व्ल धुर ही क आश्रय चलता ह रै 
यह्‌ सारा व्यारडरूप रथ यथवा प्राणष्ूप रथ उल्यत्ति, स्थिति चौर 
भरलयके सरमय जित पर्वे श्राश्चय दै उसी जानने योग्य 
पुर्षको जानौ 1 


पिष्पज्लाद्‌ युनि अपने शिष्येसि कहते है, कि ह शिष्यो | 
तो -उी पुरुषको परह्य जानता हूं क्योकि उप्ते (परम) दूस कोह 
नही दै दृसी कारण भै उते प्रमपुरपके नामे पुकारता द । लो अर सुनो! 
मसाण श्वुतिः-- “ ॐ सुनयो इ वै ब्रा्ठश॒मूडः कः परसो 
द इते मृषतरमेति कस्य किङनानेनालिलं विहते. भवति केनेदं 
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दिश संसस्तीति तद्होबाच ` ब्रह्मणः ष्णो वै पसं दश 
गोिन्दान्मलविमेति गोपीजनवस्लमङ्ञानेनैतदिज्ञातं मवति 
स्दािदं ससस्तीति ॥ ” ( गोगलपूर्वता° उप० श्रु" 9 ) 
अथे-- मुनिरयोनि खायम्भुव मनुसे पृद्धा, कि कौन . प्रम देव 
है ! छितसे मृत्यु उरती है ! कके जाननेते सव कुद जनो 
जासकता ह ! शौरे किसकी शक्तिसि सारा विष्व चलस्हौ है ९ इतना 
सुन खाय्भुव मतुने उस्रं दिया, कि श्रीकृष्ण ही परमेव ह चौर 
उसी गोषिन्द्‌ नामसे मलय डरती है गोपीजनव्छेम जो श्यामपुन्दर 
श्रीकृष्णचन्द ह तिनके जानने भरणी सर्वधित्‌ वा ब्रह्मवित्‌ हैजाता है 
रौर खाहा जो उसी श्वीकष्णकी साहेश्वरी माया उसे यह्‌ विश्व चलता 
है | इत श्रुतित भी मावान श्रीकृष्छका पुरुषोत्तम हाना सि दै । 
तो सभर षिदित ही है, कि वही जगन्नियन्ता जगद्धि- 


पति सम्रेकि उपर दै, सबसे उत्तम है, सबसे श्रेष्ट है, सर्बोका युस 
हे, खामी है, स्का माता, पिता, भ्राता, सख। मित्र इयःदि जे कुच 
है वही $ । क्योकि यह्‌ श्र्ठता शौर विशेषता उसी महापरभुमे है 
श्रतद्व वही श्रादिगु सब लौकिक वैदिकः ्रन्थेम पुरुषो्तमके नामे 
व्रि्प्रात ह । । 
यहातक भगवानने श्चच्नरपुरुष, करपुरष ओर परमपुरुष 
ध्रपनी तीन राशिर्योका वशन किया चौर इनमें सबसे भ्रष्ठ परमपुरुष 
श्रपनेको वतल्लाया पर इसे यहां रेसा नही, समना चाहिये, क्रि भगः 
वान कर श्रौर श्रकषरसे न्यरे है । वे तो प्रथम ही इस अध्यायके १४ 
व कमे कहचुके दै, कि « सर्वस्य चाहं . हृदि. सन्निविष्टो मत्‌ 
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॑ श्परतिर्ञानमपोहन च » अर्थात्‌ मेँ सब जडचेतन पदाथके भअरन्तगेत 
द तथा स्मरति, विस्थरृति, ज्ञान, अज्ञान सब सुभसे ही है । फिर भगवान 
प्रव्याय ६ श्लोक ३० कहके है, कि“ यो मां पश्यति सव्र 


सर्वञ्च मयि पयति ? जो प्राणी स्वेन्न स्वेभूतमात्रमे मुके ` 
देखत हे शौर सबको सुभमे देखता है म उससे अदृश्य नहीं हाता \ 


एेसे २अरनेक वचने सिद हरदा है, कि भगवान्‌ त्तरपुरुष, शरदो 
पुरूष मौर परमपुरुष सब रूप टं, समे है श्रौर सब उनमे है । शति दारा 
भी वार २ कथन हेाचुश्न हैः कि“ तष्टा तदेवादुपाविशत्‌ ” 
तिस सष्टिकी स्वना करके तिसीके समान हकर तिस प्रवेश करणया । 
इसलिये यहं भगवान कहुनेका मुख्य श्रमिप्राय यही है, कि 
स सृष्टम त्तर वा भ्रक्षर जोकुदे पदा हँ सब्र मेरे श्रधीन ह इसी 
लिये लोक ओर बेदमे म पुरुषोत्तम केरके परसि है ॥ ५८.॥ 
जो प्राणी एव्स्रकार भगवतको पुरषोत्तम जानता है बह किंस 
शतिको प्रात हता है ? सो भगवान्‌ श्रागे वशन्‌ कसे है-- 
म्‌?-- यो मामेवमंसमूढो जानाति पुरुषोत्तमम्‌ । 
स सवेविद्धजति मां स्वेमावेन मारत! ॥ 
॥ १६ ॥ 
दचछेदः-- [ हे ] भारत [ ( भसतङुलतिलक अञ्गुन ! ) 
यः, श्रसस्मूढः ( मम पुरुषोत्तमते संशयविपर््यासादिहीनः ) माम्‌ 
(वासुदेवम्‌ ) एवर्‌ (अनेन प्रकारेण ) पुरुषोत्तमम्‌, जानाति (देत्ति ). 
सः ( मद्भक्तः ) स्वित्‌ ८ सर्वातमनहयक्तानात्‌ स्वः ) सभरभावेन 
८ सवैः भकोरः ) माम ( महेश्वरम ) भजति ‹ सेवते )॥ १६ ॥ . 


१" 


शै ॥ १६ ॥. ` भरीमद्रगवहीता ` १२११ 
0 
पदाथेः--- (भारत!) हे भरतकुलशिरेमणि अयन (यः) 
ज प्राणी ( श्रसमूढः ) मूढता अर्थात्‌ सैशय इलयादिसे रहितं हकर 
८ माम्‌ ? सुभदीको ( एवम्‌ ) निश्चय करके ( पुषोत्तमम्‌ >) 
रपो ( जानाति ) जानता हे (सः) वह मेरा मक्त ( सर्ववित्‌ › 
सवज्ञ हकर ( सवैभा्रेन ) शनन्य॒मक्तियोग दारा खामी, सखा 
इयादि सवैमकरारके भावेसि ( माम ) मुक ही को ( भजति) 
भजता है श्र्थात्‌ मेरी शरण हा मेरा ही सेवन करता है ॥ १६ ॥. 

भावाथ; मगवान कहते है, कि सुम पुरषोत्तमकौ थाथा- 
तथ्य जानने वालेकी क्या गति होती है! सो सुनो, | यो भामेवम- 
समूढो जानाति पुकषषोत्तमम्‌ ] जो प्राणी अमूढ हकर 
मुभे पुरूपोचम सममाता है श्र्थात सशय, विप इत्यादि विकारेपि 
रहित शद्ध ` अन्तःकरण युक्त हे तातर्य॑यह है, कि जिसके मनम 
एसी शंका कदापि नहीं हेती । श्रीद्ष्ण सनुष्य है परमेश्वर नहीं ई 
जेता, कि श्रीमद्धागवतप्रन्थसे भी सिद्ध हाता है र श्यामघुन्द्रका शरीर ` 
मानुषी नहीं था । वयौकि जितत समय मगवान इस ससारमं प्रकटं 
हा नाना प्रकार लीला करनेके अभिभायते देवकी ओौर वसुश्ेवका 
पुत्र होना खवीकार कर इनके गृहमे अवतरे ह उस समय वहां मानुषी 
वार्ता कुष्ठं मी नहीं देखनेमे भ्रायी न तो राप गसेसे प्रकट हृषु चरर न 
मानुषी वच्येकि समान रुदन किया वर मापने तो. सात्तात्‌ किशोरे यव~ 
स्थामे सुन्दर्रेगारयुक्त मूिसे वसुदेव देवकीकरे सभ्सुख खे. है. यहु 
यादा देदी, फि-हे वसुदेव | यदि तुमको कका भय है तो सुमे इसी; 
समय श्रपने कृन्धेपर चाकर यमुना-पार . गोलम्‌ नन्द्‌, यशोद. 
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घरमे पवा दो ओर वहां मेरी मायने सख्यं कन्या रूप हाकर अवतार 

लिया है उसे मेरे बदले यहां लाकर स्स द| | 


पनाा-- “ तमदूमुतेवालकमस्बुेक्षणे चतुेजे शंखलगदा- 
दाुभम्‌ । भरीवससलक्तम गलश्ोभिकोसतुभ पीतास्वरसान्द्रपयोद- 
साभगम्‌ । महाडैवैदूयैकिीट रुडलतिषोपरिष्वक्त सहसूछुन्त- 
लम्‌ । उदामकाञ्च्येगदकंकणदिभिवि रोचमानं धसुदेवमेकत-" 

` ( श्रीमद्धागवत स्कै० १० चण श्लो० १० ) 

श्च जिनके नलिनीके सटश असन्त सुन्दर नेत सुशोभित 
थे लिनके चारो होमे शंख, चकर, गदा ओरे पद्म शोभायमान थे जिनकी 
छाती म॒गुलताका चिन्ह ओर गेम कौरतुभमणि चमक रहा था, 
जिनके जन्नमरे श्यामघनके समान सुन्दर शरीरम पीतास्बर लहलहा 
रहा था, जिनके लर्थेके बीच विरीट शौर कशैङुण्डलोमिं लगे 
रलनोकी चमक रेसी विटक रही थी, किसे श्यामघनके बीच दामिनी 
दमकती हृ देख पडती है रौर जिनकी कलायो पटच, थोर 
बाहुरभोम बाजूबन्द विचि शोभाक पारे ये देसे 'शद्ूत बालककौ 
वसुदेवने सृतिकोथहेके बौच श्रपने सामने शौमायमान देखा 1 


इतना छै नही, करि वसुदेवने रेसे बालकको केवल देखा ही 
चह नारायणका साक्तोतखरूप समभ कर श्रन्त्थीमी जगत्कत्तौ पृण 
परब्रह्म जगदीश्वरकी स्तुति करेतेहुए कहनेलगेः, कि “ विदि- 
तोऽसि . भवान साक्तात पुरुषः प्ररत; परः । केवलानुभवानन्व- 
खेरूपःसवैुद्धिदटक्‌ .॥ एव . भवान अुद्धचनुमेयलकच्तणेम्रदिरोः 


~ 


र्टीर ॥ १९॥ वरीमद्धमदद्रीता २९७१ 
~~~ ~~~ ---------------_- 
सन्नपि ठद्गुणग्रहः । अनाषरृतखष्टषिरम्तरं न ते सश्च सर्वा- 
त्मन ¡ ्ातरस्तुनः॥ ° ८ श्रीमद्धागवत न्ध १० अ० ३ ष्टो 

१३५१७ ) 


वसुदेवकी स्तुतिसे सिदध होगा, कि भगवान्‌ श्रीृष्णचन्द् 
सनुष्य नहीं थे ्रौरन गरम पवेश किया था । इसलिये सर्वसाधारशके 
बोध निलित्त इन शछोकका श्रथ करदियाजाता है । 


्धे-- वसुदेव एसे युस्दरं बाल्कको जिसकी शोभाका श्रभी 
वशन क थये है देखतेहुए बल, कि है भगवन्‌ | तुम साक्तात प्रकृतिते 
प्र एरभपुर्व करके परसिद्ध ह्ये शौर केवल असुसकर करने योग्य आानन्द्‌- 
खरूप हो, सव प्राशियंकरि हृदयम रेह्कर उनकी बुद्धिको देखनेषलि हो 
यथवा सप प्राशिर्योी फुशाग्रहुदिद्यास दृश्य हा इन नेत्रे नहीं देखे 
जाते दे, दस प्रकार तुम इद्दियो साथ तथा उन इन्दिर्योते म्रहंश्‌ 
विये जने योभ्यं विपये साथ वततेमान रहते हृषु भी इन इन्दि 
योते ग्रहण क्ियेजाने योभ्य नहीं ह । क्योकि पेता नियम नही है, कि 
किसी वस्तु-तसुमे जितने गख है उन सर्वौको एक इन्दिय रहण 
कृरसक्रे वस नियम त्तो पसा है). कि जितत इन्द्रियम जो शक्ति विशेष 
हैः वह्‌ अपनी शक्ति अनुसार पदार्थो उसी रणको ग्रहण करी ओ 
उसते सम्बन्ध रखता 8 | जसे रसालकां फल नेतने देखा तो 
कवल उक्त फलके खा स्पको श्रद्‌ क्रिया पर उसके रस वाः 
मिटठासको ग्रहण नदीं कसक । इपी प्रकारं जिहूको केवल उस 
कलक रत शौर खादक ग्रहण करने शक्ति है पर रंग ओर रूपके 
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ग्रहण. करेनेकी शक्ति नहीं ।. इसी: प्रकार है प्रभो ! तुमः विष्ोके 
साथ. वक्षमान रहते हौ परः इन विषयोके ज्ञानसे तुम्हारे यथाथ स्वरूपक्रा 
ज्ञान नहीं हेसकता क्योकि तुम प्रृते परे हा । यदि कोद एसा कै, किं 
तुम देवकीके गर्भमे वेश छ्य हुए थे.तो. कहना नदीं बनता क्योकि जो 
वस्तु किसी. ठौरमं पहलेते वत्तमानः नहीं रहती उसीका सवेश करना 
कहा जासकरता है मौर जो पहले.ही से वत्तमान है उसका प्रवेश 
नहीं कहा जासकता । जसे किसी घोँसलेम पकती प्रवेश करते है तो 
यह सिद्ध दै,. करि वहः उस ्घोमलेके परिमाणसे छेटे ह शौर वहां 
पहलेसै नहीं है इसलिये उनका उत्त घो्लेमे पवेश कहा जापकता है 
पर है भगवन { शापक खरूपच्न प्रमाण नहीं है क्योकि तुम “ महतो 
महीयान्‌ ” बडेसे भी -बडे हा फिरे तुम गमं प्रवेश कैसे करतक्रते हा ! 
वररमा कदना "चाहिये कि गभ ही तुमे वेश क्ियेहुमा हे | 


अव बुद्धिमान्‌ विचारे सकते है, किं वसुदे पर ८ जिनके घरमे 
मगवान्‌.भकट इए ) वे सान्तात्‌ परब्रह्म जगदीश्वर कहके स्तुति कररहे 
ह तो दृसर्ेशठो मनुष्य कनेका क्या मुंह है ! 


भ्राज कलके-कालिं जेतसि निकलेहए हमरे नवयथुवक्न्द जिनका 
मुख देखनेसे रसा श्रनुमान हाता है, किं वे साठ सालक तूढे है 
सू्यचयेके मावते जिनकी अंसं एक अगुल मीतरे यैसकर कचकी ` 
खारी बनगयी ह यरं दोना गाल ` ध॑सकर हाता व॑गाल बनगये ह नौर 
जिनको. घाभिकः विधर्थोका.तनकः मी बोध नहीं है वे ही फट कंहपडते 
है, कि श्री्ेष्णचन््र . हमोरे.आपके. देसे भनुष्य ये.1. असतु .] 
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: क्वान हि जिम्‌. भगवतकी लीला देखकर बल्ला रर इन्द रसे 
्ैवतारथो करो मोह हा तहां इन विचरे देटे-दोटेः सुखवाले वच्चोंको 
मोह हैजावे तो श्राश्चयै ही क्या है ! श्रीकृष्णचन्द्र पीकानिभित्त 
उनके ब्डोको न्या चुरासेगया चौर इन्धने बजर वुरषीढारा पनी 
ब्रोरदेना चाहा पर चानन्दकन्द्ने पने महस्ते नवीन बडे बना गौर 
गोवद्धेन प्ैतक्रो कानी अगुलीपर उडा इम दोनों देवताश्चौके मोहको 
तोड डाला पश्यात्‌ दोनों सष्िनित है आपके चर्णोपर श्रा शिरे मरौर 
द्मा मांगी \ श्रीभङ्भागवतके स्कन्ध १० श्० १३ म बह्माका सोह ओर 
द्मध्याय २१ मेँ इन्द्रका सह्‌ तोडागया है । मगवान पहले कहच्रायै है, कि 
ध्ग्रबजानन्ति णाँ मढा पासुषीं तवुसाश्चितम? ८ ० ६ छो ११) 
दर्थार्‌ मूढ घुभको. मादुषी शरीराले जानकरे मेश अनादर कस है । 

इसी करण श्री्ानन्दकम्द्‌ कट्रहे है, कि “यो मामेवससेमूढः" 
प्न मोह्रहित प्राणी सुक्को पुरषोत्तम जानता है [ सख सवषिद्धजति 
मं सधषावेन भारत ! ] वही सव्न सर्वमावसे सुकको मजता ` 
है| यदहं स्ैमाव्रसे कहनेका अभिभाय यह्‌ है, करि माता, , पिता, 
बन्धु, सखा, गुर, खामी इयादि जितने भाव सेव! करनेके भर्‌ भेम 
करनेके है उन सब भावोप्र सुभे मैया भक्त मजता हे । 

सथुमात्रक्म यह मी अथै है, कि इस वहयाणडमं वहम लेकर कीट 

पर्यन्त जितने जड-चेतन दै सोम ्रात्मलमाव करके जो सुकदहौ को 
देखत ह सुभ अन्य किसी देवत देवीको नहीं देता ह । थवा इसका . 
रथे यौ मौ करो, कि जयदेव (पितामह) से लेकर जितने देव श्रौ 
हवी है जिनश्ी उपासना प्राशियौको नेक कामनाश्चोकी सिद्धिकं निभित्त 
१३ 
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करनी पडती है उन सब देव .देविर्योका माव जिसने मुरी मँ रखा 
है अर्थात जो मुख ही को विष्णु; श, दुर्गा, गणेश, सुरेश इलयादि 
समभता हैः उसीको मध्रमावसे मेरा भजन करनेवाला कट्नाः चाहिये ! 
 भगवायक्ा सुख्य श्रभिप्राय यह है, कि जो सुभ वाघुदैवको ` 
पुरुषोत्तम करके जानता हे यही मुभको सवेभावसे भजता है तथा 
मुभाको भजते-मजते सेरा खरूप ही होजाता है ॥ ५६ ॥ 

मगवानने दस पन्द्रह शध्यायम्‌ जिन विषर्योका वश॒न नहीं किय 
है उन्हीकी स्तुति करतेहृए अब इस अरध्यायकी समाप्ति कते ह ~ 


मू--इति गुद्यतमे शस्त्रमिदसुक्तं मयाऽनघ ! । 
एतेरह्ा बुद्धिमान्‌ स्यात्‌ कृतकृत्यश्च मारत !॥२० 


पदच्छेदः-- { हे ] अनघ 1 ( निष्पाप |) भारत ! ( भर- ` 
तवैशावतंस श्रञजेन { ) मथा ( वासुदेवेन ) इति (अनेन पकरिण) 
गुह्यतमम्‌ ( अतिरदस्यम्‌ । गुह्यादपि गुह्यम्‌) इदम्‌, खरम्‌ , उक्तम्‌ 
( कथितम ) एतत ( शाखरेहस्यम ) बुद्ध्वा ( ज्ञाता › बुद्धिमान्‌ 
( च्ानवान ) स्यात ( भवेत्‌ ) च ( पुनः ) कृतङकत्यः ( कूतकायैः ! 
त पुनः कृयान्तरं यस्यासि सः ) [ स्वत ] ॥ २० ॥ 

पदाथेः--( अनघ! ) हे पपररित ! (भारत ! › भरतवंश- 
भूषण अञ्जन | ( मया ) सुभः पुरुषोत्तम दाश ८ इति ) इस प्रकार 
( गुह्यतमम्‌ ) अयन्त गुप्त ( इदम्‌ ) यह्‌ ८ शाखम्‌ › गीता शाख 
( उक्तम ) कहाणयां है (एतत्‌ ) इस शाके रहस्यको (बुद्ध्वा ) 
जानकर माणी इखुदधिमान > ज्ञानवान ( स्यात्‌) हैजाता है८च) तथा 


श्लोक ॥ २० ॥ ` श्रीमद्रगवरौती ` ६९७ 





- ( छतकृत्यः ) कृतकृय अर्थात धन्य-धन्ये भी हजाता है । किर उसे 
छद क्रेनेको शष नहीं रहता उसके क्री समासि सजाती है ॥२०॥ 

मावार्थः--~ ्रीजगन्मगलसरूपम जगतहितकारी यशोदा- 
परजिरविहारीने जे दस गीताशाख्के श्ठारहा श्रध्या्यौमं - कमै, 
उपासना तथा ज्ञानकी वत्तौ श्ञ्ञुनके प्रति विल्ग २ समभाकर 
कथन की ह उन सर्बोका संक्षिप्त पारश इस पन््हवे अध्यायमे 
केथनकर उनकी स्तुति करतेहृए कहतेरहै, कि [ इति गुद्यतम शाल्ल- 
मिदश्ुक्तं मयाऽनघ ! ] हे परहित शुढान्तःकरंण श्रशन ! यहं 
` जो श्रत्यन्त गुप्त शाख मेरे दारा कथन्‌ कियागया यह देसा श्रेष्ठ श्रौर 
उपकारक है तथा सर्साधार्ण प्राणिर्थोको कस्याणदायक है, कि 
[एतद्रा बुद्धिमान स्यात्‌ कृतकुत्यश्च मारत } ]2 धयैन ! 
इ गुप्त शासको श्रवश॒कर कैसा मी प्राणी क्यो न हा ज्ञानवान हैजाता 
है श्रौर छत्त्य हाजाता है अर्थात्‌ जो ऊु उसे जानना चाहिये सो 
जानजाता है रौर जो कुद करना चाहिये सो सब समाप्त करडालता है । 

यहां जो भगवानने श्रद्ुनसे यो कहा है, कि हे अजन } मने 
तुभे गीताका सारांश इस पनदरहवै॑श्रध्यायमे कथन कर॒ सुनाया 
जिसके जाननेते प्राणी ज्ञानी ओर तद्य हाजाता। है ` उसे 
संज्ञिप्तरूपते पाठककिलिये पुनः स्मरण करादिया । 

प्रथम तो यह्‌ जानना चाहिये, कि मनुष्यमात्रको अपने उद्धारक 
निमित्त क्या २ जानना उचित ह १ फिर कौन २ से कम करने चाहिय ! 
तहां पहले मतुष्यकरो यह जानना चाहिये, करि मै कौन ह १ कहासे ` 
भरदा १ कहां मेरौ स्थिति है पर्थान्‌ कहं ठहर हमा दि युगे 


१९५१६ =, | श्रीमद्धगघद्धीतो ` , [ श्रध्यण {५1 
न 
कहीं जाना है ! थवा जहां ह तहां ही रहना है ? ांख, कान इयादिं 
इन्द्िथां तथा मन, बुद्धि दतयादि अन्तःकरण ये सुभोको कथो दियेः 
गये ! किसने, दिये ? किस कथकर लिये दिये ! जब एवस्परकारं 
प्राशियकि चिन्तमे अपने जानने भौर करनेकी चिन्ता हैगी तो सबसे 
पहले किसी शुरूकी शरण जा इन वार्तोका जिज्ञासु हेगा । 
तहं भगवान मी दसः गीताके अ० ४ श्छो० ३६ मे कह आये 
६,किं “तद्विद्धि प्राखिपातेन परिभ्रभ्नेन सेवया शर्थात्‌ तू गुरुजनकि, 
समीप जा, उनको साट मणाम कर तथा उनकी सेवा कर नौ? उनसे दस 
विषयमे प्रश्न इत्यादि करके इसवौ जानले । यह्‌ गढ तख जो भगवानने 
इस पन्द्रह ््यायमें कथन किया है उसे श्राचाथगण्‌ भली भाति 
९क दृसके दारा पृवैसे जानते चले श्राये हैँ इसी कारण श्रीश्रानन्द्‌- 
कन्दने इस यध्यायमे उन ही विषर्योका सैत्तेपमे सेकेत किया है तिनके 
जानने श्रौरं करमैकी ्ावश्यकता है श्रव उनको विलग २ दिख लति है । 
सबसे पहले प्राणीको यहं जानना चये, किमे कौन हू ! 
तिसके जननेक लिये भगवानने सक्तिप्तकरके इस गुप्त तत्को इस 
श्रष्यायमं कहदिय।, कि “ ममेबांशो जीवलोके जीवभूतः सना- 
तनः यहं सनातन जीव मेरा ही धश है कवल इतना ही संक्रेत 
करदेनेसे मनुष्य श्वश्य निश्चय करलेगा, कि भै उसी बह्का अश 
हू । अशकसे दुं {सो इत ्छोककी दीकामें पूपरकारे दिखलाया 
जासु हे । फिर उसी बहमसे चाया हु ह क्योकि जब उस्ने 
“ एकोऽह वेटुस्याम्‌ ” वचनको उच्चारण किया तव ओ उतीसे 
निक्गल पडा. दस सारण भं जीव है बहाक्षा शश हू बह्महीसे श्राया 


श्लै {२७१ ` भरीमद्धगवद्वीता ` ६२७७ - 





हरा ह] रिर प्राणीकरो यह्‌ जानना चाहिये, कि मेरी स्थिति कहां है 
श्रौत कहां ठहराहुभरा हू † तो इस विषयको मगवानने इस अध्यायक 
श्लो" १३ मे सेततेपते जनादिया दै, कि « गामाविश्य च भूतानि 
धारयाम्यहमोजसा » हे यज्ञेन ! भै श्पने पराक्रमसे इस पएथ्वीको 
दृटतापूथके धारण कर इसपर रहनेवाते सब जड चेतन स्थावर जंगमदप 
भूतोको धारण करता हू । इस वचनसे सिद्ध दता है, कि इस जीवी 
रिथिति सी उसी प्रब्ह्म जगदीश्वरम है जो इस सृष्टिरूप बृक्ञका मूल है। 
प्रव यह्‌ जानना चाहिये, कि हम जीवको जहां ठहेरे इए हैँ तहां 

टी रहनाहै वा कीं किकी स्थानको जाना मीहे १ तिसफे विषय भगवा- 
मने इपर अध्यायके शलोक ९ मै कह दिया, कि ५ यद्रतरा न निवर्चन्ते 
तद्धाम परमं मम » जहां जाकर पिर कभी लौटना नहीं पडता वही 
मेरा परमधाम है. तहां इसके ध्रथम मी भली भाति जनादियाहै, कि 
जिस मायाके कारण यह जीव ्रपनेको उस ह्यसे विलग समभ रहा 
है तिस मायाभ्रमके नष्ट हैनिसे जब यह प्राणी रषे खरूपको पूणे 
रूपते जानल्ेता है, कि “चहं ब्रह्मास्मि तव मानो यह रेपे स्थानम 
पटच जाता है, कि जहांसे रिरे लौटकर इसे जीव नही हाना पडती ¢ 
शका-- जब यह उसी यसे श्चाता है रौर उमे रथित रहती 
है तब फिर जाना श्राना कता १ यदि जने आनेसे तात्थे ब्रह्मरूपं 
रोजाना है श्रौर उसीको भगवानने “ तद्धाम परमसभ्मम » कहा है 
तो पहले जो कहश्राे है, कि “ ए्कोहटं बहृस्याम्‌ ” एके मे ह 
 भरहतं हौजाऊं तौइसमे ्रतुमान देता है, कि किर दृप्तौ सिके आदिमे 
मवान्‌ इती प्कार.सकलय कर पौर यह्‌ जीव पिर उएते निकल भ्रा 


(१७८ शरीमद्भगवद्रीतो [श्रभ्या* १५] 
स 
तव यह वचन, क्रि « यद्रस्वा न निवततन्ते ' जहां जाकरे फिरै नहीं 
लौटते निरक होजवेगा गौर इन . दोनो वचनोमिं विरोध होगा 
दस शेकाका समाधान ममभ।कर कही । 
- समाधान-- देखो भ तुम्दं समभाता हं ध्यान देकरे सुनो इन 
दोनो वचनम विरेष नहीं है! देखो ! किसी घरमे वा श्रागनमे अथवा 
किसी रेसे सथानम जिसकी भाकृतिका कुद पमाण॒ रै रथात्‌ एक 
` गज, दो गज, एकं योजन, दो योजन, इलयादि तहां उस स्थानम 
 श्रानवार्लोकी संख्या भी नियमित है रौर उस स्थानमे प्रवेश करने रौर 
निकलनेका एकही हार है जानेवाला उसीदारसे जावेगा शर उसीते लौटेगा 
धर्थात्‌ नियमित प्राणीका निकलना ओरं वैठना सिद. है इससे तो पुनरा- 
वृत्तिकी सिद. होती है परन्तु “ यत्र गला न निवत्तन्ते तद्धाम परमं 
मम'पर जहां न तो स्थानकी सीमा है श्यौर न जाने श्ानेवार्लोकी 
संख्या दै अनन्त श्रसंख्य प्रवेश करनेवाले श्रौरे निकेलनेवाले हँ ओर 
उनके प्रवेशका हार तथा निक्लनेका हार विलग-विलग दो ई तब तो 
एसा हा ही नहीं सक्ता, किं वही नियमित माणी प्रवेश किया केरे 
वा निकला करे सो यह वार्ता ज्ञानियोनि सधशासख्नौ दारा सिदध करली है, 
किं उस जह्मसे निकलनेका दार उसकी दुजया माया है श्रौर उसमे 
भवेश करनेका हार उसका परमधाम शर्थात्‌ चेतन्यात्मक ञ्योति जो 
सक्षात्‌ त्हाज्ञान है सो ही नियत दै । 
तासे यहु दै, कि मायाके ढार होकर जीव इस वृह्यसे निकलते है 
शरोर ज्ञानक हार हकर उसमे लय हेते चले जाते ह । जसे गग 
जले गगोचरीसे जो बुबुद बनकर श्रमे निकलते शौर समुद्रम 


श्लोक ॥ १०.॥ ` भोमद्रगवद्वता । ६२७९६ ` 





धुसते चले जाते है सो यदि वे ही समुद्रवाले बुदृबुद्‌ लौटकर गगोत्तरीम 
जावे चौर शुदबुद्‌ बनकर गेगामें भावै रसा नहीं हैसकता । वर बुद्धि- 
मान बिचारगेःकि जवसे गगोत्तरीहै तसे गगोत्तरीे ग्राह जलमे अनन्त 
बुद्बुद बननेकी शक्ति दै । श्रनगिनत बुदुबुद बनते चले चारे टै 
शरीर समुद्रम टूटते चन्लेजारहे हैँ न बुद्बुदके घननेकी कहीं गिनती है 
न समुद्रे फिरे लौटनेकी श्राशा है देसे विचारकी इटि देखनेसे “एकोऽहं 
बहुस्याम” नौर यद्गत्वा न निवनतन्ते' दोनो वचनम तनक मी विरोध 
नहीं पाया जाता । इसीलिये इस गुढ तत्वको भगवानने इस ध्यायमे 
८५ मंमैवांशेे जीवलोके जीवभूतः सनातनः > भौर “ यद्वत 
निवर्सन्ते ” कहकर पृश बोध करा दिया । शंका मतकरो ! | 
लो ग्रौर कौनसी गुप्त बातें भगवानने कथन की ई ! सो मी सुनलो-- 
जो लोग विक्ञानतलके जाननेवलि हैँ वेतो रेसा ही समते 
है, कि भ बह्यका अश हु ब्रहमसे श्राया हू बह्म स्थित ह ओर 
फिर व्हयहीमे भवेश करजाडंगा न किसी दूसरे स्थाने राना है 
प्रौर न कहीं जाना है एर जिन साधारण भाणियोने अपने अन्तःकरणकी 
शुद्धि नहीं प्राप्त की है.वे ्रमात्मकबुच्सि रेसा समभि है, कि यह 
हतार उस्र जहस को$ विलग वस्तु है जह्य मेरी स्थिति है श्र्थाव 
मायामय सेसारमे तरै उवड्व कररहा हूं ; जीव द, दुःखी हैर सुखी हः 
राजा हुँ, रक हू, विदह्ान हू वा मूख ह नाना प्रकारके कमोमे फंस 
हरा क्लेश पारहा ह । न जने मे.उद्धार केस होगा १ देसे परषके 
कट्यानिमिच भी भगवानने. अथम्‌ ्छोकमे सेसारको श्रशवत्थ वृक्षसे - 
उपमा देकर तिके काटनेका अर्थात्‌ सतार दुःखते चूटनेका उपाय 


१६२द० ` श्रीमदरगवदरीता - [ श्रध्याय १५] 





दसी अध्यायके छो? ५५ श्रसंगशचेण द्डेन दिला ” कहकर 
बतलादिया, फ रैप विश्वके मयांमय. पदार्थौकरो , यस्गके शख 
छिदनकर्‌ अर्थात्‌ उनसे सग रहित हाकरे बह माम॑ खोजना चाहिये 
जिधर हकर फिर लौटना नहीं पडता । इतना कहकर भगवानले 
कभ, उपासना शओ्मौर ज्ञानक रंकेत क्रेदिया | 
रमीजेो ग्रनेक म्नेकि साथ यहं म्न कराये, कि ये आंख, 
कान इयादि इन्द्रियां तथा मन, बुधि. इत्यादि अन्तःकरण सुभवो क्यों 
दिये गये ! किसने दिये ! विस कायक सिये दिये ९. इसके उत्तरम यह्‌ 
छूना पडेगा, कि जब इस जीवको भगवान्‌. “ ससर्वाशः क्कम्‌ 
द्पनाश्रंश.बता चुके ह तो इस जीवको दूसरे शब्दम जीवात्मा कहना 
पडेगा उसी आत्मा शब्दम परमके लगनेसे परमातमा ओर जीवक 
प्षगनेसे जीवात्मा शब्द बनते ह } यदि परम श्यौर जीव शब्दको 
उठालो ते -दोनेमि आता श्द्‌ रहंजवेगां श्र्थात्‌ यात्मा जो भग. 
घान तिसक श यह जीव .भी घ्ासा है .1 कटुनेका वास्यं यह्‌ 
है, कि जय यह्‌ आत्मा है तो दरम्‌ ये ईन्द्ियां शौरे चन्तःकरण्‌ प्रथम 
ही वन्वैमान है कदीमि न अयि रौर न किसीनि दिये । रेवल मेद तना 
ह, कि जबतकं ये. द्वियं अन्तुख हकर तुरीयावस्था लय रहती है 
त्यत जह्यानन्दकौ भौगती रहती है, जर वहि्ख देती है तो विष 
धानदृको मोगने लगती ह । क्योकि ये जीव जागत, खप्न, सुषुप्ति 
मीर तुरीय इन चार घवस्थार्थमि बहे साथ ह । सो भगद्रानते इसी 
अध्याके श्लोक & म रवर कहु पिया है, कि “श्चो्रं चकतुः स्पशं 
चरसनभाणमेव ज » इससे तिद हाता है, कि ये इ्धियां इन 


श्लो ॥ ९०.॥ . शीमद्धमददीता - ६२२८६ 
आालमा्ोमे पहलेसे है अथात्‌ जात, स्न, सुषुसि -अौर तुरीय भरव 
स्थामं किसी अवस्थाके श्न्तगत तो विष्योको मोगती है -्रौर किसी 
श्रवस्थामं मुक्तं होकर परेमान्दुको भोगती है अर्थात्‌ कन्ध श्रौर मोक्त 
इन्हीके दारा हाता रह॑ता है । इसीलिरये. वे इस यात्मा घदासे श्थित 
है । तिनेका वणन यहां सपैसाधारणके करयाणनिमित्त करद्वियाजात ` 
हे । परमण श्रु--- “ ॐ सुवै दतदुब्रह्मायमासा ब्रह्म सोऽयः 
मात्मा चतुष्पात्‌ ” ( सर्ट्रू° श्च ° २) 
अरथ--यह्‌ जो क है सबन्छही है यह्‌ श्रादा भी बह्म 
` ही है सो भ्रत्ना चार धरदस्थावालला है अर्थात्‌ जागृत, खप्न, सुपुपति 
श्मौर्‌ तुरीय ये ही इसकी चार श्रवस्था है । 
अब इन चारोका वशन विलग २ करदिया जाता है भमाण 
श्र" “ ॐ जागस्तिस्यानो दहि सप्तमः एकोनविंशति 
मुखः स्थूलयग्वेश्वानर प्रथमः पादुः » ( मारट्ू° श्र ° ३ ? 
थ जागरतध्थान शर्थात्‌ जाणत यवस्था वहं है जिस्‌ सप्रय 
प्रज्ञा ८ वस्तु-तस्तुकी अरहण करनेवाली बुद्धि ) बाहूरकी श्रौर रहती ह 
च्रौर बाहरी स्थूल व्तर्भोशन ग्रहण करेती हे इसके सात अ॑गहैँ श्नौर 
११ सुख हँ स्थूल वस्तु प भोगनेवाली है इसीको वेश्वा-नर भी 
. कहते है । यही इख प्रास्मा प्रथम पाद अर्थात्‌ पहली श्चवस्था हे । 
` श्रव जानना चाहिये, कि वे सात्रंग कौन हँ { तहां कहते हें 
किं श्थगलोक्त जिसका मस्तक है, सुस्यं जिसका नेत्र हेः चन्रमा 
जिसका -सन दै, वायु जिसका प्राण है, सखद जिसकी गभरीर नामि 
है, पृथ्वी जिसकी कटि है नौर पराक्तल जिसका दे है। श्रत 
न ४१४ 


१२०१ भीमदवगीता [ भघ्यो° १५ ] 
पवा 

प्वस्थामे इन सब वर्तुका श्रवुभव भरलच्त दता है इसलिये इसे 
सप्ताग कहते हे । 

अब कहते है, कि “ एकफोनपिशतिखखः ” श्र्थात्‌ उन्नीस 
जिसके मुख है । पांच कभैन्दिय, पांच ज्ञानेन्द्रिय, चार ्रन्तःकरण 
` श्रौर पावो प्राण ( प्राण्‌, यपान, व्यान, उदान प्रौर समान ) यदी 
इसके सुख है जिनसे यह बाहस्की स्थूल वस्तु्थोका भोजन करता हे 
रथात्‌ ्रदृण करता है इसीलिये इसको ^स्थूलसुक्‌ ° कते है । - 

अव दसदी दूसरी अवस्थाका वरन सुनो प्रमाण श्रतिः-- 
“ ॐ सप्स्थानोऽन्तःङ्गः सप्तांग एकोनविंशतिसखेः प्रविविक्त 
भुक्‌ तैजसा तीयः पादुः ” ( माण्डू" श्चु° ४ ) 

श्रथे-- खप्नस्थान अर्थात्‌ स्वप्नकी अवस्था वहं है जिस 
समय प्राणीकी प्रचरा ( वस्तु-तस्तुकी य्रहण करनेवाली बुद्धि.) शरीरके 
भीतरी -ओीर रहती है यह भी स्टंग दहै यौर १९ युख्वाला है । 
क्थोकि इपर श््रस्थामे भी इती संसारे समान दूसरा सैसारं देखता ` 
है \ इसी लिये यह भी सप्ताग है अर्थात्‌ सात शग वाला है ओ्रौर 
98 सुखप्ाला ह केवल जागतमे नौर इसमे इतना ही अन्तर 
है, कि जातम स्थूल इन्धियो दारो स्थूल वस्तुभोका ग्रहण 
करता है रौर स्थूलभुक्‌ कहलाता है पर॒ खप्नमे उन्ही इन्दरयोकी 


सुह्मशक्ि्धारा ( त्रिविक्तमुक्‌ ) सुम संस्ारोका भोगनेवाला 
ह यही इसका हितीय पाद है । 


तासे यह्‌ है, क जपे श्रालोक्ययत् (एा्णंण्डषफ़) के काच 
( 1 + हारा बाहरके सब थूल पदारथ सूदम्‌ टकर एक छेदे 


श्तोक ॥ ९० ॥. | भ्रीमद्रगव॑रीती ३२८६ 





प्रपर खिंचजाते ह अर्थात कलकन्ता, देहली, फास, जर्मम, आधानं 
इलयादि नगरयोको देखनेवार्लोनि जिस प्रकारे जागृत वस्थामे देखा था 
उसी प्रकार ठीक-ठीक स्वप्नम भी देखते ह तात्पर्यं यह है कि 
स्वप्नमे भी ्राकाश, सुयै, चन्द्र, समुद्र, पृथवी इत्यादिको ज्येकि त्यो 
देखते है । हाथ, पाव, आंख, नाक, कान, जिहूा इत्यादि इन्दियोि 
सुम बरतु-तस्तुर्थोको पकडते है, देखते है, सुच्तम भ्॑घोको सुघते.है, 
` सुम वच्नोको सुनते ई ओर सृच्म अ्नोका खाद्‌ लेते है अर्थात्‌ 
सारी क्रीडा जैसी जागरतमे. करते थे वैसी खप्नमे मी कते! 
इसका कारणं केवल श्रात्माकी अत्यन्त खच्छत श्रौर सृचमता है 1 
जेसे फोरोग्राफरेके प्लेटपर संपू विश्वके पदार्थं सिमटकर होरी-लोरी 
लकीर मौर विन्दुरभोमि बनजाते ह इसी प्रकार सपृ विश्वके पदाथै 
जो पहले नेत्रकि (1०६ ) होकर अन्तःकरणे (ए) पर खिचेहुए रहते 
ह -उनहीको खप्नावस्थामें भाणी वैसा हीं विशाल देखेता है जसा, 
कि जागृत देखता था अर्थात श्रालोक्ययैतके काचकी. खच्छता 
भ्रगीकार कर बाहर पदाथौको खीचलेता है फिर वृहणर्थत (\*६५५०४) 
के काचकी खच्छताको खीकार कर जागरतके समान देखने लग 
जाता .दै ।. जैसे चोटे-दोटे बच्चे नगम तमाशा दिखनेवालेके 
बकसके भीतर कलकत्ता इलयादि नगसकी छोटी-द्ोरी मूतियोक्रौः काचं 
द्वारा रयोश्ा त्यों देखते हँ । इससे सिदध. दता है, कि जेसे प्लेट 
पर्‌ छोटे २ सस्कारोके खिचजानेका कारण काच (९७ ) की 
स्यन्त खच्ठता है शौर ` फिर ` उनको बडा.दरेखनेका कारण वहे 
यं ( ण्डतः ) की खचछता है इती प्रकार स्वपन शरौर जागतं 
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करा कारणं ोलमाकी अत्यन्त खच्छता है जो उक्त यै्रोकरे काचते. 
भी करौ यणो धिक च्छं कहाजाता है 1 

इन उदाहरणोसे सिदध हाता ट, कि दन्द्यो ये विचित शक्तियां 
भ्रात्मा ही मे है कहीं दृ सथानसे नहीं यातीं । 

अवे तीसरी ध्रवस्था सुपुप्तिका दृत्तन्त सुनो ! ममाण॒ श्रुतिः-- 
“ ॐ यत्र सुप्तो न कवन कामै कषयते न कचन खप्तं पश्यति ` 
तत्सुषुप्तम्‌ । सुखुप्तस्थान एकीभूतः परज्ञनघन एवनिदमयो ह्यन- 
दधर्‌ चेतोलः भ्तस्तुतीयः पादः ” ( सारुदक्य श्रु ५) ` 

श्थ-~- सोजानेप्र जव यह माणी न को कामना करता है श्नौर 
भ डु खप्न देखता हे वही सुषुप्ति है } तिस सुपुप्तिम सब इन्द्रियां 


` एकीभूत हाजाती ६, प्रज्ञा सिमटकर घन हैजाती है तथा याला ्ानन्द- 


भयं ओर यानन्दका मोगनेवाला हजाता यर चेतनाशक्तिके सुख 
पररेहजाता है जेते किसी सेकानके धारपर दोहर किवाड लगे है यौरं 
तहां एक दीपक जलरहा है तो दोनों ओके कपार्योको बन्द करदेनेतेन 
वाहः प्रकरी हैगा शरोर न मतर प्रकाश होगा इसी प्रकार सुपुपित 
धवरथामे पर्ञा चेतीमुखं होकर न बाह्रं मकाश करती हैयौर न 
भीतर प्रकाश करती है अर्थात्‌ न जातम क्रीडा करती हैश्ोरन 
स्वप्ने करडा करती है शोत जाती है शौर रस समयमे पाज्ञ कह- ` 
लाती हं यही इसका तीसरा पाद है । । 
 -यदि शका हो, कि जो इसके १६ युख श्र्थात १8 शक्तियां 
जायत ओर सप्नमं विलग-विलग काम्‌ करएही थीं उ स्वे क्या 





शके ॥ २० ` श्रीमद्धगद्वीता | ९०५ 





हेगथीं तो इसीके उत्तरम श्रुति कहती है, कि वे सवर एकीमुख शौर 
प्रज्ञानघन देग्यीं ्र्थात्‌ सव्र सिम्टकर शआतमाभै एक ठर स्थिर 
हगयीं रर बुद्धि घन हागयी तास्थ यह्‌ है, कि जसे “ अ्हितु- 
सिडिक ” < मदारी ) नाना प्रकारका खेल कंरताहुश्रा हाथमे एक सुपारी 
लेकर तमाशा देखने वालन यो दिखलौता हे, कि देखो मै एक सुपारीसे 
१६. सुपारियां निक्राल देता हूं पिरे वह श्चपने हार्थोी कैलासे एक 
सुपारीसे १६ सुपारियां निकालकर यों कहताहु्या, कि ध्रा्नो १, श्राश्रो 
२, श्राश्रो २, श्राश्रो ४ याश्मो एवम्परकार एक ही से उर्चसकति निकालकर 
विलग२ दिखलादेता है श्रौर फिर योँ कहकर जा १,जा २,जा ३, ` 

उन उच्चीसेको एकं ही सुपारीमे लय करदैता है फिर एककी एक सुपारी 
रहजाती है । इसी प्रकार ये उम्नीसौ शक्त्यां जागत ओर खप्नः 
श्रवस्थाम एक श्रात्मारूप सुपारीते निकल श्ाती ह ्ौर पिरे धुपुप्तिम 
सत्र सिमटकरे एक हकर धात्माम स्तय हेजप्ती £ भर्थात्त यातमार्का 
श्रात्मा रहजाता है । यही एक श्राश्चयै इस शासा ` है इसलिये इस 
पराको भगवानने श्याश्चर्मये कहतेहुए केहा है, कि“ श्रारचरथर्वैः 
श्यति कथिदरेनमारचर्थवहदतिं तथेव चान्यः” ( ध" २ शछो० 
२६ ) इसीलतिये इस श्तिमे अक्ञानघन शब्दका भी प्रयोग क्रया | जरै 
म्काशकरे सिमटते समय यथात्‌ साथकाल्लम अन्धकार फलते समयः 
दूरके सव बृ घन दजाते ह अर्थात्‌ एकं रंग होजाते हँ उनम पीपल, 
पाकर, श्राम्‌, लीची, जामुन इयादि चर्दोका भेद नहीं देखपडतापेसे ही 
ुषुप्तिमे प्रञ घन दजाती है शरात्मा भानन्दमय श्रं आनन्दभुक्‌ ' 
हैजाता ह. । ५. 
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शका-- यदि घुषुपति भधस्था बीतते समय माणी आनन्दमय 
श्रौर भ्ानन्दकषा भोगनेवाला होजाता है तो इसे कमे, उपासना, ज्ञान 
इयादि अनेक यतन करनेकी कया थावश्यकेता है ? मधुराके चीबेजी 
के समान एकै पावभरके भगका गोला सेष्याकालमे चटालिया भ्रौर 
रात्रिसरे सुषुक्तिम आनन्दमय रौर आआनम्द्के मोगनेवाले हेारहे । | 

समाधान-- इसमे तो सन्देह ही नहीं है, कि जागृत शौर 
खप्नम जो नाना प्रकारके. दुःख सुख होरहँ थे सुषुप्तिम उन सत्रौका 
श्रभाव होगया। श्रौर श्रात्मा निठन्ह होकर शान्त यर श्रानन्दमय - 
होगया प्र कठिनता तो यह्‌ रही, किं इस अवश्थामे अविद्या व्थापती 
रहती है इसलिये इसका भ्रानन्द्‌ इसको स्मयं बोध नहीं होता जेसे 
तुमको जर्मन बादशाहके कोशमेसे १८००००००० द्ध्य पुरष्कार 
मे मिलजबे श्यौरं उससे तुम्हारे नामपर हिन्दुस्थानसे लका जनेके 
लिये समुद्रम सेतु ८ पुस ) बनादिया जवे ओर तुमह उसकी सुधि 
पतहारा वा अन्य प्रकारसे न दीजवे तो ठमको उस दरध्यके 
मिलने थ्रौर पुल बननेके यानन्दका फु मी बोध नहीं होगा । इसी 
रकार इस सुषुप्ति अवर्थामं यति्या व्यापती है । वर श्रुतिर्योनि तो 
यो कहा है, $ जागृत, स्वप्न ओर सुषु तीनो अवरथारथमि अवियाः 


न्यापती हे इसी अविद्याके कारण यथा ब्ह्मानन्दका बोध नहीं होता 
इस भनन्द्का कब बोध होता है ! सो सुनो शंका मत करो | 


` अव चौथी अवस्था जित तुरीय अवस्था कहते है वही यथाथ आन 
्द्का सरूप ह । तहां रमाण श्र --- “ॐ नन्तः ब्‌ वहिः 
नोमयतः् न प्रचानघने न शं नापु । श्रदशमव्यवहायैम्‌- 


पक ॥ ९० ॥ प्रात ११६५ 
~~~ ~~~ ~. 
रहलत्तएमिनयम्यषदेशयमेकातप्रययपारं प्बोपं 
शान गिमत प मथन प ग्रामा ए करिः” ( दू 
धु" ७ ) ग्रथ-- जिए समय परहा (दि) न भीती धीर हो श्रौ 
न वकी श्रोरहो ग्रत नछन होन जागतं हे न्‌ उभ. 
यत्र हो शरा क खम शरौ कृ जगति दोनो मित 
ह शरक मी न हो श्र न ' रान ' पषति (षेए न्रा) 
ह, प्रमी नदय प्रथा जगृतभी नहि भर ¦ श्रप्रह, 
(एक्याणी जके समान रध रित) मी न हे ' श्रः प्रथ्‌ नेका 
व्व नष्' श्रग्रह्ःहै यथात्‌ हाथ, पव इयादि क्रिस भी ` 
` इष्य दा ग्रह्‌ कले योय भी न हे । पिरे श्रलत्तएम्‌ › भरत्‌ 
परुमानके मीत मी नही गरापकता रै श्रविन्यम्‌, चिन्ताकएे योग मी - 
ते प्रथत ग्र्तःकण मी जिकर नहीं स कसक्ता ह श्र्यपरै 
श्यम्‌, उपदेष कले प्रात्‌ कहने येग्य मी न है ए पकम प्रयसा. 
पम्‌; हो शरणात्‌ जयतादि तीनों श्वथा्रकी एकता देजनेफ 
जो श्रातङ्गानश्न सार-भाग परमनन्दूखरूप है सो हीह किं 
धरपचोपम है श्रथीत्‌ जित श्रवयामि प्रचरा नाश हैजावे पिरि 
कता हे, फ ' शिवम्‌ ¦ एम कत्याएमय है शत्‌ जिसके समने 
कोई दूरा म हि । देसी ग्रवयन "चतर मत्ते! चौथी श्रव्या 
रत्‌ तीया मनुते दँ वही शद नित श्रासा है श्रो विरेय, 
है रथात्‌ जानने योगय र । इपतियपएषैम जेप हेमाथा, मर ये 
हन्य रौर न्तका क्वो दिये! किते व्यि ! कि कोथ्यकेहिये 
पयि! इन वीनें नका उक्त यहं पृशह्पते समाप कदिया ग्वा । ` 
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अव मगवांन इस य्यायक्रे श्छो° ८ “ श्रशैरं यदवाप्ेति 
यच्चाप्युव्कामतीगवरेः से छो ११ “नैनं पश्यन्त्यचेतसः ?' तक 
पुनजञ्मके सिद्धान्तो मी दिखला चरे पश्चात्‌ 9२ वें छोकते पन्द्रह 
छोक तक श्रपनी सवैभकारकी व्यापकता भी दिषखलादी फिर १६ वैसे 
१९. प्र तक जीव, बहा यर मङ्कति तीनोको च्रपुशूष, चन्तरपुरष श्चोर 
परमपुरुष कहकर ्चपने सरूपकरो पुरषोत्तम बताकर सब विषयेति चौर , 
 समसृतिव्रखेडसे निवृत्त प्राप्त कर ॒श्हर्मिशन यपनी सेवा पूज्ये मग्न 
रहनेकी मानों आज्ञा देकर जीवको सुखी कर दिया । ॥ २० ॥ 
सद्पुणडरीकनयने मेधाम्‌ वेवुताम्बरम्‌ , 
दिभुज ज्ञानसुद्राहय वनस्रालिनमीर्वरेप । 
गोपगोपांगनावीतै सुरघ्रमलताधितमः, 
.दिव्यालंकरणोपेते रःनपंकजमध्यगम ॥ 
कालिन्दीजलकष्टोलासंभिमारुतसेवितमर | 
चिन्तयंश्चेतत्ता ष्णं सुक्तो भवति ससृतेः ॥ 
इति श्रीमसरमहंसपरिघाजकाचार्थण भीस्वाभिहेसस्वरूपेण 
विरचितायां भरीमद्भगव्गीतायां हसनादिन्यास्यरटीकार्या 
पुशणपुरुषोत्तमयोगो नाम पल्चदशोऽच्यायः । 
॥ महीमारते भीष्मेणि ठ एकोनचत्शरिोऽन्यायः ॥ 


1 1 


इति पञ्वदगोऽध्यायः। 


(ह 1 प 


पटप 


३१६३ 
३१६३ 
३१६४ 
३१२३४ 
३१८८ 
२२९६ 
९ २५.६९ 
३२६१ 
२२६४ 
2२७० 


2२७१ 


पक्ति 


१६ 


अन 


41 


१५ 


„९ न च्छ ^ © 


शुद्धाशृद्धत्रम्‌ । 


अशर्म 


त्वा 
रहितया 
त्तम. 


टन 
क्रामन्त्या 
दरी 

रख 
मानम्‌ 


च्म 


ला 
शहिततया 
यम्‌ 

की 
इनमे 
क्कन्या 
दिया 
श्राखं 
वन्तम्‌ 





& तत्सद्रह्मणो नमः 
भ्रीभक्तजनजीवाततरै नमः! 
श्रीभवाग्नुधिसमुत्तरणपेतेवे भम 


८ 
(स 


॥ श्रीमद्भगवह्वीता 


य॑ = म ~ = ५ च 


ऋ. 
घ्नानाख्ये ततीयपषट्के 


% षोडशोऽध्यायः # 
ॐ क्रतामहा रद्धं धीम. च्रापादते शषः । 


कृष्व उपाक्योनिरिप्री हेरि शर दे दस्तयोव्नमायसप्‌ । 
` ` ड शन्तिः ! शन्ति; || श्रन्ति; /† 


६१५८ 
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श सिताद्गप् । पुणयोपेतं पुरडरीकायताक्े, विष्य 
इ वन्दे सवलोकेकनायम्‌ ॥ 9 ॥ 


` & जलौघमग्ना सचराचराधरा, 
विषाशकोटघाखिलविश्वमूत्तिन। । 
समुद्धता यन वराहरूपिणा, 
त्त मे स्वयम्भूर्भगवान्‌ प्रसीदताम्‌ ॥ २॥ 
श्रचिन्त्यमन्यक्तमनत्तमव्ययं, 
विश्रु प्रभं भावितविश्वभावनम्‌ । 


त्रैलोक्यदिस्तारेविचारकारकं, 
हरि प्रपन्नोऽस्मि गति महात्मनाम ॥ ३1 


यदि गमनमधस्तात्‌ कालपाशाचुवद्धो, 

यदि च कुलविहीने जायते पर्चिकीटे । 
छरमिश्चतमपि गता जायते चन्तरात्मा, 

मम भवतु हुदिर्ये केशवे भक्तिरेका ॥ ४ ॥ 

नान्यं वदामि न श्णोमि न चिन्तयामि, 

नान्य स्मरामि न भजारि न चाश्रयामि। 
भक्टया वद्रीयचरणष्डुजमन्तरेण्‌, 

क्नीश्रीनिवास पुरुषोत्तम देहि दास्यम ॥ ५॥ 


-ईसौक ॥ १, ९,३॥ ` श्रीमद्धगवहीता ..- `. ३२६१ 





अहा} देखो तो सही भाज अकाशमण्डलमे पुषे श्रौर्‌ पथम 
दोनों दशारे भतत रौर कृष्णव्ेके दो विचित्र कादेलेकि जम्‌ 
घनघोर शब्द करते टर विद्युती ्वमकसे चका्चोध भरते हए क्यों 
उमडे -चले श्रारहे हँ ९ इस समय न तो वषौ क्रतुदै, न वायुम वर्षा ` 
तनक भी लक्तण ॒पायाजात्ता है फिर ॒श्राकाशकी दशा पेसी - क्यो 
हैगयी है १ थोडा विचारकः देखनेसे, ्रहा ! ये दोनों वादलेकि 
जमघट नहीं हैँ । ये तते दो विचित्र सेना युदकी श्ा्काल्ञामे अरे 
यटती चली श्रारही हैँ जिनके पणवोकि शब्द बादर्लो दी धमक. सदश 
सुननेम रारे हैँ ओरे वीरोकि बा्णोकी चमक विद्ुतके समान श्रांखोमं ` 
चकाचोधं भर री है । श्राशा है, किं थोडी देरमे ये दोनों .सेनाए 
युदनिमित् परेरपर मिडजववें रौर कठिन काटमारके कोलाहलसे वशो 
दिशाश्रोको भरेदेवं । अरजी | तुम कहसकंते हे, कि ये दोनो सेना 
जे श्राकाशम भूल उडाती चल्ली ्ारही हैँ कैसी दँ १ किन राजा्शरो 
तथा किन वीरोकी है! हां | मे एेसा बोध होरेहा है, कि ये दोनो 
सेनां श्रापुरी शौर दैवी सम्पदावाले नरेशोषी है जिनमे श्ेतवये- 
वाली सेना दैवी सम्पर्दावाले वीरौसे सची हृई श्रौर ङष्णवयवाली 
सेना श्राुरी सम्पदावाले वीरोसे रची इहे भगे. बढती चक्ञी ` धारही 
३ | इग्द्रियसंयम, सल, भ्रनमिमान, दान श्रीर भ्रालक्ञाने ये तो, 
दैवीसम्पदावाले वीरो पंच मुख्य सेनापति हैः जो निभेय देकर. 
` युदकलकि सम्पादन करनेन कैसे उतसाह ' थोर वेगके साथ परस्परः 
गढे हुए थपने शतरथो ललक्ारते हृ श्रागे बढते चले ब्रह ह 1... 
श्र इसीके भतिकूल दम्भ; दष, परमिमान, . कोष चर -्रजानुःयैः . 


\ 
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धरयो शरादुरी सम्यदावालै वीरि पौन मुख्य सेनापति रै जो बडे कुटगे 
परखरमं निहृर धीमीरे चालसे थोडारं रागे बहरहे है । 
: श्रहा | सच है जब ये दोनों सेनाय॑युदके निमित्त पररपरं 
मिडंजार्वैगी तौ इसम्‌ तनक भी सन्देह - नही, कि दैवी सम्पदाताले 
धीररोको विजय प्राप्त होगी । 
चलो. अर हमललोग इनको -देखतेहुए महाभारत युद तंक प्च 
धागडवं चौर कौर्वोकी सेनोकी युडकला दसै जहां खयं श्यामसुन्दर 
1 ङष्शवचनद्ं रथवानं बनेहृद्‌ श्रश्नका रथ टाकरहे है ओर इन ही 
भ्रासुरी. तथाः दैवीः सम्पदावालोकी कु. च्चा अञचुनके मति. कररहे हं । 


प~ श्र्मयं सत्वसषशदिर्तानयोगव्यवस्थितिः । 
दी दमृश्चं यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप अराजवम्‌ ॥ १ 
अरहिसां सत्यमक्रोधर्त्योगः शान्तिरपेश्यनम । 
; देयाः भूतेष्वलोलप्त्वं माव हीरचापलम्‌ ॥ २ 
तेजैः. खमा धृतिः शोचमरोहो नातिमानिता 
क्वेत्ति सम्पद देवीममिजातेस्थ भारत! ॥३॥ : 
` ` पदच्छेद भरितं ! ( पवित्र मरतशशिरोमे श्रन्‌ ! ). 
छ्वभयमे ८ चरेभीसतां † असचिन्तनाथ गिरिदय्यादिनिवासेऽपि भया 
भिः । लौकि वैदिक कर्मणि यथावत्‌ यथाशा कियमणे सति 
सामा ) स्षदसशुद्धिः (चित्तनेमेल्यंमं [ शुद्धभावेन व्यंवहीर; । 
अन्तःकरणस्य प्रपन्चादिराहित्यम › क्ञनयोगत्यवसिथिति ( शाखा" 
दाचाय्यीचमतैिस्यावगेमंः सनम ! चिततिकाव्रतया सवालक्षवेयता- 





श्लो० ॥१, ९३ ॥ श्रीमद्भगवद्रीता ` ६२९ 





पादनम्‌ तन्निष्ठा ) वानम्‌ ( यथाशक्ति्न्नादीनां संविभागः ) 
दमः ( वयन्द्ियततयमः ) च, यक्षः (-श्रौतोऽभ्िहोतरम । दर्शपौशमा- 
सादिः स्मात्तौ देवयन्ञः पितृयज्ञः भूतयः, मलुष्ययज्ञ इति चतुरिधः { 
वंथोधिकारं पराप्तं स्वधरमाुष्ठानम्‌ ). च, -साध्यायः (अदृ 
ऋग्वेदायभ्ययनं तदध्यापनै च । सुष्टु म्र -वेदाभ्ययने . जपः ) 
तपः ( छृच्छरचाद््रायणमोनादिः ) अजेवम ( स्पैदा रजु. 
त्म । सरलता । अवक्रम्‌ । भन्तवहिः. ` कापरचव्यवहाराभावः ) 
श्रहिसा ( प्राणिनां पीडाया वर्जनम्‌ ) सस्यम्‌ ८ श्रप्रियानृतादित- 
षजितं यथामूताथमाषणम्‌ ) श्रक्रोधः ८ पैः कतेनाकोशेन ताडनेन 
धा प्राप्तस्य कोधस्योपशमनम्‌ । दोभानुटत्तिः. › त्यागः ( सवैकभेफल- 
वरिसजनम्‌ ) शान्तिः (अन्तःकरणस्योपशमः ) ्रपैशुनम्‌ ८ परोक्ते पर- 
दोषप्रकटीकरण पेशुने तदभावः ) भुतेषु ८ दुःखितेषु जीवेषु ) कया 
(८ छपा { कास्यम्‌ ) श्रलोलुप्वम ( विषयसन्निधानेऽपीन्द्ियाणा 
भविक्रियलम्‌ ) भादैवम ८ मृदुम्‌, अक्ररतम, मनोवापकाथन्या 

परेषु संक्रस्पवचनकयु काठिन्यामावः ) हीः ( लञ्जा । भ्रकाथ्य^ 
रवह्यारम्मे तस्मतिबन्धिकासोक लऽजा । शाख्चलज्जा च ) अचापलम 
(रसति प्रयौजने वाक्पाणिपादानामव्यापारयितृलम । ` भरचाज्चल्वष); ` 
तेजः ( भ्रागरभ्यम्‌ ) चमा ( स्यपि साम्य परिभवतु परति क्रोध 
शयालुः ‹ सदहिष्ण॒ता ) धतिः ( देन्दियेष्ववसादः प्राप्तेषु तस्य 
भतिपेधकोऽन्तःकरशवृत्तिविरषो भेनोत्तम्मितानि -करणानि . शरीरज्कंः 
तावसीदन्ति । दुःखादिभिः श्रवस्चित्रयै स्थिरीकरणम्‌ . ) ` शौचम्‌; ` 
, धाह्याभ्यन्तरुदधिः। तत्र न्जलाभ्यां छते वालम्‌) मायारभादिकालुष्या- 


३२९४ श्रीमद्धगवट्वीतां [ श्रध्याय १६1 


मवेन मनोबुदधयोरनेल्यमाभ्यन्तरम्‌ ) अद्रोहः ( परजिघापाया अभावः। 
परानिष्टकारिमानसवृत्तिबिशेषयागः > नातिमानिता ( यन्तं मान- 
राहियम्‌ । श्रात्मनः पूज्यतातिशयमावनामावः ) [ एतानि षडंशतिप्रका- 
रणि ] दैवीम्‌ ( सतवपरधानां शुदधसत्वमयीम्‌ ) सम्पदम्‌ ( सम्पादनहैतु- 
भृतां इत्तिम्‌ ) श्रभिजातस्य (्भिलद्योदन्नस्य › भवन्ति ८ श्रावि- 
भवन्ति) ॥ 9, २, ३॥ । 
पदार्थः-- ( भारेत } ) हे पवित्र भरतव॑शमे उखन्न श्रञन | 
( धभयम्‌ ) सरवप्रकारके उचित व्यवहारोमिं निभय रहना ८ सत- 
संशुद्धिः )  भरन्तःकरणकी निमेलता ८ जानयोगच्यवर्थितिः ) 
ज्ञान श्रौर योगम सदा निष्ठता ८ दानम्‌ ) देश, काल, पात्ादिका 
विचारे करके कुद द्रव्य तथा अन्न वस्र बांटदेना ( दमः ) 
बाहरकी इन्दरियोका दमन करना ( च ) श्रौं ( यक्ञः ) श्रौत रौर 
स्माते यर्लोका सम्पादन करना श्रथवा यथाधिकार श्रपने वर्णाश्रम- 
धमेका भ्रनु्ान करते रहना ( च ) भौर ८ स्वाध्यायः > बार-बार 
शग्वेदादिका भ्रष्ययन करना प्रथवा प्रशवादिका जय करना (तपः). 
कच्छूचादरायण्‌ मोन इूलादि ब्रतोका साधन 'करेना श्रथवा मन श्रौर 
इन्दर्योको एकाय कर अह्यका विचार करना ८ श्राज्जवम्‌ ) सवके 
साथ सीधा खमात्र रहना शरथात्‌ कपट रहित व्यवहार करना . 
(शर्हिसा ) किसी जीवका षध न करना वा किसी प्रकार दुःखन 
देना ( सत्यम ) सच बोलना (शक्रोधः ) कोध न करना ( त्यागः) 
सवे कके फरलोको दोडदेना ( शान्तिः ) ` भन्तःकरणका रथिरः 
रोजाना (शुनम्‌ ) किसी परयेके वदरको उसके पीठषीि प्रकट 


श्लो ॥९।,२,३॥ श्रीद्रगबद्रीता र ३९६५ 





न करना ( भूतेषु दया ) सब दुःखी . जीोपर कृपा रखना ८ श्रला- 
लुप्ठम ) विषयङ़े सम्मुख हेनेपर मी इन्द्र्यो विकारका भवेश न 
हना ८ मार्दवम्‌ ) सवके साथ कोमल व्थवहार रखना कोमल 
भाषण करना ( हीः ) दुष्ट कायै करते समय लोक तथा शाखी 
लज्जा होना ( श्रचापलम्‌ ) वचन तथा शरीरका चञ्चलता रहित हाना 
( तेजः ) तेजखी देखपडना ८ लमा ) सामथ्यं हेनेपर भी किसी 
प्रपराधीपर कोधकर उसकी हानि पहुचानेकी चेष्ठा नहीं करना ( धृतिः) 
भ्रयन्त घोर क्लेश प्राप्त हनेपरं भी चित्तको व्यग्र न हेनेदेना स्थिर 
रखना ( शोचम्‌ ) बाहर श्रौर अन्तर्‌ श्र्थात शारीरिक श्रौरे मानसिक 
पवित्रता ( श्रद्रोहः ) किंसी भी भणते दोह न करना ( नातिमा- 
निता >) श्रपना ग्रधिक मान नहीं चाहना ये ज २६ गुण है ( दैवीं 
सम्पदम्‌ ) दैवी सम्पदामे ( श्रभिजातस्य ) उयन्न होनेवालेको 
( भषन्ति) प्राप्त देते है।॥ १,२,३॥ 

मावाथः-- श्रीब्न्दावनान्तःसंचारी नवनीतनवाहारी नरनारा- 
यशात्मक परमपुरुष श्रीकृष्णचन्दरने जो इसे पूव पन्द्रह अघ्यायके 
श्लो" २ णमे श्रञ्जुनके प्रति यो कहा, कि “ पएतद्शुद्ध्वा बुद्धिमान्‌ 
स्यात्‌ कृतक्टयश्च भारत > हैभरतवशोद्ख च्र्ुन ! मैने जो सवै वेद्‌- 
शाखो तथा सम्प गीताका सार अथात्‌ भगवत्छरूपके ज्ञानका 
गुप्त भेद जो तुते कह सुनाया है इसको जानकर प्राणी जानवान 
होजाता है रौर कृतकृत्य होजाता है सो मगवानके इतना कटनेसे 
ठेस बोध होता है, कि जो इत रहस्यको जाने वही ज्ञानवान शौर 
कृतकृ होता हे पर यहां इतना तो. कना ्रवश्य रहगया, कि 
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स सरे रहस्यके जाननेका कौन श्रधिकारी दै १ यौर कौन नदीं है! 
इसलिये श्धिकारीके जननेके तातथेसे यहे सोलह्वां अध्याय श्रारम्भ 
करेते है इस १६ व अध्यायमें जिस दिषयका वणन करेगे उसका 
:संकेतमात्न नवे अध्यायमे भगवान सेक्षिप्तरीतिते. यों कस्थाये ह किः 
1५ मोघाशा मोघकर्माणो मोघनाना विचेतसः । राक्लसीमासुरी- 
\ज्चैव प्रकृतिं मोष्िनीं भिरताः॥ भजन्त्यनन्यमनसो जाता भूतादि 
:मत्ययम्‌ ॥ ( ०६ च्छो १२; 9३) 

- पथै-- जो वृथा ्राशा करनेवा्ते; वृथा कमक करनेवाले, वृथा 
-्ञानसे ज्ञानी बननेवाले विक्षिप्तचित्त ६ वे ही मानों बुद्धिको -मोहभे 
-डालकर भ्रष्ट करनेवाली राच शरोर ग्रासुरी भरकृतिके स्ाध्रित.हो नष्ट 
{होरे है उनका जो कृं करेना धरना है सब. रात्तस .यौरे असुरके 
{समान्‌ परम दुःखदायी घोर. नरक लेजनेवालो है रौर दसीके परति" 

कूल जो दैवी प्रकृतिके आश्रय महात्मा पुष है वे ही -सुभको सतर 
-भूर्तोका चदि श्रौर अव्यय जानकर अनन्य मनसे मेरा भजन करते 
ह । इन दोनों छोकोसे अगवानने यो जनादिया, कि सेसारम रा्तसी, 
आसु शरीर दैवी तीन भकारकी भकृतियोते युक्त भाणीमात है जिनमे 
दवी प्रकृतिवाले मेरे जाननेके अधिकारी इस गुप्त परेम कस्याणक्रा. 
शकृ श्ञानक्रो रत. सवैक्च रौर छृतछ्त्य हीजाते ह ! इसी वर्तको 
भग्नान्‌ इत घ्यायुमें विस्तारपूवरैक कथन क्रो यौर इन भिन्न म्र- 
करतिर्योको सस्पदूके नामस कहकर श्रासुरी शौर दैवी सम्पदा पशं 


प्रकर रन कर संसारके शि्तादेदेवेगे, कि आरी सम्पदाका ल्याग्‌, 
“कर दुवी .सम्पदाका ग्रहृण करना चाहिये }. 
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सगवान १५ वे अध्यायके श्छोक २ मे कहदुके दै 
« श्रधश्च मुलान्धनुसंततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके "” 
इस मनुष्यलोके इस सैसाररूप पीपलके दृटक्रे मूल ८ जड ) चम- 
गिनत शुभाष्ुम कमैरूप उपमूलोसे एक दृसेके साथ लिए 
श्ृदिको प्राप्त हेरे है तिनक्ा मूलकारण केवस्च शुड श्ौर मल्लीन 
वासनाही हैँ अर्थात वासना रा ही यह्‌ जीव श्युमाशुमम कैसा 
रहता है । तिन वासनार््रोको भी इस दैवी श्रौर शासुरी सभ्पत्तिसै 
दृढ सम्बन्ध है । तास यह है, कि कमानुतार जैसी बवासनाका 
उदय हेश्राता है तदलुसार ही भिन्न सम्पदाश्रोको श्राश्रय लियहुए 
प्राणीक्रा जन्म हेता है । तहं सगवान प्रथम दैवी संपदाका सरूप 
तथा दैवी संपक्त्का सारा भरणडार खोक्ष, श्ञ्ुनके सम्पुख स्त 
कहते है, कि है परम पविन्र मरतकरलमे उस्न अञ्न ! सुन 
इस मरडारेमे कैसे-कैसे श्रमस्य रत भरेहुए ह॑ जिमके श्रवण 
करनेसे तेरे शरीररूप सरोवरे हदथरूप कमलम जो जीव 
रूप भ्रमर लब्ध हयो फसरहा दै वह॒ एकक्ारगी चूटकर श्रानन्दके 
श्रकै विहार करने ल्गजावेगा तथा अन्तःकरणरूप श्रगीटीमें 
ज्ञानकी श्राग इम प्रकार भडकृ उटेगी, फि जिससे तेश स्तर 
मोहरूप वन जलकरे म्म होजावेगा फिर तो तृ महाभारत युद सणा- 
दन करङेल्िये उद्लताहुश्रा वीशन वह॒ ललकार देगा जिसे 
उनके हदय दहल जर्वेगे । जे भरलयकालके समुद्रे उमडनेसे सारी 
थ्वी जलमयी देख पडती है रेते तेरे शरीम्मे इस दैवी सम्पतिके 
उमे तेरी तारी व्यथाल्य पृध्वी इवकर रेस गलजावेगी, कि जेसे 


४१६ 
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लक्णका पत सागरम गलकर पानी होजाता ह । जेस मध्यान्ट्के 
सुख्थैका प्रकाश रिरेपर ण्डनेसे शरीरेकी सारी चछया सिमटकर 
पैरो नीचे ्ाजाती है रेते तेर मस्तकपर इस श्रातजानरूप सुकर 
भकाशित होनेते तेरा सारा देहाभिमान तेरे तल्घफे नीचे सिमट 
जाघ्रेणा फिर तो तू परमानन्दको प्राप्त हो एकके स्थानं सैकडां वाण्‌ 
्रसन्नतापुत्रक छोडने लगजविगा इसलिये हे बीर ! तू इस दैवी सम्पदा 
रूप गृहमे गडेहुए्‌ रत्नेकर नाम श्रवण कर त्‌ तो रसे पवित्र भरतकुलमं 
त्च है जिसकी वंशावली इस देवी सम्पत्ति दारा चिरकोलत य्ामूषित 
होती चली आआरही है इस चर्ण यह्‌ दैवी सम्पत्ति तो कुलकमागत तेरी. 
पेतृक्रसम्पत्ति (प्थतर्भन्णणंहोणः ) है इसलिये तेर शरीरसूप भगडारमं 
पहलेसे इसके सारे रत्न पडेहुए दै मे तो केवल निमित्तमात्र होकर तुमे 
` इस सम्पत्का स्मरणमात्र करादेता हू ले दसकी रोर देख शौर परमान- 

न्दको प्रा दोजा सुन ! [ भये सत्वसंशयुदिङ्खानयोगनव्यव- 
स्थितिः ] यमय, गरन्तःकरणकी शुदि तथा ज्ञान श्मौर योगम रिथति 
ये भी दैवी सुप्पदाके ्रन्तमैत है । 

१. अभयस-- निभेय होना थर्थात्‌ किती य्वरथामे किसी 
मश्नर उरक हृदयम भवेश न करनेदेना कहां९ कैत निडर होना चाये! 
सो दिखलायाजाता दै- जपत समय घोर वनम जाकर भगवतापि निमित्त 
एकान्तसेवी हो, उस समय कन्द्रानिवासी व्याधादि कर जीका कुठ 
भरी मय न करना । क्योकि जो भ्राणौ सच्च मनसे पना सारा सवख 
साग भगवतकौ प्राप्तिनिमिच एकान्तसेवी हेते है, उन्हं व्याघ्रादि कूर 
शीव नहीं सताते । 


श्तो० ॥ १, २;२॥ भरमद्रगवदैता ९१९६: 





जो काथ वेदशास्रौते विहित ग्रौर उचित है उसके करडालनेमे किसी 
भी सेसारी उपद्रवोँका उर न. करना उसे निभय हके करं ही डालना। 
यह्‌ श्रभय इस देवी सम्पदाका प्रथम यौर सदसे उत्तम रतन है मानौ २६ 
देवी मरिकार््रोकी मालाक यह सुमेर है । 

भग्रानने जो सबसे पहले इस श्भय पदका वशन स्या 
सका श्रमिप्राय यह है, कि ययपि श्रन्नुन दैवी सस्पतियोका भर्डार रै 
पर महाभारतके भीष्मपितामह, द्रोणाचायं इत्यादि वीरको युदधमे 
उयत देख भयमीत हेरा है इसलिये उसे निमय कनेके तातपयैसे 
भगवानने सवे पहले श्रभय पदका प्रयोग कर श्र्ेनके हदये 
युका उत्साह बढार्दिया । 

२. सखसंशुद्धिः-- श्रन्तःकरणकी निभलताको कहते ` है । 
रथात्‌ प्रपच, कपट, . चल, पूता इत्यादि विकासे रहित 
होकर व्यवहार करना । जैसे याध्चिन मासम श्राकशिके निमल 
हजानेसे चांदनीकी श्नुपम इटा खच्छरूपसे देखनेमं भाती हें 
इसी प्रकार श्रन्तःकरणका मल, विक्तेप रौर आवरण हरजानेसे 
मगवतसरूप्री सारी शोभा खच्छ देखने ्राजाती दै । 


यदि श्काहो, कि ्न्तःकरण॒पर केवल इस लघु मायके 
श्रावरणसे सपैव्यापक श्रतयन्त महान उस महापु प्रकाशमान 
खरूप कैसे टकाजासकता है ! तो उत्तर यहद, किं आरण 
शक्ति एक विशेष शक्ति दै जो अन्तःकरण श्रापडनेसे निज विस्तीणं 
खरूपको इसी प्रकार श्ाच्छादन करलेती है जेते नेक सम्बुखं 
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एक वृका श्नोट होजानेसे सारा प॑त छ्पिजातां है 1 तदयं वेदान्तका 
मी.वचन यों है, कि « खर्पोऽपि मेघे! बहूयोजनविस्तीणंमादि 
त्यमणडलमवलकयितृजननयनपथपिधायकतयाच्पदयतीव तथ 
वाचानं परिच्छिन्नमपि श्रातानमपरिच्छिन्नमततसारिणभव्रलोक- 


पितद्धिपिधायकतयाच्छादयतीव यादशं साम्यम । ” 


 श्रथ-- जते चोयासा ` मेष देखनेवालकि नेत्रेकि मामको रोक 
कर॒ बहुत विस्तृत & सुथमगडलको उकलेता है पेसे यदहं परिच्छिन्न 
छोरीसी माया पाणि्योकि ज्ञानरूप नेतके मागको रोककर इस विस्तीश्‌ 
निखच्डिन्न ्रात्माफो ठकंलेती है यही श्रावैरणकी सामथ्यं है जो 
प्रन्तःकरणपर पडरही ह इसी श्रावरणको ज्ञानद्वारा हटादेनेका नामं 
सेतसंशुद्धि है। इसके हटजाने ही से श्रन्तःकरण्‌ निभल हाजाता है । 


, ३. ्ञानयोगव्यवस्थितिः-- भासखरूपके पहचाननेको ज्ञान 
कहते हँ श्रथवा जिन २ विशेष उपा्योसे वौ साधनोसे श्रात्मसान्ता- 
ठकार हता हे उसे ज्ञान -कहते हैँ । तिन साधनकि खरूपको रथात्‌ 
ज्ञानक अर्गोको भगवान्‌ तेरह ्रघ्यायके श्छोक ७ से ११ तक 
श्रमानितरसे तलवक्ञानायैदशेन पय्थैन्त कथन कर श्राये है सो ज्ञानका 
ही. खरूप जानना । इत शनकै प्रप्त हैनेके पश्चात्‌ ओ चित्तवृत्ति 
थोक निरोध क उस जञानम एकाग्रकरना है उसका नाम योग है एव. 


` % सूरत -करों योभन रम्बा नौर चौरा १ प 
भपि-लषु देसयडता ३ । है १ देखनेमे पित्मात 


श्ठीक ॥ १ ॥ १, ३ ॥ शरीबद्रगवह्ता ' १६०१ 
स 
प्रकार जान श्रौर योगम जो निरन्तर नित्रास करना है श्र्थात्‌.तैक्ष- ` 
धारावत्‌ निखभ्विननं लगा रहना है उसी दशको “ ज्ञानयोगद्यकन 
रिथिति “ कहते है । इस भकारे ज्ञान शौर योगम स्थित हि रहनेसे 
भाणीको क्या लामं हेत दै 1 सो श्रुति कहती है, कि“ ॐ यस्तु विन्ता 
मवान्‌ भवति युक्तेन मनतता सद्‌ तस्येद्धियाणि श्यनि सदश्वा 
इव सारथेः ” ( कठो ०१ वल्ली ३ श्रु० ६) 
श्र्थ-- जो सदा युक्त मनते श्र्थात्‌ यीगवंह्लं हारा मनकौ 
एका्रकर ज्ञानवान्‌ हाता है उसकी इन्द्रियां उसके वशम से हैजाती 
है जेते स्थ चलानेकी विदाम परम प्रवीण सारथीके सपे इए षोडे 
उसके वशम रहते हैँ भिधर चाहती है सेजाता है भोर जहां चाहता है 
रोकलेता टै। इसी प्रकार ज्ञानयोगन्यवस्थित चतुर ्रन्ञानीकी इन्द्र्या 
उसके वशम एसे रहती है, कि जिस का््यमे चहि उनको प्रवृत्त करे 
प्रौर जहासि जथ चाहे रोकेलेवे (फर तो कहना ही क्या है ! जिसकी 
इन्दियां वशीभूत दै बही सश्वा कानी सदा जीवन्मुक्त हं इसी कारण. 
भगवानने इस क्ानयोगव्यवस्थितिको दैवी सम्पदामे वणेन किया । 


प्रय भगवान कहते है, फ [ दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्याय 
स्तप आवम्‌ ] वान, दम, यक, साध्याय, जप श्रौर भव 
ये पयो भी दैवी सम्पद्के ही श्रग है । यहां इनका भी वेनः 
विललग २ करदिया जाता ह। ` ` 
. ४. दानम-- भ्ध्याय + श्छोक-# मँ यशन- कर श्रये हं 
देखलेना । 


१३ मद । भगवहत । ` -[ भन्या° {६} 
५. दमः-- भ्रष्याय 4 ° श्लोकः ५ म॑ वेीन देचुका है देल 

लेना | 

` -६. य्ञः-- श्ध्याय १० श्लोक ५. म देखलेना । 


. ५. साध्यायः-- सुष्टु आादृत्य श्रष्यायः बेदाध्ययनमितति। 
सुङतायात्य श््यायोऽधीति स्वाध्यायः । " ऋण्वेदादिका पठन ` 
श्रावक साथ करना तथा भ्कारादि मन्रोका जपना सी स्वाघ्याय 
कंहलाता है। फिर श्रपने २ इष्टदेवके मन्त्रोको बार-बार स्मरण करनेको 
भी स्वाप्याय कहते हँ दृररे शब्दम इसीको जप भी कहते हे । 
यह्‌ जप स्वाध्याय शब्दके पर्य्यायवाचक है ( देखो श्मरकोष २.। 
७ | ‰७ ) 


तहां जप तीन प्रकारका है । प्रमाण--४ त्रिविधो जपयज्ञः स्यात 
तस्य सेदं निघोधत । बाचिकश्च उपांशुश्च सानसस्निविधः स्पत: 
वाचिक, उपांशु थर मानस ये तीन प्रकारके जप है तिनका मेद यो सम- 
भनां- तहां विश्वामित्र कहते है, करि “ यदुस्चनीचसवरितैः शब्दैः 
सप्टपवात्तरेः। मन्ध्रसुचारयेद्धाचा वाचिकोऽयं जपः रप्रतः ।  शनै- 
रुच्चारयेन्मन्त्रमीषदोष्ठो च चालयेत्‌ | अपरे श्रतं किंचित्स उषां 
शुजपः स्मृतः ॥ धिया यद्त्तरश्ेणया वर्णादणं पदात्पदम्‌ । 
शब्दाथचिन्तनाभ्यासः स उक्तो मानसो जपः ॥ ” 


अय-- विश्वामिनेः कहते हे, कि ज उच्च. उदात्त )` नीच 
(-श्नुदात्त ) भरर समानखर ८ खरित > इन तीनों खरक साथ 


स्तो ॥ १; २, ३॥ भरीमद्गव्रीति - &१०६ 
उचचस्यरसे रसा उन्नारण॒ किया जवे, कि सके. -कानतक शब्द्‌ 
पहुचे एेसे जपकरो वाचिकजप कहते है । 


जो हौलेर होटोको दिलतिदृए धीरे २ एसा उच्चारंश कियाजवि 
कि दूसरा न सुन सके उसे उपांश॒ कहते है यर ज अक्ञरसे श्र 
प्रर पद्से पदको ध्यान करतेहंट अर्थात्‌ जिस देवका जप हो उसकी 
मूततिका मनसे ध्यान करतेहुए अर्थकी चिन्ता कीजावे होठ ओर 
हर कुच भी न हिते उमे मानसजपं कहते है । फिर मनु कहते 
8, कि “ दिधियक्ञाज्नपयत्नो विशिष्टो दशभिथशः उपाशु 
स्च्छतगुशः साष्ललो मानसः स्मृतः » ८ मनुः ) विधियज्ञ 
जपय शर्ट है तहं वाचिकका दशगुण उपांशुका शतगुण शौर 
मानस जपका सहसृुण अधिक एल ह । 
किर धमप्दत्तिनासक अन्थमे लिखा है, कि ¢ प्रात्नामो कर 
कृत्वा सव्याहूने हदि संस्थितम्‌ ! सायं जपति नासम जयस्तु 
ननिविधः स्तः “ ^ 
दर्थ प्रातःकाल नाभिके समीप, मध्यान्हकाल हृदयके समीप 
प्रौर सायका नासके यागे हाथ कके जप कियाजता है { जप, 
येही तीन भेद है) 
यदि माल्ापर जपना हा तो मालकरे सुमेरु तक. श्राकर लोट 
जाया करे आर मणिकापरे ध्यान रखे, कि मालाकरी मणिकाश्रोम 
शरगुल्तियोके नख म लगने पव । “ श्रगुस्यभ्रेण यञ्ज यज्जप्तु 
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मेरुलंघनम्‌ । उन्मनसकेन यञ्जप्तं तत्सर्व निष्फलं भवेत ” अर्थात्‌ 
श्रगु्ीके श्रग्रभागसे जो जप कियाजाता है, - मालाके सुमेरुको लोधर 
जो जप करियाजाता है शौर चचल मन्‌ रहते जो जप करियाजाता ह 
सष निष्फल हेता है । | 
यदि किसी मन्तका मालकि श्रभावमें केवलं श्रगुलिर्यो ही पर 
जप करना होवे तो इस विधितसे कर -“ चारेभ्यानामिकामन्य प्रा 
युक्तान्धनुकमात॒ । तज्जनीमूलपय्यैनम जयेदशसु पव॑ ” 
८ मायतीकृस्ये >) गायत्री कल्यमे लिखा है, कि यदि दश ही बार 
गायत्री जप करनेकी इच्छा हो तो प्रनामिकके बिचले गांटसे श्रारम्भ 
करे उसी अनाभिकांकी जडकी श्रोरसे एक दो गिनता हा कनि- 
षिका जडसे होता हुश्रा उप्रकी शरोर कनिष्ठिकाके उपरेवालञे 
पोरसे ऊपर ही ऊपरवाले पोरों पर होताहुश्रा मध्यमाके पोरपर जव 
शरावे तो मघ्यमाके नीचले दोनों गांठ तक होताहुश्रा तनीकी जड 
तक दश बार जपकर समाप्त करदेवे ततन्यात्‌ भटी बाध श्रगूा 
श्रमे निकाल एकवारे गायत्री दच्धिणाके हेतु जपे । एवम्भकार निलय 
११ मन्त्र जप लेनेसे जपकी सिद्धि होजाती है । 
८, तपः-- देखो श्रष्या* १० ्छो° शमे | 
६. श्रजेवेप॒-- ( देखो. १३ श्लो ७) उक्त नव 

अफारकी दैवी सम्पत्ियोको कटकर अव भगवान्‌ कहते है, फ 
[ अर्दिसा सत्यमक्रोधस्त्यागः शान्तिरपैशुनम्‌ ] थर्हिसा, 
सल, श्रकरोध, याग, शान्ति श्र अपेशुन ये भी दैवी सम्पदे 
श्न्तगैतं है । ४ 
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१०, श्रहिसा®-- इसका वयन य° ३ शो ८ म दरलो। 


११. सत्यम्‌- जो कु अपनी श्रंखोसे देखा है, कानत सना 
हो, गुरं वा शाखदारा जाना ही उसे अ्योका रयौ कहदेना रौर किसी 
श्रमियोगमं सादी होनेपर न्यायक्तके सम्मुख ग्राथातथ्य कहदेना सत्य 

जाता ह पर सत्य बोलनेव्रार्लोको इतना तो थयवरय ध्यान रखना 
चाहिये, किः वह्‌ सद्यवचन कठोर शौर थप्रिय न हा, एेसा सत्य भी 
न योले जिससे परायेकी हिसा होती हौ वा उसका सर्मैना हेता ही 
पर यह भी ध्यान रसे, कि मिथ्या न केले प्रमाण्‌- « सतयं त्रयात्‌ 
प्रिये त्रयान्न त्रयात्‌ सत्यमभ्रियम । प्रियञ्च नाचत मयदष धमः 
सनातनः ॥ भद मद्रमित्तित्रयाद्दमिसयेव वा वदेत | ुष्कैरे षिवा 
च न र्यात्‌ केनचित्सह ” ( मनु" भ्र० ४ च्छो 9३८, १३६.). 


ग्रे सच धोली, परं श्रिय ब्रोललो जो संच श्प्रिय हो सुननेसे 
किसी प्राणीको बुरा लगे रेस मत बोले । जसे क्रंसी धिक भोजन 
कनेगालेकनो को प्रकारसे बोलसकते है एक ते यो कट, कि.मादे साहब! 
श्रापकरी जठराभि अधिक पल है इस करेण सारण पुरुषि श्रापको 
कुलं श्रधिक भोजन करनेमे श्राजाता है पर जहां तक सेमव ही कमः 
मोजन करना चाये जिससे किती क्छ रोम उलन्नःन हो यह 
दो तच भी कहना हुमा शरीर प्रिय मी हा एर यदि इतनी ह बातको 
थं बोले, कि भा! ठुमतो ब्रेट हो डेढ सेर भक लिथा करते 





# इपर पृ व्याख्यान घनाद्‌ २ भागपे देखे ) 
१७ 
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हो रा करोगे तो मर. जाश्मौगे । यह बात सच तो हुई पर कठोरता 
लिये इई यौर अग्रिय है । इसी कारण मनु कहते है, कि चभ्रिय 
एव कठोरे सच मत बोलो । पर प्रिय बोलनेवालेको मी यह्‌ न्यान 
रखना चाहिये, फि प्रिव तो हो पर मिथ्या न हो ञेसे बहुतेरे भाणी 
किसी धनवारको उससे घन प्राप्त करनेष्टौ श्ाशासे कह बैठते है, कि 
पराप तो साक्ञात्‌ ईश्वर ई पए्वीमरडलमे श्रापसा दाता कोई नहीं 
हृश्रा यह वचन श्रियतो धवश्यहै पर भूटा क्न है इसी 
कारण मनु कहते है, कि “प्रियञ्च नान्तम्‌? रियतो हा पर भटा 
नहो। | | 

रव कहते है, कि जब बोले तव ' भद्र * ग्र्थात्‌ -कस्याण्‌- 
कारकं वचन बोले । यदि को$ श्रमगल भी हो तो उसे मंगल करके 
बोले जसे कोट पुरुष ृ्युको प्राप्त हयोगया तो कटे, कि अमुक प्राणीका 
खरवास होगया वा परमपद होगया रेसा कदापि न कहे, कि यच्छा , 
हा उसका सर्वनाश होगया मरे गया आगमे पूकदिया गया । 
र बिना प्रयोजन दैर विरोध बढनेवाला रूखा कठोर जिपीतिीके 
साथ न बोलाकरे चाहे कैसा मी सच बोलनेवाला ह तो वात्ता भी 
सच्ची बोले पर रूखा सुखा कठोर, अमिय एवं दुःखदायी वचन कभी 
न बोले जव बोले तव भिय बोले । चतुर विदान सृदुलस्वमाव- 
वालेका सच बोलना कमी कठोर नदीं होगा जव होगा तव प्रिय 
हिभा | 

स्च बोलनेका क्या फलहे १ सो पतञ्जलि कहते है- « सत्य- 
भरिष्ठायां क्रियाफलाश्रयत्रम्‌ ” ८ पादं २ सू ३६ ) अर्थात्‌ 
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सदा सचे बोलनेमे क्ियाके फलक श्राश्रयत है तात यह है, पिः 
जो प्राणी सदा सच षोलनेबाला है बह जो कुड किया किसी काम 
नासे करेगा उसकी खमनाकी सफलता. अवश्य होगी चाहे वह कामना 
लौकिक हे वा पारलौकिक। इसी कारण श्रीभ्रानन्द्कन्द्‌ कृष्णचन््नेः , 
१6 सक्षी गणना देवी सम्पदामे की है । ः 


१२. श्रक्रोधः-- जो कोई श्रन्य श्रपने साथ किसी रकारकीं 
बुराई करे चदे सदर ग्तियां क्यो न दैदेवे पर प्राणी इतना कट 
पानेपरमी क्रोध न केर तथा श्रंख श्रौ सुलका लाल हत्राना, शरीरका 
` कपने लगनारेसे जो कोधे चिन्ह द इनमे एकं मी जिसमे मे पयां 
जवे उसे ‹ श्रकरोध › कहते है । भृगुने विष्णु भगवानकी छाती 
लात मारी र विष्युफो तनक भी चोमन हरा इती कारणं 
भगवान इतस श्रक्रोधकी सालिक सम्पदा गणना कते है ! ` ` ` 

, १३. व्यामः सरवपरकारके कमौके फलका विसजेन करदेना 
प्रथत सहस भ्शवमेध कर इन्द्रलोके घखौ भातिका अधिकार 
द्यो न हा है, सप्र देबगण मिल सम्भुल ख्डे है दोनो हाथ जोडे 
इन्द्रकी. गदीपर बिठनेकी भाथेना क्यो न करदे हो तथापि जो प्राणी. 
एक सण॒मात्र भी उसपर वेठनेकी इच्छा न करे इनकी शरोर. तनक 
मी न देते वही सत्रा त्यागी दै अरर इसको सचा .लाग कहते ह 1. 
ते खप्नके टूटजानेसे सरे स्प्नके गन्धवेनारका व्य दाजौता 
है, जैसे चित्रपटके जलादेनेसे उस चिते नीले पीले खा तथाटेदी 
सीधी लकीरें भ्रथवा . उसके श्रु पदी सब मरम्‌ हेजते. है. इसी 
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प्रकार देहाभिमानको यागदेनेसे . सारी खटिका र्याग .हाजाता है 
इस कारश देहाभिमानकृं त्याग ही यथार्थं त्याग. है 1 . 
;. . ,.१४. शाम्ति-- अन्तःकरेणएका उपशम . हाना अर्थात्‌. नना 
, प्रकारके विकासे .राग, हेष, हानि, लाम, -मोन, श्रपमान, . सुखः 
दुःख इलयादि मायात भंभटोके कारण जो मन वुद्धि. इयादि अन्तः- 
करणम डा्यांडोलकी इदेशा बनी रहती हं मारे चञ्चलताके अन्तः- 
करण स्तदा चिन्तित रहता है इस चिन्तासे वा हषे तथा शोकसे चन्तः- 
करणको इस प्रकारे शान्त रखना जसे दीपककी लो निर्ीतस्थानमे कंपते 
रहित ह रिथिर रहती है ! इसी करेण विषर्योसि इन्दियोके उपराम, 
चित्तदृत्तियोक शमन, कामक्रोधादि विकारोके एक वौरगी मिटजने 
तथा तृष्णादिकै कय हैजनेका नाम शान्ति हे । “ यक्किञ्चिद्वसतु 


संराप्य स्वस्पं वा यदि वा बहु ! या तुषटिर्जायते चित्ते शान्तिः सा. 
ग्यते बुधः '। ( बहयपुराणे क्रियायोगसारे १५ श्रध्याये ) ` ` 


` . अथ-- ओ कुं थोडा वा बहुत प्राप्त हानेसे चित्तम सन्तुष्टता 
उदन्न हजाती ै उसे-भी शान्ति कहते है । यह तो सामान्यः 
 शंाम्तिका वशेन किय।गया पर॒ यर्थाथे शान्ति उसे कहते है, कि जबः 
जानः क्ाता शरोर जेय ध्यान, ध्याता श्रौर ध्येय, कर्ता, करिया. श्रौरः 
कमे इस त्रिपुटीका नाश हाकर अन्तःकरणंमात्रं स्थिर रहजावे तनक ` 
मी-किंसी भकारे सैकल्पके धक्केसे कस्पायमान न हा तो उसे सच्ची 
शान्ति कहते है! ` 

-.. १५. अपेशुनेस-- किसी - पुरृषके पीटपीे उसके दोषौकाः 
प्रकट करना शपेशुन कहाजाताहै । ओ प्राणी कर .तथा मिन्दकस्वमावं 





श्लो° ॥ १,२,६ ॥ । भगद्रण्ीषा-; ६६५६ 
न 
बाले हैँ वे परयेके दोषोको बिना .परतेताद्धे ससाधारणकीं मगडक्तीमे 
भ्रकट किथाकरते दै जबतक वे रेसा न करं तवत्तकं उनका पेट 
एसे एूलता रहता है जेते जलोदःरोगवालेका पेट श्रथवा वर्षाकालः 
कौ मेडक्‌ । से माणीको बिना परयेके वोषेकि प्रकट कयि रात्रिको ` 
नीद नहीं नाती उन ही को कर दष्ट चौरं निन्दक कहना चाहिये 
श्रौर जो प्राणी उत्तम श्रेष्ठ कुलमे ` उन्न ह सदा सम्जनोके संगं 
निवास करते चले श्राये है जिन्हनि गुरा श्रच्छी विधा प्राप्त 
की है उनमे यह्‌ पिशुनता नहीं हती वर्‌ उनका हदय शौर उद्र 
सागरेके समान इतना गम्भीर हाता है, किं यदि कोई उनके भुखसें 
परायेका दोष प्रकट कराना भी चाहे तथापि वे एसा नहीं करते । 


श्रव भगवान कहते है, क [ दयामूतेष्वलोलुप्त्वं मादेव 
हीरचापलम्‌ ] भर्थात जीर्वोप्र दया, श्रलेोलुप्त, मादेव, ही 
प्रौर भरचापल ये स्र भी दवी भरडार्ी ही सम्पत्तियां हँ । पाठ- 
को कल्याण निमित दिलग-विलग करे इनका वशन करदिया, 
जाता दै। ` 

१६, दथा-- जीर्वोपरे करुणा कर उनकी शओ्यावश्यकतानुसारं 
उनकी सहायता करलेके लिये शन्तःकरणसे चेष्ट करना । ५ यतना 
दपि परक्लेशहररया ` हृदि जायते । इच्छ भुभिसुरभे सा दयाः 


परिकीतिता ” ८ क्रियायोगसारे ) 
` ` श्र नाना प्रकारके यत्नोको करके मी- परायेके क्लेशः 


हनेकी जो इत्वा हव्यम उलन्न -देती दै. उस्ने हे. छ { 


६३६१० भौमद्भगवदरौवा | १ [ भभ्याब ११] 


[कका ० कन 9 णा 





दृथाके नामे पुकारे है । क्षिर पदपुराणका वचन है, कर “ श्रास्म- 
वत्सैमूतेषु यो हिताय शुभाय च । वतेते सत्तं हृष्टः क्रिया दषा 
देया स्पृता ” सदा श्रानन्दपूवैक प्रसन्न-मनसे अपने श्रात्माके 
समान जो सब भुतोके हित श्रे शुभ करनेके लिये सदा वततै- 
भान रहता है एसी क्रियाको द्या कहते है । दया करनेवालको 
चाहिये, किं जाति, गुण, सम्बन्ध इत्यादिके विना विचारे दया करं । 
- १७, श्रलोलुप्खम-- विषये सम्मुख हानेपर म जिसकी इन्द्रिया 
चचल न हौं चाहे इन्द्रकी श्रप्सरा भी सम्मुख कर्यो न श्राजावे पर 
उसे भी देखकर शुकदेवके समान जो ्रपनी इन्दरियोको वशीभूत 
रखेहुए तिरस्कार करदेवे इन्द्रर्योपर जिसका भरभाव तनक भी न 
पडे उसीको श्रलोलुप्तव कहते रै] 

- १८. मादवम- कोमलताको कहते ई मनसे, वचनस, कमंसे, 
. खभावसे श्र व्यवहारेसे सदा कोमल रेहना मादेव कहलाता दै। 
चाल, युवा, वृद्ध, पुरुष, स्री, शत्रु, मित्र दरत्यादिके साथ जो सवेपरकार 
राको त्यान मधुरवाणी बोलकर उनको प्रसन्न करलेता है ओरौर परष- 
वचनको -ाग देता है फिरे यदि कोई उसके साथ शाख्ाथ इत्यादि 
व्यै जल्प वितेडावादोको कर उसे दबाना चाहता है तो भी वह कठोर 
वचन उच्चारण न करके कोमल यच्नोसे उचित उत्तरे देदेता है पसे 
माणीको मृदुल खभाववाला कहना चाहिये । यही माणी इस दैवी 
भांहारकी इस मादेवरूप उत्तम संपत्तिका भोगनेवाला है । जैसे मक्खन 
कोमल होता है देसे जिनके वचनं कोमल. हो तथा जेते ममल रई 
चुनेभं कोमल. हे पेते जिसकी, समीपतारूप सै अत्यन्त कोमल हो, 





श्त ५१;२,६॥ ध्ीमद्गवद्रीता `; १६६१९ 





जञेसे माता पिता पने लडकोके साथ, पुरुष अपनी खीके साथ श्रौर 
मिते मिक साथ कोमल व्यवहार रखते ह एेसे तेपृशे जगक्े 
प्राणियकि साथ जो कोमलताका व्यवहार रख मादैवका मोती बनाकर 
प्रपने हदयरूप नासिका भूषिते करता है, चो रोर. हाथ ररा. 
नेते जैस श्राकौश तनक भी नहीं रोकता मारे कोमल्लताके अवकाश 
देदेता है इसी प्रकार जिसके व्यवहाररूप श्ाकाशमे चा ओर फिरते 
किसी माणीको किसी पकारी रुकावट नहीं होती इसीको मादेव 
संपत्तिवाला कहते ह । 

१६. ह्यी-- क्षव्ज(कमे कहते है । जसे किसी महापुरुषमं किसी 
प्रकारका कलक सगदेनेसे इतनी लच्जा होती हे कि उसे शरीर 
त्याग देनेकी इच्छा दयेजाती है देसे बरं कमते ` लज्ना करना ही 
कटुलाती है । जेते क जौनीकी पत्ती तनक श्गुलीके खश होते ही 
लज्नित हे सिकरुड जाती ह, जपे थ्चत चांडालके हाथक्ा पानी पी लेनेसे 
पीठे बह्मणको लजना श्राती है, जसे नग्न खी किसी पुरूषो देख लजा 
जाती है, जते कोई वीर युदय वा पंडित शाखाथमं हार जानेसे 
लब्जिते होता है, जसे पु पिताको दुवेचन कहकर लब्जित होजाताः 
है, जैसे कुलबधू श्रपने श्वशुरादि गुरुजनो को देख लञ्जित हो 
धूषट करलेती है शौर जैसे सन्यासी मय पीताहुभा देखाजानेपर्‌ 
लज्नित होजाता है देसे श्रपने ल, पनी मर्स्ादा, ्रपना यश रोर 
प्रपते पुर्पाथके खोजानेसे कुलीन पुरष क्षम्ित हैजाता है इसी अकार 
बुरे कामो तथा विषयभोगादि नीचन्यवहारस ओ्ओौर शाखविरुडकमोके 
करने. लग्जित हने नाम हरी है । ` - 


३३११ भीमद्धगवद्रीता ` [रधयः ११] 





२०. श्रचापलम-- चञ्चल नं होना । विना भ्रयोजन 
वचन नहीं बोलना तथा हाथ पवर न हिल्लाना वा किसी श्रन्य प्रक्र 
से चचलताको न प्राप्त हाना | किसी प्रकारके व्यवहारे चैचलता 
कौ न श्रानेदेना कर्योक्षि जिस प्राणीका सखमभाव चपल दता है 
ससे किसी काथेकी पृति नहीं हैसकती । , चैचल स्वभाववाले 
माशमे चलकर फिस्लकर गिर्जाते हँ इनका लक्त्य कभी भी र्थिर 
नहीं रहसक्ता । पारद जेषे चपलतके कारण क्रिसी स्थानपर स्थिर 
नहीं रहसकत एसे चपल मनुष्य कीं भी स्थिर न रहकर बेलसे 
बतरूलके नीचे रौर वनूलसे बेलके नीचे मारा २ फिताहै कोई भी 
उसका विश्वास नहीं करता । संसृतिकायौको तो चपलता नाश कर 
ही देती है पर यही परलोकके धिणाडडालनेका भी कारण हैं । क्योकि 
चचलस्वमाव -वाला किसी धमप आरूढ न रहकर कभी दय।- 
नन्दी, कभी नानकशाही, कमी कवीरशाह, कमी दादृपन्थी, कभी. 

` द्रियाद्सी इयादि धर्मम माय २ रिता ३ इसी कारण कहीं उसका 
ठिक्रना नद्य गता । एसा प्रणी मगवरत्छरूपके कदापि प्राप्त 


नहीं हैसकता । एवम्भकार जब वह्‌ किसी भी धर्क्रे श्रनुकूल ` 
श्थिर न र्हा तो उसका कौन हवे !, | 


श्रव भगवान कहते हँ, कि इन बीस थगेक्रे श्रतिरिक्तं ६. 
चरर है जिनकी गणना मी दैवी नरुडारकी सम्प दै वे कौन 
ई 1 से सुन ! [ तेजः क्षमा पृतिः शौचमदोदो नातिमा- 
नितो ] तेज, दमा, धृति, शौच, चरद्रोह चौर नातिमानिता ये ९ 


शलोकं ॥ १, २, ३ ॥ भौगद्धगवरीता ` ६३१३ 
3 
मी दैवी सम्पदा गिनेजति है अंब इनक भिलगःविल्ग वेनं 

कियाजाता है । ` 

२१. तेजः-- इसको प्गस्भ॑ताके नामसे भी पुकारते है जिसं 
रूपके देखने मात्रसे सव दोटे-व्ोपर रेस ्रद्भुत प्रभाव षडे; 
. किं वह जिधर खद उधर ओअगुलीके हिलानेसे भेकंडोको दार्येसे बायै 
करदेवे तथा धनवान दरि श्रौर॒दरिद्रसे धनवान्‌ करदेवे .रेसीः 
विशेष शक्तिवालेका नाम तेजखी है । रसा तेजखी जिधर जाता 
है उधर ही बहुतेरे पुरुष उसके ग्रागे-पीठे हाथ बधि खडे उसकी 
श्राह प्रतिपाल्ञनमे तस्र रहते ई । रेस परष्के देखने ही से 
यथाथ तेजका श्तुभव हता है । यह्‌ तेज तो ्रालिक चल है जिस 
प्राणीने श्रात्मज्ञान द्वारा थवा योगसाधन द्वारा तथा भगवत्की 
श्रनन्य-भक्ति द्वारं ` श्रातिके बल्ल प्राप्त कररता हैः वहैः चह 
श्र्टावक्रफे समान श्राठ स्थानसे टेदढा क्यो न हा पर. अलिक वलं 
द्वारा सोर ससारसे भाननीय भौर पृथ्य बनज है । इसीको तेज 
कहते ६ । तेजसवीको लघु नहीं जानना चाहिये । -जनकपुरकी सखिः 
नि श्रीरामचन्दज्ीको देखकर जनकपत्नीसे कहा दकि ^“ तेजवन्त 
लघु गनियन सनी » हे शनी | श्रीरमचन्द्रजी यपि लघु बालकै 
द्खपडते है पए ये बहे' तेजसी ह चतः तजक लिये मेटः पतले 
छरीरे बडे, गोरे कालेकीं पेक्ञा नहीं दै शरीर कैसा मी कर्यो नः 
द्र तेज तो. मात्मासे सम्बन्ध रखता "हे श्र॑तंः ये अवश्य शिंवधतुपं 
कोटुकडे ९ कंरडर्सिगे ईनको छोय 'करकेः नहीं मिना चाहिये. 


५ सन्त्र परम लघु जासु वश विधि हरि हर सुर सवे 1 महा 
४१ 


६३१४ भमङगगवद्रीता [ ध्या १९] 





मन्त गजराज करट वश करे श्कुश खव ॥ :' गोखामी तुलसी. 
दामजी इस दोहासे यह मरकट करते हैँ, कि तेजस्वीको छोटा नहीं 
शिनना चाहिये देखो | मन्त दो ही चार श्रत्तरका बहुत ही दोय 
होता है पर जह्य, विष्णु, शिव तथा सव देवता्रोको अपने वश 
कर रखता रै जहा चाहता है इनको बुला लेता है । फिर देखो ! 
शकुश देषठनेमे द्वोय रै पर पने तेज अर्थात्‌ तीच धारके कारण 
बहत विशाल हाथीकये पने वशम रखता है 1 


मुख्य यभिपाय इन दृष्टन्तसे यह्‌ है, कि तेज एक श्यास्िक 
चख है जो दछेटिसे छोटे शरीरम भी होनेसे सव देटे-बरडौपर श्रपना 
पृश प्रभाव रखता हे । 


२२. च्षमा-- इसका वशन अ° १३ छो ऽमे हौचुका दै | 
क्योकि इसी क्षमाको दूसरे शब्दम शान्ति भी कहा हे | 

२६. धृतिः- इसका वणन श्र १३ श्छो° ९ में होचुका 
हे। | 

२४. शौचमू- इसका व्णुन ० १३ श्छो० ७ म होचुका 
है। 
, २४. श्रदोहः-- परायेके निष्ट करनेकी इच्छा न रखना । 
दि मायके भकोडमिं याकर कमी प्राणीके मनमे देषके कारण कु 
निणडनेकी इच्छा भी होजावे तो उसे श्रपनी प्रवल सालिक-ुद्धिसे 


घ्याग करे देवे कभी पक्षा न करे देसी रित्तृत्तिको श्रदरोह 
कहते ड | | 


श्तो० ॥ १,.२, ६ ` म्रदा - ९६११; 
~~~ ~~~ ~~~". 

२६. नातिमानिवा-- प्राणी ख्यं चहे कैसा भीं चदितीय - 
विदान स्यं न हो भर्थात गुरु हारा सैपर ॒वेद शाखो समाप 
कर सवैवि्यासपन्न कयो ` न होगया हो, विपुलवलशाली युद्धम क्यों 

होगया हो, धनम कुवेरके समान क्यो न होगया हौ रौर महात्मा- 
मिं शकरके समान क्यो न होगया हो पर इतने गुणस॑पन्न होनेपरं 
सी तनकं अपने मान तथा पूज्य होनेकी इच्छा न कर सदा सबके साथ 
नमूमावसे रहे श्रपनेको ठणके समान समभता रहै देसी दशाको 
नातिमानिता कहते है । 


श्रव उक्त प्रकार २६ त्वोकी गणना कर भगवान कहते ई, 
कि [ मवनति सम्पदं देवीमभिजातेस्य मारत ! ] हे भतवशो- 
तन्न श्रदुन ! ये जो रमयसे लेकर नातिमामता तकं २६ विशेष 
गुण कहे गये ये सब्‌ दैवी सेपदामे उलन्न होनेवालेके साथ होते है ! 


सगवानके कहनेका मुख्य अमिप्राय.यह्‌ है, किं भमयसे लेकर 
नातिमानता तककी गणना दैवी सपद है चोरे यह उन दी पुरुषोमि; 
होती है जो पू्ैजस्माित पुरयके उदयते पवित्र कुलम उत्पन्न होते: 
है । सो भगवान पहले कह थये है, कि ५ तच ते बुद्धिसंयोगं लभते , 

हिकम्र › ८ ० ६ श्छो० ४३ ) पूवेजन्मके संस्कीरातुसार ; 
माणी दैवी सम्पदावाल्ी बुद्धिको प्राप्त होता है । 


परमाण श्रतिः-- ॐ तद्य इह समणीयाचरणा अभ्यासो ह | 
यत्ते सणौीयां योनिमापयेरेन „ ८ छं" प्रषा० ५ खं ° 9° श्रु” ७.) 
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` -श्रथै-- तहां जो इस लोकमे पूरवजन्सकी शरीरयात्रामं शुम आच. 

रणोका -अभ्यास्.करनेवाला है' सो परसिद्ध उत्तम योनियोको माप्त होता 
है अर्थात्‌ दैवी सम्पदासे विभूषित शरीरेको पाता है ॥ 9; २, ६ 

. . पत्तं तीन श्छोकोमिं मगत्राचने सैविवेकी विदान पूरुषकि 


- भ्रहण करने योग्य दैवी सपदाका वर्णन कर श्रव श्रगले श्छेकमं 


संज्ञित कर श्रासुरी संपदाका व्ण॑न करते दै-- 


` प्रू दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च । 


प्रज्ञानञ्चामिनातस्य पाथ सम्पदमासुरीम्‌ ॥ % 


पदच्छेदः-- [ ह ] पाथं | ८ पएथापुत्ाज्चैन { ) दम्भः 
(प्रमैष्वजितम । धामिकतयात्मनः स्यापनम्‌ ) -दपैः ( धनवियादिनि- 
मत्तेन परावमानहेतुगवैविशेषः ) अभिमानः ८ श्रास्मनि पृञ्यताबुद्िः {. 
श्रदमेव ज्ञाती घामिकः अहमेव दानशूरः. इत्यमिनिवेशः ) च, कोधः | 
( प्ररापकारपदृत्तिदेतनंतादिविकारलिगोऽन्तःकरणस्य इृत्तिविशेषः ) 
पारष्यमू ( परुषो निष्ठुरः पत्यन्ञरत्तवाकू तस्य मावः । निष्ठुरमाष- 
णम्‌ ) च, एव, अज्ञानम्‌ ( अविवेकजनितो मिध्यापत्ययः ! क्ष्या 
कभ्यादिविषयविवेकाभावः )[ एते ] श्रासुरैम्‌ ( रक्तसीम्‌ । श्रसुर- 
रमणदेतभूतां रजस्तमोमयीम ) सम्पदम ८ सम्पत्तिम ) च्रभिजा 
तस्य .( भभिलकदंयोयन्नस्य ) [ भवन्ति ] ॥ | 

पदाथः-- ( पाथं ! ) हे एयाका पुव अरञ्ैन ! ( दम्भः ) 
धमिध््ज, हना अत्‌ मिथ्या धृभिकी पताका उडाक्रं शरपनेको प्रसिद्ध 
ननुनेकी ्भिल्ाषा रखना ( दर्पः ) धन, कुल्‌, विया इत्यादिका गै 


श्तोकं ॥ ४ ॥ ्ीमवगवद्ीता `. ६११७ 





करना ( अ्रभिमानः ) अपने समान बुद्धिमान, गुशावान तथा ` धन. 
वान्‌ किसी `दूसंरको न जानना ( च) श्रौर ( कोधः ) दृ 
श्रपकार करनेके तात्पथसे आंख, भँ चडा अन्तःकरणको तथा मुखको 
विकृत करडालना ( पारप्यम्‌ ) कठोर वचन बोलना (च >) श्रौर 
( एव ) निश्चय करेके ( श्नज्ञानम्‌ ) कत्तव्य श्रकतैव्यका विचार 
नहीं करना ये सब ( आ्रसुरीम्‌ ) सक्तसी ( सम्पदम्‌ ) सम्पत्ति 
( श्रमिजातस्य ›) उतच्हुए पुरुषको प्राप्त हेते है ॥ ४ ॥ 
मावाथः-- भव श्रीजगृदूयुर आरानन्दकम्द कृष्णचन्द्र शरजनके 
मरति श्रासुरी सम्पदाका वणेन कते हृष कहते है, कि [ दम्भो दुर्पो- 
ऽमिमानश्च क्रोधः पारुषमेव च । अज्ञानञ्च ] दृम्म, दप, 
्रमिमान्‌, करोध, पारष्य यौर अज्ञान ये छै विकार हँ जिनके दारा 
इस जगतकी अत्यन्त हानि हेती रै इनहीके कारेण प्रणी नाना प्रका- 
रफ क्लेरशोको भोगता है, इनहीका संग हैनिसे नरककी श्रागमे जसता हे 
ये छ राच्तसी सम्पद है । तहां जपे दैवी सम्पत्तिम्‌ सबसे पथम ्रभय 
कह भ्राये हँ देसे इस श्रासुरी सम्पत्तिमि सवसे पहला सव विकारो 
ग्रस यह दंभ एकवासी धोलेकी ट्टी है यह ट्टी पाणि्यको 
धोखेमे डाल श्त्यन्त हानि पहचाती है क्योकि इस दम्भका खरूपं 
वृहरसे महाकारीके फलके समान देखनेमे श्रत्यन्त चिकना चलबुला 
प्रम मनोहर श्ररुण॒ रंगका भासता है पर भीतर विषह विष भरा हे । ` 
जसे किती खर्णके षडे बिष भग हा रसे यह द्म्म बाहरमे सुहा- 
वना श्रौर भीतरसे विषैले सरे समान मर्मस्थारनोको इसनेवाला 
है । थोक द्म. पपे रया, जात दै उते पमेवकनके नामे 
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पुकारते है जसे को$ प्राणी किसी वात्तीके प्रकाश निमित्त एक ध्वजां 
लगदेता है, जम महाजाधिराजेकि महलेकि श्गपर महाराजके देनेका 
चिन्ह ( ष्वजा ) लगादेते द रेसे ्रपनेको परम धामिक, महात्मा, सिद 
परसिद्ध करनेके किये अपने हारपर धर्मी ध्वजा लगा रखते रह. 
थर्थात्‌ सोरे शरीरम चन्दन सपेट ललारको बडे चौड उष्ट्वपुणड्से 
मरदेते है शरौर हजार माला मोलीमे लेकर गलेमे बाध बडे निर्मल 
महापुरुष बनकर संसारको ठगनेम तत्पर रहते रँ । अथवा एक पैसा 
नापितको देकर शिर मुडा पेलेके गेशुश्रा रंगकरे निर्मल सन्यासी 
बन ससारंको अपने वाग्जालके फम्देमे उल श्रपनी पूजा करेवाते 
र्ति है। । ॑ 


 ताखयै यह हैः कि बारहसे तो धभकी ध्वजा फह्रावे श्रौर 
भीतरसे छल, कपट, प्रपञ्च श्रौर चतुरा कर कुमागैमे तटपर रहे एेसे 
पुरुषको दम्भी वा धर्मष्वजी कहते हँ । 


२. दधैः- यह दपं श्रासुरी सम्पदाका दसरा अग है अपने 
धन, विया, वल शौर रूप करके परायेका अपमान करनेका नाम 
द्पैहै। जो मूख है वह मोरे दके पोोपर ताव देता अपने धन, 
वलः, रूप्‌, यौवन इलयादिते उन्मत्त मतैगके समान वेदोकी तथा षि 
महषिरयोकी निन्दा कर्ता फिरता है वही द्प्॑राला कहा जाता है इसका ` 
वन पहले कराये है । । 

३. श्रभिमानः-- अपनेमे पूज्य-बुद्धि हना ओौर रेसा सम: 
भना, कि मेरे समान ज्ञानी, धामिक अौरं दानी अन्य कोई नही. ह. 





श्ये ॥ ४॥ भीमद्गगबहीतां ३९१६ ` 





¢ मद्रे कोऽपि नास्ति » यह्‌ वचन जिसका मूष है सेसुरा- 

पानकर मयपीको ऊचा, नीचा कुद भी नहीं सूता एेसे अभिमान 
रूप मद्यसे उन्मत्तको पिता, माता, युर, साधु, वेद्‌ वेदान्त श्यादिकी 
कुदं भी परवा नहीं रहती सरे अ्रहैकारके ऊंचा मस्तक विये दुःखी 
निरपराध जीरवोको पैरोके तले कुचलता रौर दीरनोको खटमल् रौर 
जिः समान चुटकिर्योसे मसलता ओर पीसता चलता है । 


४. कोधः-- इसका वरौन इस ग्रन्थमे ठौर २ पर पहले हाचुका 
है इसलिये यद्यं नहीं वणन किया गया यह तत सकल साधारणषर 
वि्यात ह थोड। बहुत सब शरीरो षर भी किये हरा है इसलिये 
यहां अधिके वणेनकी भ्रावश्यकता नहीं हे । 

५. पारष्यम्‌- परम कठोर एवं निहुर भाषण करने को पारुष्य कहते 
है जसे कोकका वचन परम कठोर होता है कोई उसके वचनको नहीं 
सुनाना चाहता श्रपने समीपे पत्थर फैककर उडा ही देना चाहता है 
रेते कठोर भाषण करनेवालेके समीप कोई नहीं बैठता उसमे दृरही 
रहना चाहता दै । 

वाङ्मयपाप अर्थात्‌ वचनहरा जो पाप हता है उसके चार मेद्‌ 
तिथ्यादितलमन्थमे लिखे है-- « पारष्यमनृतञ्चैव पेशुन्यज्चापि 
स्शः । असम्बद्धमलापश्च वाङ्भयं स्याच्चतुषिधम्‌ » 

रै परुष ८ कटोरवचन .) मिथ्यामाषरण, पेशुन्य ( परयेके , 
दोपोका प्रकट करना > ओौर मरलाप अर्थात्‌ बिना सम्बन्धक सकरण 
बिरुढ निरथक बकना ये चारौ वाङ्मय दोष कहैजाते ह । 
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जते विच्छुश्कि डक. मारते प्राणी व्याकुल होजातां ह एसे 
टके कठोर वचनके डके मर एको परम॑क्लेश प्राप्त होतां है 
इसकी रौषि वल चुप रहकर सहेन है गोखामी' तुलसीदास 
कहते. ह “ वँदश्चघात सहँ गिरि केसे । खलकरे वचन संम्तं सह 
ञसे ” किन कहा है--“‹ मुश्खके मुखं वामि है निकसत वचन 
सरग । ताको श्रौषथ मौनहे इतै न एकौ चग ” इत 
कारण बुखिमान ओर ' वियेकी. पुरुषको उचित है, कि परप वचनको 
याग मीठा वचन बेत्ते । किसी माहात्माने उपदेश च्या हे,कि 
“« मीठो सबसे बोलियेः सुख उपजे चरहुओर । वशीकरण यह्‌ 
मन्त्र हे त्यागो वचन कटार! » 


श्रारासे चीरहुएके दुःखसे धिक दुःखः वचनसे चीरेहएकी सहना पडता 
है 1 शसते तो कैवल स्थूल शरीरके ही इकडे २. होते हैँ प वचने तो 
सुम हृदय चूर २ होजाता है । कांजी ी खद्टापनपे तो दध ही एटता दै 
पर खट्टे वचनसे मन फट जाता है । कहातक केषं इन्द्रके वज्से तो केवल 
चत्रासुर सारागयाथा पए दस वचनरूप वज्जसे सहस प्रमी मरिजाचुके है । ` 


६. श्रज्ञानम- कतेन्य अकतैष्यका विचारे न रेखना जञ ग्रल्यन्त 
छोटे वालक्को भले बुरका बोध नहीं होता रसे जिस भ्राणीको इस 
सैसारके कयम -तनक मी मले बुरेका व्रिचार नहीं हेता उसीको यज्ना- 
नकाः भडार ` कहना चाहिये 1 यह अज्ञानता इस ससारमे बांधनेवाल्ली 
भ्रयन्त ढः बेडी है । यह श््ञानरूपं कलन्द्र ८ मदारी ) जीवको 
वानरके समान दयार. २-नचाया करता है.। यही श्रजञान हैजो इस 


शके ॥ ४॥ शरीमद्रगवद्वता ६३२१ 
ˆ~ -------- ~ ~, 
सेसारको नित्य ्ौर सप्य तथा उस परब्ह्य जगदीश्वरको अनित्य नौर 


मिथ्या समता ह । यही अन्ञान है जो साता पिता युरुकी सेवसे 


वेचित्‌ कर लोप, ल्पट ओर भडुकी सेवा कखाता है सागरा 
पार कोई करले तो करले एर धक्नानताका कहीं भी वार-पार नहीं है । 


इसी युक्धानने क्ानको पेसे ठक लिया है जेते सूर््को मेष । 
इसी थन्ञानके धिषय मगवान अ० ५ श्छ १५ में कह्याये है, कि 
५‹ अक्ञानेनाृत ज्ञान तेन युह्यम्ति जन्तवः '” अक्ञानसे यह्‌ ज्ञान 
दकाहुश्रा है इस कारण यह जीव भोहको प्राप्त होकर कपैष्य शौर 
द्यकतैव्यका ` विचार नहीं करता पुणयकौ तिरस्कार कर पापाचरण 
मन रहता दै । देखो यह अक्षानी मूस पनी पतित्रतधारणकरनेवाली 
सुन्दीकी शय्याको शून्य रखकर मंहासल्िन सहस्र पुरुषे रेमण 
करनेवाली प्ली साथ विहार केता है परेम खादु हवि तथा सुगन्धित 
पुष शौर फर्लोको याग परम कुखादु, लाद श्रौर दुगन्धयुक्त मय 
सांसका ग्रहण करता है 1 

एवस्परकारे दस्मे लेक यज्ञान पय्यन्त जो पुरी सम्पदाके 
छि मुख्य चग हैये किन भाशिर्थोमे ह्येते है १उते मगवान कते है, 
किः [ऋथिजातस्य पाथ सम्पदमासुरीम्‌ ] हे थाप चन ! 
उक्त छै दोव श्रासुरी सम्पत्ति उसन्न होनेवालेके साथ होते ह । 

मुख्य श्रभिाय भगवानके कहनेका यह है, कि मभेम प्रवेश 
क्रते समय पूर्यजन्माजित क्रमक अनुसार ही जन्म॒हीनेवार्ल शन 


वी त्रा श्मासुरी संपदरा प्राप्त होती हे तदनुसार द बुचिका मी लाम 
४१६ 


३२३२२ परी्प्रीता - [भर्या ११ 





होता है । मूख वा विद्यान्‌ हनेरा भी यही कारण है ॥ ४ ॥ 

प्रव भगवान पिले चार श्छोकोमे वशन की दैवी चौर 
श्रासुरी दोनो संपत्िर्यो ग्रहण यौर लागका फल वन करते हुए 
कहते है-- 


नू०-- दैवी सपद्विसोद्घाय निबन्धायासुरी मता । 
माशुचः क्षपदं दैवीमयिजातोऽसि पांडव ॥ ५॥ 


पद्च्छेद्‌ः-- देवी संपत ८ देवसम्बन्धिनी सात्विकी फला- 
मिसन्धिरहठिता क्रिया । दिव्यसतस्पत्तिः । सािकी विमूतिः ) विमो- 
कताय ( ससारबन्धनधिमोचनाय । कैवल्याय ) श्रासुरी ८ असुर 
सम्बन्धिनी । शास्रनिषिद्धा । एलाभिरन्धिपूरवा साकारा च राजसी 
तामसी का >) निबन्धाथ ( नियतसंसारं बन्धनाय >) सता ( संमता! 
अभिप्रिता ) [ हे ] पांडव ! ( पंड्पत्राञच॑न !) [ तम 1] दैवीम्‌ 
( देवसस्बन्धिनीप्र ) सस्पदम्‌ ८ सम्पत्तिम्‌ । सूतिष  श्रभिजातः 
( अभिल्त्योदन्नः ) श्रि [ तसात ] सा श्च; ( अतुतापमाकारषीः ) 
॥ ५ ॥ 

पदा्थैः- ८ दवी सम्पत्‌ ) देवसम्बन्धिनी जो मालिक 
सम्पत्ति है वह ८ षिमोक्ताय ) इस ससारबन्धनसे `मोन्ञ करदेनेके 
लिये है अरे (आसुरी ) जो रा्सी सस्पत्ति है वह्‌ ( निबन्धाय ) 
संसार बन्धनमे बघदेनेके्तिये ८ सूता ) सानीगयी है ( पांडव ! ) 
हे पाड़का पुत्र जुन † त्‌ ८ दैवीसभ्पदम्‌ ) देवसम्बन्धिनी सालिकं 
संपतिको ( अभिजातः ) लच््यकर उत्पतन ( चरसि ) ह इस कारण 


श्लो० ॥ ५॥ भीमगवदीता - १२६ 

स 
( माशुचः ) तू किसी प्रकारक शणेच सत कर तेरा तो सकद] कल्याण 
हीहैगा1॥५॥ । 

, मावाथेः-- श्रीतमालश्यामलातिकनलौचन नरनारययात्मकः 
श्रीथ्रानन्दकम्द कृप्णचन्द्ने पूर्वके चार श्टोकोमे देवी शौरे श्राघुरी 
संपदाथोका वयन करे इस पांचवे ्छोकमे उन ही दोनों संपदा्ौम उयन्न 
इए पाणियोकी स्था भिन्न गति होती हँ १ उन्ह खरूपे सुनके 
प्रति जनदेनेके तास्थ कहते है, कि [ दैवी सस्पदिभोच्ायः 
निबन्धायासुरी मता ] दैवी सम्पदा मोत्त करदेनेकेकलिये 8 शौर 
श्रायुर सम्पत्ति रसारमं बांषदेनेवाली मानी गयी है । धर्थवि जीं 
पराणी ग्रपने पूर्वजन्माजित उत्तम कमोके फलोकि उद्य होनिसे पासिक 
वासना्योक प्रकट होते हए इस रीसास्मै जन्म पाता है उसमे अर्थात्‌ 
अभय, सलसंशुद्धि, क्ञानयोगन्यवस्थिति, दान, दम इलयादि जो २६ 
दैवी सम्पत्तियां पूर्वमे वशन कीगयी हैँ ये सबकी सब हती ह ओर 
उस भाग्यवान्‌ पुरूषको ये सम्पत्तियां अवश्य ससारबन्धनसे दुंडाकर 
कैवरयपरमपदको लाभ करादेती हँ । क्योकि इन सम्पत्तर्यामिं यही 
विशेषताहै, किं वलात्कार प्राणीकि चन्तःकरणको खनच्छकर मगवत्छ- 
रूपी थोर सैचल्ेजाती दै ये सम्पत्तियां सवैसाधारण पाशिर्योको नहीं 
भ्रात होती जिन माप्त होती है उनकै विषय मगवानने पहले ही कहा हे, 
कि < शुचीनां श्रीमतां गेहे » ^“ अथवा योगिनामेव » ( ° 
६ छो ४१, ४२ ) अर्थात्‌ दैवी सम्पत्तिवाले पवितं धनवानकिः 
कुषम अथवा योगि्योके कुलम उतत्न होते है क्योकि रसे स्थानमिं 

जन्म लेना सुलभ नदीं है! मगवान खथ कह भ्रये ह, कफ ¢ एतद्धि 





३६२४ ्ीमद्वगवद्रीता  अघ्या° ६६] 


दुक्षभतरं लोके जन्म यदीदृशम्‌ » ( अ० ६ छो ४३) इस, 
प्रकारका जन्म इस ससार निश्चय करके दुलैम ह उन्ही एेूसा जन्म 
माप्त होता है जिन्ोनि पूप नेक जन्मोमिं लोहके चने च॒चाये हैँ | 
खद्गकी तीर्ण धाश्पर चलचुके दै शीश काटकर रुरदेवके चरैणोपर 
रखचुके है, सप्तजिहा श्रभ्निकी ज्वालाश्सि धधकते हुए यधिक्करडमं 
चरानन्दपू्ैक बिना क्लेश कूद पडे है, पने हृदयको तीदश! चाणसे 
दिदवाते इए तनक मी आह नहीं की है यौर॒हिमालयक दिममं 
जिन्होने अ्रपने शरीरको गलादेनेमे तनके मी श्रालस्य नहीं किया दै . 
पसे द्वी वीर इस दैवी सम्पदाको लिये हुए परम तपिनी मातारोकि 
गरभसे प्रकट सात पृथ रौर सात पर पुरुषा्रोको तार रेत हैँ एसे 
दिव्यसम्पत्तिवार्लोका कहना ही क्या. हे । . 
: अअन मगवान कहते दै, कि “ निबन्धायासुरी मता ? श्रापुरी 
सम्पदा संसारम बांधदेनेके लिये मानी गयी है । अर्थात चे छोकरमं 
दम्मसे लंकर ्रह्घान . पर्यन्त जो विशेष ग श्रापुरी सम्पदाके ` 
मनेगये है ३ हठात्‌ प्राणीको सैचकर इस तारम इस रकारं बांध- 
डालते ह जेसे किसी यपराधीको मुके बांध हाथ पाम बेडी उल्ल 
एक बहुत बडे दृढ खम्भेमं रस्संसि वंधडालते ह जिसक। खश खोलना 
नहीं बन सकता । थवा जेते कोई नेत्रहीन किसी अनम अकस्मात : 
जापडे तो इधर-उधर भटकता क्म सता गडहोमि मिरता पलथसेकीः 
चोट खोता चिर्लाता करता है इसी मकर दस यासुरी सम्पदाक पह 


जिस प्राणीकी आंखपर बाधीगयी वह्‌ ससरेरूप निजन-वनमे मरङता- 
हु्ा डुःख पाता दै । 





श्लोक ) ५.॥ ्ीमहवगवहरीता ` । ६६२५ 





इतना सुन ्ज्ैनका मुख मरे चिन्ताके सुखगया श्नौर मन ही 
मन विचारेने लगा, कि यदि कहीं आसुरी सम्पत्तियां मेरे सम्मुखं 
श्रागयीं हँ चौर मेर हाथोते पने सम्बन्धर्योका शीश ॒कंटवानेकोः 
उत होगरं हों तो भगवान्छरे वचनानुसार मेर मी कहीं ठिकेना नही 
लगेगा मँ मी सहस जन्मेमिं मटका-भटका किरंगा । 
सोके हद्यकी जाननेवाले श्री्रानन्दकन्द॒श्रज्गनकै हदयी 
गति जान बडी गम्भीर दष्टिते मन्द-मन्द मुसकरातेदुए शरज्ञनके सुखकी 
धरोर देख वेले [ मा शुचः सम्पदं दैवीमभिजातोऽसि ` 
पांडव ! ] ह पण्डपत्र अन ! तू किसी मकारेका शोच मत 
कर ! क्योकि तू तो दैवी सम्पदमिं उत्न्न हरा है तेश तो सवै- 
प्रकारं कल्याण ही है रौर होगा | | 
इसगछोकमे "पाणडवः कटकः पुकारनेका विशेष श्रमिप्राय यही दै, 
. किं महाराज पड़ साक्ञात राजषियोम गिनेजति ह तो इसमे तनक. 
भी सन्देह नहीं रहा, कि महाराज पड़ पित्र श्रीमान्‌ भौर योगी. 
भी टै ठेते परूषक धरम जन्म लेनेसे प्राणी अवश्य दैवी सम्पदावाला 
कहा ही जवेगा । सो शरद्ुन पाणडु देसे पवित्र धनवान ओर योगी 
का पुत्र है फिर इसका पूथैजन्म मे योगी होना सिद है जव पूवैः 
जन्मका योगी है तो अवश्य इस वक्तमान जन्मके समय उसकी पूष" 
जन्मत शुम वासनाएं सम्मुख आकर उसे दैवी सम्पदा पदान 
कर ही दतवगी । इसी कारण भगवान अञ्जनकं प्रति कहते ह, कि हे 
पांडव ¡ तू दैवी सम्पत्तिवाला है किसी भकारक़ा शोच मत कर । तेष 
तो सवैपरकार कल्याण ही हैगा ॥ ५॥ ` 


३६२६ श्रीमद्गनद्रीता ( धध्याय ११] 
त 
शाखेमिं देवी, | मातुषी नौर आसुरी तीन भिन्न-भिन्न सम्प 
तिया केहीगयी है पर भगवानूने पूथै शोकम केवल दैवी श्नौर 
चराुरी द ही सम्पत्ति्योका वणेन किया तहां मानुषी सम्पत्तौ 
गणना दैवी सम्पदामं कीजवेगी वां श्यासुरीम ! इसी विषयको परि 
षकारे करनेके यथ श्रीसच्चिदानन्द कृष्णचन्द्र श्रगले शोकम ययो 
कहते है-- 
 मू०-द्चौ मूतसगौं लोकेऽस्मिन्‌ दैव ग्रासुरएवच 1. ` 
दैवो विस्तरशः प्रोक्त श्रासुरं पाथं ेश्वुणु ॥ ६॥ ` 


पटच्छेदः-- [ हे ] पाथ! ८ परथापुत्राञ्चन ! ) अरभ्मिन्‌ 
लोकै ( संसरि ) दौ ( हिसंख्याको ) एव, भूतसर्गो ( पराणिमा- 
त्राणां जन्मधकारौ । मूतानां स्वसावौ › दैवः ( देवसर्गः) च ८ तथा ) 
प्रासुरः ८ धयुरसगैः ) देवः, विस्तरशः ( यभयं सतधैशुदधिः 
दयादिना पिस्तरतया ›) घोक्तः ( कथितः ) सुरम्‌ ( अरसुरसगेम्‌ ) 
मे ( मत्तः ) गणु ( आकणैय ) ॥ ६॥ 





पदार्थः-- ( पाथ  ) है एथाका पुत्र श्रज्नन ! ८ अस्मिन्‌ 
लाके ) इस संसारम (८ भूतसर्गो ) मुर्तोकी रुष्ट ( हतौ एव ) 
निश्चय कर दे प्रकारकी हजो ( देवः) देवसषटि( च) यौर 
( ध्रासुरः ) असुरसष्टिके नामस परसिद्ध दँ इन देने ( देवः ) 
देवस॒ष्टि तो ( विस्तरशः ) अमय, सतसंशुद्धि इत्यादि २६ 
भंग करके वितर पूवैक ८ प्रोक्तः ) कथन कीगयीं प्र ( श्रासुरस्‌ 


ययि 


लके ॥ ६ ॥ श्रीमद्धगवद्ीता- . ६३२५ 
1 
असुरष्टिको जिते दम्भे य्॒ञान परवन्त केवल ६ अगो फर 
मने सं्तपते कहा है उसे विरतारपू्क ८ मे ) भेर इरा (श्रु ) 
सुन ! ॥ ६॥ ॥ि 


मावाथः-- पहले जौ शंका उखन्न होयायी है, कि दैव, 

, मानुष ओर ्रासुर पीन प्रकारकी सृष्टया श्रुतियोम कथन कीगयी 
ह जसा, पिः यट शति कदती है- “ॐ त्रयः प्राजापत्याः प्रनापतौ 
पितरि बह्यच्यमृषुदैवा मलप्या असु इति » अथै- प्रजापति 
उन्न ज देव, मनुष्य रौर श्रसुरे दै वे तीनों प्रजापतिके समीप 
जाकर बह्मचथ्यैका यसुष्टान करने लगे } इस श्रुतिसे सिदध होता &ै, 
फर मालुपी श्रौर श्रापुरी जिसके यन्तगत रा्तसी प्रकृति भी है उन्न 
फीगयीं नौर उक्त पांच शलोकम भगवान कैथल दैवी भौर श्मासुरी 
दो ही सम्री्मोका बन करते ह तहां यह्‌ श्रवश्य जानना चाहिये, 
कि यह्‌ सातु प्रकृति सी कोई तीसरी संपत्ति है व्रा इन ही दैवी 
द्नौर यासुरीकरे यन्तीत है इसी विषथकरो सष्टरूपते अजनानेके लिये 
मगवान श्रञनके मति कहते, कि [ दौ भूतसगौ लोके ऽस्मिन्‌ . 
दैव आयुर एवं च ] इस संसारं निश्चय करे दैव गौर चासुर 
दोही प्रकार एषि है तास्थे.यह है, कि प्रजापतिने जो इस सृष्टि 
की स्वना थाम ीतो यषनेदो हाथों देवी ओर दोः हाथमे 
ग्रासुरी हैपतचियोकी मूटियां भर नाना पकारके भूरतोकी स्वना आरंभ 
कर्‌ दौ | प्रह्तियां तीन वा तीनसे श्रधिक्र क्यो न कही ` जवे षर ` 
सृष्टि दौ ही प्रकारकी दुई है । प्रमा° श्रु ॐ दया ह प्राजापत्या 


३३२८ ्रीमद्वगवद्रीता [ भव्या १६] 





® देवाश्चार्राश्च ततः कनीयसा एव देवा ज्यायसा यघुस्त एष 

लोकेषसपद्धन्त ?' ( बृह अ० 9 बा° ३श्रु० 9) 
्रथै-- प्रजापतिसे उन्न दो प्रकारके भूर्तोकी सृष्टि है ` 
देवगण भौर असुर-गण नमे देव छोटे है खौर थसुर बडे ह ये 
दोनों इस लोकम उतपन्न होकर एक दूसरे पर विजय पानेकी इच्छा 
करने लगे । 
इन दोर्नोकी प्रकृतियां एक दृसरेसे प्रतिकूल बनगयीं श्र्थात्‌ 

ये एक दूसरे से विरूढ खमाक्वाले हए तहां जिनमे शाख्रसबन्धी जञान्‌ 
उतपन्न हा श्रौर जो प्रकाशात्मकं सरूप हृए ये तो देव कहलाये 
ओर जो केवल भस्यत्ञ तथा अ्नुमानसे ही ऽतन्न द्टमात्र ही प्रयो- 
जन रेखनेवाले खामाविक ज्ञान, क्म श्रौर वासनासे युक्त हुए वे 
श्सुर कहलाये । 

 सूष्टिमामे ब्ह्मासे लेकर कीट पव्थन्त जितनी स्चवनाएं हुई है 
चहं जड हौं वा चेतन, स्थूल हो वा सुम सब इसी दो कोरिके 
भीतर है । विचारी दृष्टि देखनेपरं जितने जड वा चेतन इस 
जतम मतीत होरहे है सब देव वा असुर दो ही संपत्तियेपि विभू- 
रित हँ । अरब यहां दो कोटि बनाकरे पाठको बोधायै ्रनेक वस्तु 
ततु दिखलादीजाती ह जिनसे ्तयत्त बोध होजावेगा, कि रपू मष्ट 
इन ही दो प्रकारकी रचना्रोसे भरी हई ६ । 
न 

ॐ शस्तीयजानङमैवासनावासिता बोतनात्मका देवाः । पय्ताटुमानननितच्ण्यो- 
जनस्वमाविकक्ञानकमैवासनावासिता असुराः } 


श्लो ॥ १ ॥ । श्रीमद्भगवद्रीता ३३२६. 








प्रजापति 
। 
देवग 9 

रसाल < भ्राम ) प 
जुन भिलावा 
पारल् ( गुलाब ) कनेर 
भ्रमर निम्ब 
मिरी . संख्या 
कैतव) | करीर › 
वीएहूी - गंधकी 
मयुर गृ 
स शिकरा 
नीलकट उलूक 
हस्ती सिह 
खग शुक 
गो व्याघ्र 
यख दुःख 
पुरय । पाप 
प्रकाश इयादि । श्रन्धुकार 


३२३०; भीमदरदरीत ` [ प्ध्या° १६ 
स 
अव रहा मनुष्य सो मातुष संपत्ति कोद तीसरी नहीं हे । इन दी 
दैवी सौर अप्ुी दोनेति मिश्रित है । रथात्‌ जसे मीठा चार ख 
मिलाकर खटमिद्ठी बनाते है ज खनेमे अयन्त खादिष्ट होती हं इसी 
रकार मानुषी प्रति इन दोनों संपत्तियोते मिल परेम सुहावनी देख 
पडती है इसी कारण मलुष्य शरीरके चौरासी सक्त योनियोमे प्रेष्ठ कहा 
है । यह्‌ शरीर पेसा उत्तम दै, कि इसके दारा भगवतुप्रातिके निमित्त 
नाना प्रकारे साधनो अनुष्ठान बनपडता है सहसो अषि सुनि 
योगी तपखीगण इसी शरीर हरा परमपद्को पराप्त होगये हँ । अनेक 
्रन्थोमिं एेसा लेख पायाजाता है, कि यह्‌ मनुष्यशरीर देव्ताश्रोके 
शरीरे मी अधिक लाभदायक दहै क्योकि देवगण तो देवलोकके 
सोगोमे से रहते है उनको तो नन्दनवनकी शीतल, मन्द्‌ श्रौर सुगन्ध 
वायुकी लपट. तथा सुन्दर अप्राश्मोक सुख दयौर नेत्रो; भपरसे 
, इतना .भी कमी अवकाश्च नहीं मिलता, कि सगवत॒की चयोर आंख 
उठाकर देखै सयवच्र्चा तो उनकेल्िये स्प्न है। | 
इधर राक्तसोकी ओर दृष्टि कीजिये जिनकी गणना चापुरी सम्य- 
दामे ह तो कलात्‌ दाजरेगा, कि इनको मद्यपान, हिसा, लोलुपता 
तथा लूट खसोट इयादिसे बुद्धी नहीं है पर मदुष्य शरीरे एवम्पकार 
देव चरर अपुर दोनों सेपत्तियेकि साथ सुशोभित हरहा रै क्योकि 
जव इस मालुषी शरीस्मं सतगुशवी इदि हेन लगजाती है तवर 
पर्वोक्तं दैवी संपत्तिं सस्थुख आ खडी हेती हँ रौर जब रजोगुण भौर 
तमोुवी वृद्धि हैएती. है तो भासुरी संपत्तियां प्रकट हभाती है जेते ` 
शौतव चदि हेनेसे शीतञ्रर यौर पित्तकी बधि. हानेसे पित्तञ्वर 


श्लोक ॥ ६ शरीमद्वगवहीतीं ३१९ 





ईसी एक ही शरीरम प्रकटं हेते हँ इसी पकार सलशुणकीं वृदिसे 
द्वी सम्पदा श्रौर रजोगुणं भरे तमोगुशकी वृ हैनेते श्रासुरीं सम्पदी 
भवुष्यामें प्रकट हाराती है । 

श्रीकमल्लानाथ वासुदेव देवी सगेको ती विस्तारेपूवक इस गीतः 
` के भिन्न-भित्न चरध्यायोमे वरन करचुके अर्थात इस १६ वे ध्यायं 
म छो १ से तीन तक श्रभयसे लेकर नातिक्ानिता पर्यन्त २६ 
र्गोको र्ट करं थजुनके भति कहवुके है फिर १६ वे अध्या 
श्छो० २२ से २६ परथन्त गुणातीत पुरषोके लन्ञणोका वनं कैर 
के मिसे दैवी सम्पदाके बहुतरं थर्ोको जनादिया है फिर ३. 
अध्यायमे छीक ८. से १२ पथैन्त अमानिलसे तलक्ञानायुद्न 
पयैन्त कानके ` थग कथन करदिये । क्षि १२ वे अ्रघ्यायमे टोक 
१३ से १७ परथन्त भक्तेकि लक्षण बततिहृए श्रदेष्टा से क्तिमीन ` 
तकर देवसगैका उपदेश करदिया 1 रिरे इसी गीताके दूसरे श्रध्यायमे 
, ग्छो° ५५से ५८ परवन्त रिथतप्र्ेके लक्षण वशन करते भग- 
वानने दस दैवी सर्गके यनेक यंगोका कथन करदिया । 
, एवम्प्रकार दैवसीके श्र्गोकी तौ वित्तासूरवक कथन कर हीं . 
दिया है रव धुर सगक्रो विस्तारपूर्वक केहनेकी प्रतिज्ञा. कर इस 
गले सात श्छोकसे १८ श्लोकतक अर्थात्‌ १२ श्लोकम. रसुरसमकोः 
विस्तापु्ैक वरन करनैकी इच्छा कर कहते हँ, कि हे अर्चन { 
[ दैवो विस्तरशः भक्तं थरासुरं पाथ मे भृश ] दवस 
ती मैने विस्तासपूर्वकं वरन करदिया अंब त दै पुथाक पृते श्रजुन्‌ | 
ध्रसुरसशकी मेरे दयार श्रव कर [ ॥ ६॥ | 


६३२३ श्मद्गवद्रीत [ भध्या° {६ 1] 





रव भगवान श्सुरसगैका वर्णन करना ्ररेम्म करते हँ जिसे 
जानकर भागीमात्र याग करेदेनेष्टी चेष्टा करगे । 


मू०~ प्रवृत्तिन्न निवुत्तिन्न जना न विदुरासुराः 1 
न शौचं नापि. चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते ॥७॥ 


'पदच्छेदः- श्रासुराः ८ श्रसुरसखभावाः ) जनाः ( मनुप्याः ) 
परृत्तिम्‌ ८ विधिवाक्यम्‌ । पुर्षाथेसाधनम्‌ । धमेभवंत्तनम्‌ ) च 
( तथा ) निवृत्तिमृ ८ निषेधवाक्यम्‌ । अधर्मात्‌ निवत्तनस्‌ ›) चः 
न विदुः ( न जानन्ति ) तेषु (श्सुरखभावेषु जनेषु ) न, शोचम्‌ 
( शुचिता ) न, श्राचारः ( शाच्प्रणीतः धमै; >) च, ( तथा ) नः 
सत्यम्‌ ( यथाथेमाषणम्‌ ) अपि, न, विद्यते ॥ ७ ॥ 


पदार्थः-- ८ आदरः ) जो श्रुरोके समान सखभाववाले 
( जनाः ) मलुष्य हँ बे ( प्रवृत्तिम्‌ ) मदृरिको ध्र्थात विदित 
धमेको ८ च ) तथा ( निदृक्तिम्‌ >) अधरमसे बचनेको (च) मी 
(न विदुः ) नहीं जानते ह क्योकि ( तेषु ) इन भसुरस्वमाव 
वाले मलुष्योम ( शोच न ) न तो पवित्रता हाती है (श्राचारः न ) 
न शास्र विहित कोई आचरण हाता है ८ च ) शओ्नौर ( सत्यम्‌ ) 
सख भाषण ( चपि ) भी ( न विद्यते ) नहीं हाता ॥ ७ ॥ 


 -मावाथेः--  श्रीपाथैसारथि गीतामृतमहोदधि जो श्यामरूप 
श्री्ानन्द्कृन्द ब्रजचन्द्‌ हँ वे सैसाधारण प्राशि्योपर कृपाकर उनके 
कल्यानिमित्त इस गीताकी भिन्न २ अध्यायस्प्र तरगों ारा दैवी 


श्लो ॥७॥ श्रीमद्धगवद्रीता ` ६३३३ 





सगेके विविध सम्पत्तिरूप रत्नोकी पृरीपरकार विखेडचुके -पाठर्कोको 
उचित है, कि इन देवी सके र्नो का ग्रहण केर । श्रव इस श्छोकते 
शरसुरसगैका वंन गर्म कर १८ वै श्टोकतक सथैसाधारण भिज्ञ 
सु्ोसे याग करेवानेके तात्पथसे इस असुरसा कथन करते हुए 
कहते दै, 8 [ प्र त्तिञ्च निट्त्तिन्च जनान विदुरासुराः] जे 
, मनुष्य अासुरीखभाववाले है तथा रजोगुण शरोर तमोगुणकी वृष्धि 
हेनेसे अआपुरीस्वभावको मराप्त होकर देम, द्धै, ्रमिमान इदयादि 
विकारे मत्त हजाते ह बे न तो प्रवृत्ति जानते ह ्ौरं न निवृत्ति जानते 
है । श्र्थात्‌ वेद शा्खरनिः लोक परलोकके सुधारनिमित्त जो नाना भका- 
रसे धर्ममे प्रवृत्त हेनेकेश्षिय विधिवाक्य द्वारा आज्ञा दी है उन 
धमोकी ओर कैसे प्रवृत्त हना चाहिये ! वे मु भी नहीं जानते ह 
र्था धर्मको तो वे सखप्नमे मी नहीं देखते करनेकौ तो कहना ही 
क्या है? धवी. चरसे तो उनके दोनी हाथ ट्टे हए है, धके 
खरूपको देखनेमे वे दोनों आंखोसे श्नन्पे होरे है रौर धमक 
मागपर चलनेमे वे एक वारणी दोनों परसि पशु हारहे रै 
धरथकी बात बोलनेमे तो उनकी जिह्मे सहम्‌ छिद्र हेरहे दै, धभ 
उपदेश सुननेमे उनके कानि शीशे पिषलोकः पिलाये हृए्‌ है धमेके 
सम्मुख हैतेही वे ्रपना नाक सिकोड मुंह फर लेते ह कहांतक कहु 
देते अपुरखभाव वालको धरम भ्वृत्त करनेकेलिय्े बह्मा सी हार 
मानते है इसी कारण भगवान्‌ ्रपने सुखारविन्दसे कंहरेहे है; कि इन 
श्रसुर स्वभाव बाले मनु्योको प्रवृत्ति वा निचरृत्ति अर्थात्‌ धम श्धमः 
` किसी भी कर्मक बोध नहीं है न तो ये किसी धमकी पहचान उस 


९६३; श्रीमद [श्रध्वाय १९ 
नि 
भबत्त होते है अौर न किसी अघर्मको जान उसका याग ही कसते हँ । तहा 
मगवान्‌ कते है, कि [ न शोच नापि चाचारो न सत्यै तेषु 
विद्यते } न तो देसे मतुरपयोम वाहयशौच होता टै न अन्तःशौचै 
होता है क्योकि रेसे नीच स्रमाववाले स्नानतक भी नहीं करते सदां 
मलिन रहते ह इनके समीप खडे होनेसे उसी भरकर नाको कपडसे 
कना पडता है जस शौचस्थानके समीप जानेस । यद्यपि विषयी 
हनेके कारण ये उपरे खच्डं कपर्डकि पहने सुगन्ध लगाकर 
श्रपने शरीरकी दुशन्धको हिपाया चाहते है पर नहीं छिपासकते 1 


एवस्प्रकार इन श्रसुरबुदधिबालमि .बाहरका शौच भी नहीं हाता शौर 
शरन्तरका शौच जो शु्रीतिते द्रव्यादि उपाजन करना सो मी 
नहीं बनता इनका व्यवहार अयन्त मलिन हाता है । भूठ, चोरी, डंका, 
कपर, चूत ( जृश्रा ) उत्कोच ८ रिश्वित ) इत्यादित द्व्य उपाजनः. 
कर ग्रथशौचको मी नष्ट करते । जब शारीरिकशौव अौर श्राथिक्र- 
शौच दोनों नष्ट होगये तो मानसिकशौच भी नहीं रह सकता इसी 
कारण सदा इनका श्रन्तःकरण्‌ रागदेषसे मलिन - रहता. है अपन 
हित चाहनेवालोति भी ये डेष रखते ई । 


फिर भगवान कहते है, कि इनमे किसी अकारक श्राचार मी 
नहीं रहता । अर्थात शाखेनि ज मनुष्योकि लिये विविध भका ` 
धमाका कथन किया है उनम एक भी इन असुर खभाव वाले 
मनुप्योमे नहीं पाया जाता इसी कारण सय मी इनमे विधमान नहीं 
रहता दिन रात मिथ्याभाषणमे बिताते है । धोनेसे काले कम्बलका 


श्लो ॥८॥ भरीमद्धगवहीता । १५६५ 





उजल्ा होना, बा २ धोनेसे पत्थर-कोयलेक्ा खल्लीमिद्री हेजाना, 
सुर्यैका पशचिमसे उदय होना, पैतपर कमलका खिलना भौर 
आग्नि शीतललखभाव होजाना जैसे दुस्तर शौर आश्वधैजनक हैः 
एसे इन श्सुरसस्पदादालंकि स्वभावका पिन होना मी कठिन 
ह३। ये तो सदा कठोरे कठोर रहते द । मले पुरोकौ इनसे घ्राहि 
त्राहि कृरना पडता है ॥ ७ ॥ । 


इतना सुन शर्जुनके सनम यह्‌ शका उत्त होश्रायी, कि 
जिस महान प्रभाववालेकी चाज्ञा सार ब्रह्मरुड मान रहा है तिसकी 
प्राज्ञा ये चसुरखभाववाले कयो नहीं मानते! दूसरी बात यह दै, कि. , 
यदि ये पुर्ष वेदश्ताञ्चकी थाज्ञ॒नहीं मानते तो भगवान्‌ इनको 
पनी श्राञ्चाके उल्लंघन करनेका दणड कयो नहीं देते ! ` 


टन ही शंक्ाश्मोका समाधान भगवान द्गते छछोकमे करते है- 


मू०-- असत्यमप्रतिष्ठन्ते जमदाहुस्नीश्वरम । 

, अपरस्परसम्भूत किमन्यत्‌ कामहेतुकम्‌ ॥ ८. 

पदच्छेदः-- ते ८ आरा जनाः ) जगत्‌ ( विश्वम । 
सुबनम । आ्रणिजतम्‌ > थस्स्यम्‌ ( नासति सल वेद्पुराणादिप्रमा-. 
शौ यस्मिन तत्‌ ) अप्रतिष्ठम्‌ ८ नास्ति धमौधमरूषः व्यवस्था 
यस्य तत्‌ > अनी-खरेम्‌ ८ नासतीरः कतत व्यवस्थापकः यस्य क्त). 
ग्रपरखरसम्भूतय ( अप्य परथ इति अरफसरम अपरसयसतःः 
खीपुरूषमिधुनात्‌ सम्भृतम्‌ उलत्नम ) कामहेतुकम्‌ ( सीपुरुषयोमि-. 


९६६१ श्रीमद्धगदरीता [ श्रध्या° १६] 





थुनीमावः कमः स एव दैतुर्यस्य । कामातिरित्तकारणशून्यम्‌ । काम्‌ 
एव मवाहरूपेण कारणमस्य ) आहुः ( कथयन्ति ) अन्यत्त ( कामा- 
दन्यत्‌ ) किम्‌ ॥ ८॥ 

पदार्थः- (ते ) जो श्रसुरखभाववाले मलुप्य हैँ वे (जगत्‌) 
ङस ससारको ८ सस्यम्‌ ) भूठा नोर ( अध्रतिष्ठम्‌ >) अप्रतिष्ठित 
अर्थात्‌ ध्म अधर्मे रहित फिर ८ अनीश्वरम्‌ >) किसी कतौ वा 
व्यवरथापकके भिना तथा ८ ्रपररपरसम्भूतम्‌ ) स्री भौर पुरुषे 
संयोगमातसे उयत्न इसलिये ( कामहैतुकम्‌ ) केवल काम ही को 
इसका कारण ८ आहुः ) यतते ह ओर बोलते है, कि ( श्रन्यत्‌ 
करिम्‌ ) कामातिरिक्त दृश कोन कारण हिसकता है ! कुड भी 
नही ॥ =॥ 


, भावार्थः-- शसुर खभाववाले वेदशाखकी ज्ञा क्यो 
नदीं मानते ! इस विषयको दिखलतेहृए ब श्रीपन्नगशयन कमल- 
नयन श्रीश्यामसु्दर कहते है, कं [ असत्यमपतिष्ठन्ते जग- 
दाहुरनीश्वरम ] जो असुरस्माववाले मनुष्य हैँ बे इस ससार 
को असत्य, अपतिष्ठ. थोर अनीश्वर बतते है । शर्थात्‌ इस संसार 
को मिथ्या ताते हँ उसीके साथ २ यों कहते है, करि वेदशा 
पुराणो ञे ससारी पुरुषोको धम यौर अ्रघमैका उपदेश क्रिया है 
सब मिथ्या ह क्योकि जब ससार खये मिथ्या है तच इनके अन्त- 
गेत जितनी बाते हैँ सब मिथ्या ही हनी चाहिये किर इसमे मुक 
कायै मत करो अमुक करो देप क्यो ! । रौर कहाकरेते है, कि इसी 


श्तो० ॥ ८५ पीमद्वगव॑द्यैता `` ६३६१ 





कारण पाप, पुश्य इत्यादिके नामे धूर्तीने कपोल-कल्यित ब्रह 
वेदादि अन्धको बनाकर तारके ठग हे श्रौर अपने पेर भरेवौ 
युक्तियां निकाली है उनका यही सिद्न्त॒ है, कि « त्रथो वेदः 
कर्तारो भरडधूननिशाचराः ” वेद तीन करती है मरड, पूष 
द्रो निशाचर । वेदो ओ जहा-तहां एसा लिखा है, कि यजमान 
की पत्नी यश्वमेधय्रज्ञमं शक्रे छिगरको लेकर शरायन क्ररेजवे यह 
भाएडकि समान वचन है किरं जो देसा कहा है, कि “ यक्लीया हिसा 
हिसा न भषति ” यह्‌ य्नसोका सिद्धान्त है फिर जहात्यथ 
भ जी दानादि करियाका सम्पादूम वा दल्लिणा इदि श्क्षा वर्णन 
किया है वृह धूर्तो वचन केवल सैसारसे द्रव्य ठनेके लिये दै फिर शरा 
त्रीर पुराणम यश्वः गौ, ग्र द््ादिकी हिसा . करूवाकर ति्तकी 
हिसाशये चह्नहप्यादि दिसाका प्रायथित्त कथन्‌ कदिया है । जसे रोय" 
ध्िततलग्रन्थमे विपु वचन है, कि ^ श्रनुपातेकिनस्लेते महा. 
पातक्रिनो यथा} श्रश्वमेधेन शुद्ध्यन्ति तीथानुसस्णेन बा } “ 
श््थात्‌ ये जौ नाना प्रकारके श्रनुपातक करेगे तथा चन्य जी महा- 
पातक इयादि हं वे सके सव य्रश्मेधृसे युध हजाते ह अधा 


तीर्थाटन केरनेसे शु हिजते ह । 
इन क्चमोपे प्रयक्त देखाजता है, कि वेदादि परन्धकि वाक्य 


निरेषैक दै चौर इनमे शकट प्रकारे विष ायेजते हं जेषे 

५ श्रारमनानन्तलम्‌ इति न्धायविदौ वदन्ति * श्रापमा अनेक दै 

देसा न्याय-शाख जाननेवाले कहते ६ । फिर * श्रात्मैकयं . वेद(- 

परतन; % वेदान्त जाननैवाले श्रात्ाको दकं ही वताते ह 
९२१ 


चर९३८ भरीमद्धगवद्रीता ` [ भध्या° १६ | 
मोजा 
श्रौर देखो « परप॑चस्य तित्यलं न्यायवेरेषिकप्रभृतयः ” प्रपञ्च 
(सार) निख है रेसा न्याय, वैशेषिकं चौर भद इयादि शाख्वत्ता घताते 
है ओर “ मिथ्यात्वं चोपनिषदः ” उपनिषद्‌ जो वेदान्तः दै वह 
सँसारको मिथ्या बताता हँ । 


क्र देखो “ कर्मैव अगद्धेतुरिति मीमांसकाः ” इत जगत्‌ 
का कारेण कर्म ही है एसा सीर्मासाशाख्वाले बताते है पर “ कम- 
` सपेक्तवादीश्वरः कर्तेति ताकिकाः ” ताकिकारा कभेके सपेच्त 
हेनेके कारण ईश्वरो जगतका कत्त बताते हैँ । “ सदैव काथे- 
मिति संस्यकाः ?› सस्यशास्रवाले सदा पुरषाथ ही को सुख्य 
घतते हँ । फिर “ श्रदरृतरयाधातपुनरुक्तिदोषकलंकितोऽप्िदः 
भूट, व्याघात शौर पुनरुक्ति दोषोसे वेद भी कलकित दै करथो वेदमे 
कहागया ३, कि. हवन इयादिसे इष्टे होती है सो मनुष्य ब्डे २ 
श्याचास्योके साथ हवन दइखयादि कमं क्रते ह पर बृष्टि नहीं होती । 
यही वेदम मिभ्यात्र है ¦ पिर देखो वेद चान्ञा देता है, फि सूय्थैके 
यदयम मी हन करो श्नौर अस्तम सी हवन करो यह्‌ वेदमे व्थाघात 
दोष है | प्रि एक ही मल््र्मे बार २ चारो वेदँ रौर शाखा््ोमे 
कथन किया है यह पुनरुक्ति दोष है ! 


एवभ्भकार असुरसम्पदावाले वेद, शास्र, पुराण इत्यादिक वराक्यो 
च मिथ्या वपोलकर्षित, अनियमित तथा पक्पात, पूरवापरेविरोध, 
अन्यान्य श्योर ममादुयुक्त बतलाकर यो कहते है, कि यह - संसार 
ध्या रे चर इसमे इसके सुधारनिमित्ते जितने वेदशास्त्र है सब 


श्त १६ ॥ भषतो ९६३९ 





ग्य ओर सतल्रीसे रेदए है अतएव यष. ससार श्रसय चौर. 
अप्रतिष्ठित हे 1 | 

पि ये ्रसरसम्पत्तिवासते मरि श्रभिभानके मौर ` श्रक्ञानकै ईसं 
ससारको अनीश्वर अथात्‌ बिना ईशवरका वतते ई चौरे कहते ई,.कि 
यह्‌ स्ट ्ाप्से श्राप है इसका कोह .ईश्वर श्र्थात्त नियामक वाः 
व्यवस्थापक नहीं है । इसी कारण्‌ अानन्दपूरैक मयपान करो, पर्ीसे 
विहार करो, नाना प्रकारके विषयसुखोको अषटातक प्राप्त ह भोगलो 
यर! ऋशै छता धृतं पिवेत श्ण कफे इच्चापूैक घी पीलो क्योकि 
“ भस्पी भूतस्य देहस्य पुनरगभने कतः ” जो शरीर यहां यमिने संस 
हगया -उसक्रा फिर ना कैसा 1 (1 


मुख्य ताथ यह है, किं यह्‌ ष्टि बिना शिरी सेना है जिधर 
` चाहे चलीजवे जो चाहे करे सब बाते अनियम है । भगवान कहते दै, 
यदि घुरी सम्पदावालेसे पृषो, कि फिरे यह सृष्टि चलती कैसे है १ थोर 
इसका करण क्या हे ! रोवे उत्तर देते ई, कि { श्रपरस्परसम्मतं 
किमन्यत्‌ कामहैतुकम्‌] खीपुरूके परखरं संभोगे यह सृष्टि 
बनती ह इसलिये काम ही इस सुष्टिका सुख्य कारण है इससे अतिरिक्त 
छु मी कारण नहीं हे । 

. किर येश्रसुरसम्पदावाले सलुष्य तो यँ भी कृहा करते है कि युद 
संस्कार किये जवै ओौरं वेद॒ मन्त्रो. विवाह किये जवे तो क्या 
खीपुरुपके एकसाथ सथोग नेसे पुत्र नहीं दगा ! यदि यहं कंदे, कि पुतं 
तो हेमा पर चधा वा लंगडा हणा सो रेता देखा नही जाता वेश्याः, 


६६४० श्ीमद्भगवद्रीता [ श्रध्य° {१} 








श्रसि ओ पुत्र उन्न हेते ह बे तो बिना विवाहू-सैसकारके ही उस 
हते है पर बडे युन्व्र, धुद्धिभान, वति इत्यादि हेते ह । पर वेदि- 
करीतिते जो व हेते ह उनम बहुतेरे रूप, बुदिहीन, कंगड-लूले ही 
हते दई 1 इसे भयक्त देखा जाता है कि वेद शास्र सव ठकोसले 
है क्षल कामक्रीडाहीसे खुष्िकी इदि हीती चली जाती हे ओर 
क्षती रेहेमी ! यदि परख, वेश्या इत्यादित सन्तान उस्न करनेर्मे 
कई थायै दोष होता तो इनसे मौग कनेक साथ ही मनुष्य जलं ` 
भुम कर मस्व हिजते सो रेता कुं मी देखा नहीं जाता इसलिये 
दं, शास्र, पुराण इलयादि संब गप्पै मरे हुए है रेसी २. मनगढन्त 
वात बनाकर श्सुरखभाववाले मूख यो कहा कते है, कि इस 
सृषटिका कोर कर्ता नहीं है क्योकि जो कारण प्रत्यक्ञरूपते देखने 
प्राता है उससे श्रतिरिक्त जो प्रमाण देखा नहीं जाता उसे माननां 
भूखेता है 1 भिय पाठको ये हैजरत भट दृसरके घरसे एक प्रमाण 


लेकर धर भी देते, कि ^“ इष्टे सस्भवत्ति थदष्टकस्पनाया 
श्रन्धाय्यतवातः ” थै यहदटै,किजो कारण दृष्ट है भत्यद्ध 
है .तिसके सम्भव हेते इए. किसी श्रदृष्ट-कारणकी करना 
श्युक्त दै । 

प्यारे पाठको { इन अधुरसम्पदावालौकी श्रक्ञानताकी सीमा 
सही हयै तो सदा सेच्छाचारी निखुश रदते चल रायै है यही कारण 
है, भिः यै वैदशास्रकी कुच. मी चाज्ञा नहीं मानते वक इनका तो 
सिषान्ते थह है, कि शमथः रैकिर विषर्योकी पापि कर उनका. भोगना 
शी ए है शर द्रव्य इादि उपाजन कतनम रसम रहकर वष 


श्लो° ॥ ८॥ पीमद्गपिदरीती । २६४१ 
न 
थोका नहीं भोग करना ही पाथ ई! थदि वैदिक पाप पुय कुढं हता 
तो भर्यत्त फल भी देखनेमे राता सोदेखा जाता है, कि संसारम जितने 
वलवान्‌ जीव हं सब निविलको पकडकर नित्य खाया करते है उनका 
परिवार कयो न भस्म होजाता ! अथवा उनकी द्धि कयो नहं कम 

हाजात्री है ! । 


एसे श्सुरखमभाववालौकी कैसी दुरति हेती है ! सौ 
भगवान इसी अध्यायके श्छो° १८, १8 ओर २० मे कैे। 
एसा नहीं समभना चाहिये, कि ये मूख एवस्प्रकार श्रमिमानवशं 
हकर जो ईैश्वरको भूल बेदशार्खखोका उरलघन करते ह उनका द्ड 
नहीं हौता वर भगवान अन्तर्यामी जो सम्पूणं विश्वको नियमे रखने 
वाला पूर व्यवरथाके साथ संसारको चला रहा है वहं इन मूखोको 
पैसा दणड देता है, कि इनका कहीं टिश्चाना नहीं लगता । सौ 
देणडोका पृश दृत्तान्तं इसी अध्थायमे भगवान्‌. कहकर समाप्त 
करगे | 
हुनका सार बरचान्त, पूंखभाव शौर समसत भरावस्णं भगवान 
१५. वँ छोकतक वशन करके १६ व॑ श्लोकम इनकी गति व्रशन करे ` 
१९ शौर २० मे कगे, कि यै किंस प्रकार दगड पते हं !॥८॥ 
इतना सुन शरज्ञीनके हदयमे यह शंका उन्न दायी, चः 
कदाचित्‌ इन देहात्मवाद शौर लषीकायततिक पुर्षीकः प्रमाणः जो अभी 
भगवान देचुके दै वह्‌ यदि सत्य ह्रां तो इम श्ुरसम्पदावालौको 
सो दृढ दियाजावेग क्योकि वैव श्रर भ्र य वनौ सपवा तो 


६३४२ धीमद्धगवद्रीता ० | भध्याय १६ ] 





सुष्टिकी आदि खय प्रजपतिने .स्चडाली है फिरे पने कियेका दणड 
दुसरेको क्यों देना ? इसी शंकाके निवरारणाये मगवाच्‌ यगले कमि 
इस दृष्ट-प्माण श्र्थात्‌ केवल प्रत्यक्ष-ममाण॒के माननेवार्लोकी गतिं 
वणन करना, ्रारम्म करते दै-- ¦ 


मु०-- एतां हष्ठिमवष्ठभ्य नष्ठात्यानो ऽल्पवुदर्थः । 
पभेवन्त्युग्रकमाणः. चायाय जगतोऽहिताः ॥ € 


` पदच्छेदः-- श्व्यत्रुद्धयः ८ दृसुसे एव बुषा ते 1 
दृषटमात्रोदिश्यपृत्तमतयः ) एतान ८ प्रागुक्तानां लोकायतिकाना- 
मभिभिताम्‌ । मिथ्याभूताम्‌ ) ष्टिम (दशनम ) चवष्टभ्य ( आलभ्य । 
्राधित्य ) नशत्मानः ( मलिनचित्ताः 1 विभ्रष्टपरलोकसाधनाः 1 
शुन्यवादामिनिवेशेन शून्यसाक्तिणमात्मान नाशयन्ति ते ) उग्रक- 
माणः ८ करकमोणः । हिंसात्मकः ) अहिताः ( शत्रवः । वैरिणः 1 
न विदयते हिते येषा ते › [ भूवां { जगतः ( परर्िजतस्य) त्तथाय 
( नाशाय ) प्रभवन्ति ( उद्भवन्ति । उत्मचन्ते ॥ ९ ॥ ति 

पदाथः- ८ श्रल्पयुद्धयः >) ये छोटी वा मन्द्‌. बुद्धिवालत 
८ एताम >) यह जो उपर कथन कीगयी लोकायतिक्ोकी ( दृष्टिप्र ) 
दृष्टि तिसका ८ अवष्टभ्य ) अवलम्बन करे (नष्टात्मानः) नष्टाता 
प्र्थात्‌ परलोकसाधनबिना नष्ट हरहा है भ्राता जिनका एसे 
( उग्रकर्माणः ) हिसादि करकमेवाले ८ श्रहिताः ) जगत्के शत्रु 
हकरं ( जगतः ). संसारके अथवा संसारी जीवोके ( क्षयाय ) | नाश 
कुरनेके लिये ( प्रभवन्ति ) उत्पन्न हेते है ॥ ६ ॥ 


श्लोक ॥ ३ ॥ ` श्रीपदगवहीता ९६४१ 

3 
भावार्थः-- पूर्वश्लोक्रम जे कथन करियागया, कि ये श्रसुर- 
बुदधिवाले लोकायतिकोकी दष्टिका सिद्धान्त लेकर यों कहा कते है, 
कि जो प्रमाण भ्यत्त देखनेभे श्रारहा है उसका उरलंधन करकः 
प्रयक्त पमाणका शखीकार करना न्यायविरुढः ३े नौर युक्त है 
चर्थात्‌ इन पुररपोका यह भी कहना है, कि “ उपस्थितं परित्यज्या- 
मुपस्थितं थाचपेदिति वाधिततन्याथः ? अर्थात्‌ जो वस्तु उपस्थित है 
उसे छोडकर अनुपरिथतकी याचना करना काधितन्याय कहा जाता 
है यह सहामाष्यका वचन है तो क्या कारण है, कि जब सनातन. 
धर्मवाले सम्पूणं व्याकरणशास्रको मानते हँ तो इस वचनको क्यो नहीं 
मानेगे ? . । 
प्रिय पाठको | इन. लोकायति्कोका सिन्त सत्यहैवा 
मिथ्या है माननीय दैवा श्रमाननीय द्स्के विषय तो भगवान्‌ 
पि करेगे पर इस शलोकम इन भव्यबुदिवार्लोक्री गति चौरं 
उनका कसं भरकर करतेहृए कहते है कर [ एतां टष्िमवष्भ्य 
नष्टात्मानोऽद्पदुदयः ] जो लोग नष्टात्मा श्रौर अरुद्ध हैँ 
अर्थात यज्ञानर्तावश ज्होन ्रपने कल्याणनिमित्त परलोककी कुद 
सी पला न करके परलोकसाधनसे भ्रष्ट हौरहे है ओर शृन्यवादकरके 
प्र्थात्‌ ईश्वरको सृष्टिका कत्त वां व्यत्रस्था क न भान संसारक 
ईरसे शून्य मानते है वे मानो शून्यका साच्ती जो भ्राता उसे नष्ट 
करनेवाले है इसलिये वे नष्टात्मा कहलाते हैँ एवम्ध्रकार नात्मा हने 
क्रे कारण उनकी बुद्धि भी मन्द हजाती.है नाला हने ही से न्तः 
करण मलीन होजाता है तब जैते मलके छाजनेसे द्पेणमे कुद देख | 


३३४४ - श्रीमद्रगेवहरीता [ चध्याऽ १६} 





नहीं पडता श्रथवा द्पंण॒ स्वयै प्रकाशको रहण नहीं करसकता इसी प्रकार 
इन नटासार्थोकिी बुद्धि मलीन हकर श्रत्यन्त श्रसप हजाती दे । रथा 
यो अथै करलो, किं इनकी बुद्धि & विभु जो परमात्मा उसे न मानकर 
अल्प जो यह शरीर इसीको सुख्य मानती है रौर इसीको सुखीरखनेका यत्न 
कंरेना नाना प्रकारे विषर्योका भोगना, मोगाना जो इसत श्र॑स्प शरीरक 
व्यवहारे है उसे ही श्रेष्ठ मानती है । इन नात्मा अस्प बुद्यसे संसारकी 
केपी हानि हाती है सो मगवाय कहते ह, कि [ प्रमदन्त्युयकमीणः 
ज्याय जगतोऽहिताः ] ये उग्रक्मौ चर्थात श्रत्यन्त घोर 
हिसादि कम करनेवाले इस ससा प्रम हित श्र्थात्‌ शत्रु बनकर 
सेसारक्ो तथा संसारके जीोँको दुःख देने रौर नाश करनेके ज्लिये 
उसन्न हेते ह । ये देसे दुष्ट हेते है, करि इनका उद्य हीना सारे 
संसारके लिये रेखा दुःखद्‌ है, जसा प्रल्यकालकेः सूथा उदृय हाना । 
श्मथवा यो कहलीलिये, कि “ उदयकेतुसम हित सवके " 
८ तुलसी ) जैसे केतु तारके उदय डानेसे सरि रसारका यहित 
हता है रेखे इन अ्पुरसम्पदावालकि उदय हैनेसे सैसारकी हानि हती 
2 । क्र गोस्पसी पलसीदासजीने रामायणम नक स्वभाव पूं 
दीतिसे वन किया है-- « परहित हानि लाभ जिनकरेरे। उजेरे हष 
विषाद्‌ वसेरे ॥ 9 ॥ 'हरिहरेयश रकश राहसे । परश्काज भट 
सहस्र बाहुसे ॥ २ ॥ जे परदोष लखरहिं सहसाखी 1 परहित धृत 





> वेद्शाम्भरोके माननेवाते ऋत्मफो विसु शरोर शरीर जो वृर देह इको 
शल कटे है तथा संपारके जो विषयादि रै स्तक भौ घ्रल्प रहते है। ` 





गतो ॥ . ॥ श्रीमद्गवद्रीता ३६४५ 


जिनके मन साखी ॥३॥ तेजं कृशानु रोष महिषेशा \ शध 
यवगुणधनधनिकधनेशा । पर॒ चकाज लि तबु श्ररिहरेद्री 
जिभि हिभउपल्ल इषीदल गरही ॥ ५ ॥ वरदौ खल जप्त शेष 
सरोषा। सहसवदने करनं परदोषा ॥६॥ पुनि प्रणवो प्थुराज 
समाना । परश्र सुने सहसदश काना ॥ ७ ॥ वहुरि श्करसम 
षिनर्वो तेही 1 स्तत सुरानीक हित जेदी ॥ ८ ॥ वचन वृज् 
जहि सदा पियास । सहस मयन परदोष निहास ॥ ६ 
दोहा-- उदा्तीन श्ररि मीत हित सुनत जर्यिं खल रीति 
जानु पाणिथुम नोरिकरर विनय करो सम्रीति ॥ 
| { तुली ) 
श्रथै-- श्रीगोखामी तुलसीदा्तजी इन असुरतिवालका 
खमा व्ौन कसतेहुए कहते £, कि पएयेके दितकी यदि कुद हनि ` 
हौजये तो मानो ये श्षना ब्रूत बडा लाम सममे है । दि 
विसीका चर उजडजावे तो उनको हेषै ह चौर बसजावे तो इनको 
बहुत बडा विषाद हौ ॥ १ ॥ हस्यिश स्प पौरीमासीकि चन्द्रमाको 
दकतेनेक लिये ये चुरेजन राहुके समान ई अर्थात जहां हरिकथा 
हाती दि वा धपर कोद उपदेश कररहा ह तो वहं जाकर ये नाना 
प्रकारके उपद्रव .मचति दै॑शौर पराके अक्रज केम सहव 
` सादे समान -वीर बनजते दै रथात, पराये अहित साधनम 
दनक हजार भुजाक्रे तुप वल हाजाता हं ॥ ९ ॥ 
परायेके दोक सिद्ध करके समय ये गरकेले एक सहस्‌ ससी 
दनेवालकि समानं बनजते द शरोर प्रयेका हितरूपर ज घृत दै 
` ४२१ 


३२४६ | ~ श्ीषद्गद्वीता [ चध्या* {१1 





उसके नष्ट करनेके क्षिय इनका मन सक्लीके समान दै ॥ ३॥ 
अभिक समान तो इनका तेज है अर्थात अपने तापसे सहस्ौ घरोकन 
रूकदेते है ओर जिनका क्रोध महिषासुरके समान दै तथा नानां 
परक्रके अरघ ८ पाप ) श्रौर अवगुशरूप धनसे जो कुयेरके समान 
धनिक ॥ 8 ॥ परायेके श्काज्केल्िये ये दुष्ट श्रपने प्राणोको 
छोड देते है जसे पला ्रौरे ओले खेतोमे गिरकर खेतीको नषटकरं 
आप मी नष्ट हजाते हँ ॥५॥ करोधसे पकार छोडतेहुए्‌ शेषनागके 
समान इन खलोको मी भमै दृरहीसे प्रणाम करता हं जो परायेके 
दोषको हजारो सुखोसे श्न कसते हँ ॥ ६ ॥ फिर मै राजा पुराः 
जके समान इनकी स्तुति करता हू, कि जेसे प्धुराजाको हरिहरयशे 
रवण केम दो ही कान सहस्‌ कानकि समान सुख देते थे देसे इनं 
असुरोको परायेके दोष नौर पाप सुननेमै दो ही कान सहस्‌ कानं 
तुस्य हेजते हैँ ॥ ७ :। किरि मै इनको शकर ( इन्द्र ) के समान 
विनय कर्ता हं जिनक्ने सद्‌ा सुरा नीक लगती हे योर हित यर्थात्‌ 
भिय हे ! यहां सुरा शब्दके दो अथै हँ इन्द्रकी पत्नी इन्द्राणी ओौर 
दिरा ८ शराब ) सो सुरा कहनेसे वहां तात्य यही है, कि जते 
इन्द्रको इन्द्राणी सदा प्रिव ह एसे इन दु्टौकेललिये सुरा सी भिय है 
॥८॥ ष्ठि इन्द्रो जेस अपना शत्र वज्ज सदा भिय है एेसे इन 
शरासुरीप्पत्तवार्लोको अपना वचनूप वन्न सदा भ्रिय है! फिर जसे 
इनः सहस्‌ अखेदं रेसे इन दुरे मी सहस्‌ असि है जिनसे ये सदा 
पराथेके दोपको देखा करते द । इसी कारण भँ इनको इन्द्रके तुर्य 
सानद्र इनकी वन्दना करता हं ॥ ९ ॥ 


द्लो° ॥ ६ ॥ | भरीमिहगवहरीताः पि ९६४७; 





उदासीन जो किसीकी हानि वा लामसे इछ प्रयोजन नही 
रखता न कपीति उसे श्रुता है न मित्ताहै फिर अरिजो श्र 
रोर सीत जो मित्र ये तीन पकारे जो मतुष्य है इन तीनेकि हित 
सुनकर सदा जलते रहँ यही खर्लौकी रीति है । गोखाभी तुलसीदास 
जीके कहनेका अभिप्राय यह्‌ है, कि सवैसाधारण्‌ मुष्य तौ केवलं 
पने गत्रुकी बुरा सुनकर दुःखित होते है चौरे मिजकी मलाई सुनकर 
प्रसन्न हाते ह तथा-उदासीन जो ऊह सम्बन्ध नहीं खतो उत्तकी मी 
भलर सुनकर प्रसन्न हैते है यदि न पसन्न हो तो दुःखित भी नहीं 
हति पर इन दुक तो यसुरीघखमाव एसा है, कि उदासीन, अरि, 
श्रौर सीत तीनो भला सुनकर जल भुन जाते है । ईत कारण 
दोनों जानु ओौर दोनों हा्थौको जोडकर इन दुर्टंको दृरहीसे 
भीतिके साथ बन्दना करता हूं । 


श्रत्‌एव मगवान कहते है, कि इनका उदयं हाना मानौ 
ससार सरके नाशका कारण है ॥ & ॥ 


रेते श्रसुरञनोकी इससे भी बढकर अधिक बुरी दृशा क्या 
१ सो भगवान्‌ यगले श्छोकमे वर्णन करते है । । 


रिष्वशी-- किती. किसी दरिम्तने श दैरेका यो मी शवं विधा दै, कि 
घदापीन लो शिव तिनका भ्ररि जो कामदेव तिके मित्र जो भगवान्‌ तिनकी परम हि 
कृथा कित कथाको सुनकर नलना खलेक्री रीति६। ` 


१२५८ शीमद्रगबह्ीता = , [ शरध्या° ९६] 





भु०-- काममाभित्य दुष्प्ररं दम्भसानमदान्िताः। 
मोदादगृदीत्वाऽसदुग्रादान्‌ प्रवत्त॑न्तेऽशचित्रताः 
| १० ॥ 

परैच्छेदः-- दम्भमानमदानिताः ( अधामिकवेऽपि 
धा्िकतस्यापनं दम्भः, यपू्यतवेऽपि पूञ्यलाभिनिवेशो मानः; यह 
महातमा धनवान मतुल्यः कोऽस्ति मूते यज्जायते चिते स मदः तै- 
यंता: ) श्रशुचिघ्रताः ८ मदमांसादिपपेक्ञाणि अशरुचीनि बतानि 
नियमविशेषां येषा ते) दुष्पूरम ( पूरयितुमशक्यम ) कामम ( इच्छा- 
विशेषम्‌ । तत्तदृदण्चुदरविषयामिलाषम्‌ ) श्रित्य ८ यवलख््य ) 
मौहात ( अविवेकात्‌ ›) शरपद्भ्ाहान ( अशुमनिश्रयन । अ्रनेना- 
सुरभन्त्रेणेभी डाकिनी वशीछ्कखय कामिनीनामाकषेरौ श्रुमारणञ्चा- 
वश्य करिष्यामः महानिधीन्‌ साधयिष्याम इत्यदिरूपान दुराग्रहान ) 
शृहीता ( अवलस्न्य ) प्रवततेन्ते ॥ १० ॥ 

पदार्थः-- ( दम्भमानमद्।चिताः > दम्भ, सान श्रौरं मद्‌ 
से युक्तं जो ( श्रशुचित्रताः) ग्रपवितत्रतकरे धारण करनेवाले सुरजन 
है वे ( दुषपररप्‌ ) कमी नहीं पृणं हनेवाले ( कामम ) कामसुखको 
वात्रिषयकी कामनाको ( आआध्नित्य ) अवलम्बन करके ( मोहात ) 
शर्ञानताके वश ( ध्रसदुभ्राहान ) ग्रश्ुभ निश्चर्योक्ने ८ गरहीता > 
रहण करके ( प्रवत्तेन्ते ) इस सस्नारमे वतेमान रहते है ॥ १० ॥ 


मोवा्थः-- कोटिजन्माधनाशन यादवेन्द्र श्रष्णचन्द् पू 


कं इन श्राप स्पसिवालौका सामान्य लए बन कर भरव 


[त 


श्यो° 1 १० ॥ श्रीमद्रगवहीना २६४९ 





इस श्छोकमे उनके विशेष लच्चण तथा निषिद्ध अआाचरर्णीका वशेन 
केरतेहृए कहते हँ, कि [ काममाश्रित्य दुष्पूरं दम्भमानमदा- 
न्विताः ] ये जो आसुरी प्रङृतिाले है वे सदा दुष्पूर कामका 
पराश्रय करके धर्थात्‌ ओ कामनाएं कमी मी पणं होनेवाली 
नहीं है तिनका थत्रलम्बन करके अहनिश यही चाहते 
है, कि सुन्द्र खियकि संग मोग विल्लास कसते ही रह । जसे 
्रगिन्मं घृत उालनेसे अग्निकी ला बहती ही जाती है 
एसे इन दुष्ट-करमवा्लोकी इच्छा रणियेकि साथ विलास करन 
ते धटती नहीं वर्‌ बठती ही चलीजाती है इसी कारण 
सदा शिष्णोद्रपरायण रहना ग्र्थात्‌ उपरथ इन्दरियके सुखको लूटते 
रहना थौर असक्त भ्तणसे पेट भरते रेहना ही जिन्होने ्रषनी 
श्मायुका सार-कमे समभल्िया है मौर इसीके शंशय रहकर जो दैम, 
मान श्रौर मदसे भरे रेहते दै अर्थात्‌ कमे तो जिनका इतना मृष्ट 


है, किं जिसे देख नरेक भी नाक सिकोडे पर बाहर लोगोमं जनाने- 
कैल्िये यपनेको बडा धामिकदिखलाया चाहते है । 


मुख्य श्रभिपाय यह है, कि यथा्ेम ल्लोकायतिकदष्टिवाज् 
तो धर्मादिको मानते ही नहीं मिथ्या बताते हँ तथापि वे अ्रपनेको 
वडा बुद्धिमान चौरे बडा विचाखान इष्टके यथाथ मभक जाननेवालि 
कट कनेकेलिये कभीर्‌ दम्भर्मे वरमान होते है तथा लोगोसे 
श्रपना मान भी कराया चाहते & । एवम्प्रकारं जो द्म्म, मान चौर 
मदसे भेर ह वै किस प्रकारं इस संसारम निवास करते ई १ सो मग- 
वान कत है 8 [ मोदाद्‌ गदीत्वाऽसद्राहीन्‌ प्रत्ने 


३३५५ श्रीमद्वभर्वद्ीता ` [ धध्या° १६] 





ऽशचिवृताः ] ये आपु प्रृतिवाले मोहवश ्रसद्प्राहाका. रहण 
करके श्रपवित्रनतक्ा पालन करतेहृए वत्तमान रहते ह॑ चर्थात्‌ ये 
अयन्त श्रज्ञानी होते है इसी कार्ण यसद्य्होका ग्रहण किया करते 
है । असद्ग्रह किये यशरुमनिश्वयको यर्थात्‌ किसी ौघड वाबासे यदह 
सुनकर, कि श्रसुकं सूत्‌ पूजन श्मुक सन््र हाग करनेसे सुन्दरी 
कामिनी वशीमृत हाजवेगी, अमुक भलेमानुपकी बेरी जो महृल्लेमे 
डी सुन्द्री हे उते वश करूंगा तथा श्रमुक मन्तरसे शञचुको मार 
डालृंगा भ्रथवा श्मुक डाकिनीके साधन करनेसे बहुतसा धन इका 
करलूंगा ये सब बात जो उनके हृदयम श्ज्ञानतावश सभ्ची 
भास रही है श्रौर इन वार्तोका च निश्चय रहैरहा है इसी कारण 
वे श्रशुचिवत हारे है । र्थात्‌ पिशाचिनी, डाकिनी इलयादिका साधन 


जूठे मुख रहकर म मांस. दारा कते है यर श्रौघडकि ऊूठे मय 
को तथां मासका मोजन करना श्रपना वत समते है इसी कारण 


भगवानने इनको अशुचित्रत कहकर पुकार है । एवस्प्रकार ये 
सुरजन दूर कामका ही भ्रवलम्बन कर दम्भ, मान यौर मदं 
से युक्त यक्ञनवश असद्प्रहंको अर्थात्‌ च्रशुभ निश्चर्योको अरहण 
छर परम श्शुचि, अपवित्र, वाममागे इत्यादिका ग्रहृण कर इस 
सप्तारम वत्तेमान रहते है । 

यहां असदूप्रह शब्दका यह भी यथ हेसक्ता दै, फि सत्‌ जो 
यह सैसार मतयक्ञ टश्यमानहै उसीकरो जो सय मानतेरै वे ही सुर 
जन ई इसलिये इस सत्‌ संसारके प्रह करनेवारलोको असदुत्राहकेकि 


रसो° ॥ ११, १२॥ श्रीमृद्गवदीता ६६५१ 


श्रव भगवान्‌ अगले दो श्लोकम असुरजनो$े अन्य विशेष 
लक्धणोका दशन करतेडुए कहते है-- 
मु०-- चिम्तासपरिभेथोन् प्रलायान्ताशुपशचिताः । 
कामोपभोगपरमा एतावदिति निश्चिताः ॥ ११ 
आशपाशतशतवदयाः कामक्रोधपरायणाः । 
ददस्ते काममोमेथेमन्यायेनाथेसञ्चयान्‌ ॥ १२ 


पदन्छेदः-- च ( एनः ) प्रलयान्ताम ( मरेणावधिम्‌ ) 
पपिथ ८ परितराठुमशक्याम्‌ ) चिन्ताम ( इदं छला इदे करि- 
- स्यामि इद कथं मविष्यती्यादिरूपाम्‌ चन्तःकरणपडत्तिम । देहिकं 
योगक्तेमोपायालोचनालिकामन्तःकरणवततिम ) उपाश्रिताः ( अश्रि 
स्थिताः ) कामोपभोगपरमाः ( शब्दादयो व्रिषयस्तदुपमोगः मीया 
सेवनमेव परमः पुरप् येषं ते ) एतावत्‌ ( इष्टमेव सुखं नान्यदेत- 
चछरीरवियोगे सुखमस्ति पिचित्‌ ) इति ( एवम्भकरेण ) निश्चिताः 
( निश्चयवन्तः । मिर्च: सञ्जातो येषते ) आशापाशशतैः ( साशा 
ध्रशवयोपायाथैविपयाः पाकनास्ता एव बन्धनहैतुचात्‌ पशा तेषा एतेः) 
वद्धा; ( नियन्त्रिताः 1 सर्वतः आद्ष्यमाशाः ) कामक्रोधपरायणाः 
( कामन्नोधौ परमयनसाश्रये येषं ते ) काममोगाभैषर ( काममोगप्रयो- 
जनाय ) ्रन्यायेन ८ स्यायरहितेनोपायेन । चौर्यादिना ) अथेसञ्च- 
यान ( चर्थभचयान । घनराशीन ) दहन्ते ( चन्त ) ॥ ११, १२ 


पदार्थः-- (च ) पिर ये भ्रसुर्जन कैसे है, कि ( प्रल- 
यन्ताम्‌ ) शरीर चूटजाने पयैन्त॒ धर्थात्‌ अपनी च्ायुकी समाप्ति 


९३१५२ भरीमद्वगवदरीता  [ ध्या° ११] 





तक ठहरनेवाली ( श्रपरिवियाम्‌ >) माण रहित अत्यन्त विस्तृत 
( चिन्ताम्‌ ) चिन्ताको ८. उपाश्रिताः ) शराश्च करेनेवाले हैँ 
श्रौर ८ कामोपभोगपरमाः ) विषर्योका मोग॒करना ही जिनका 
परम पुरुषायै दै ८ एतावत ) विषयमोगजन्य चट ही सुख है 
(इति ) इस प्रकारे ८ निशिचहाः ) टढ निश्चय करनेवाले ( श्राशा- 
पा्चशतैरबद्धाः ) सेकंड श्ाशारूपर परशेसे वैषेहए ८ कामक्रोधपर- 
यणाः ) सदा काम ओौर कोध ही को अपना परेम श्राधार्‌ बनाये- . 
हुए ८ कामभोगाथेमर ) विषय भोगके लिये ( अन्यायेन ) श्रन्या- 

यसे अर्थात्‌ चोरी डाका इत्यादि निन्दनीय कमौसे ( भरधंसञ्चयान ) 
द्व्यराशिर्योको ( ईहन्ते » माप्त करनेकी चेष्टा करतेरहते ह ॥ 

॥ ११, १२ ॥ 

मावार्थः-- मगवान्‌ असुरजनेकि लक्षण जो पहले कथन 

` करके हँ उनसे श्रतिरिक्त अधिक निन्दित लक्तृणोका वशेन इन 
94 शर १२ शलोकम करेतेहृए कहते है, कि [ चिन्ता- 

मपरिमेयान्च प्रलयान्ताइूपाध्िताः ] ये जो चसुरढन्द दँ वे 

सदा दिन-रात जन्ममे मस्ण ययैन्त अगाध ॒चिन्ताके सागरम इवे 

रहते है, चिन्ता द्रीकेय सदा आश्रय॒ कियेहूुए्‌ अपनी अमूल्य श्ायुको 

चिता देते दै, आज मैने यह्‌ कार्य कृरल्िया, यहं भोग भोगलिया, कर्ह 

किरि वह काये करूंगा ओर यह्‌ विषय भोगूगा 'तथा यह काथ किप 

भकार होगा १ इसका कुया विशेष उपाय है † राज शरीरको स्थल बनाने 

के किये किनकिन "पुष्ट दर्वयोका सेवन करना चाहिये १ आज सरी 

पत्रादि प्रसन्न रखनेकेलिये कौन-कौनसा व्यवहार करना चादिये १ 


श्लोक ॥ ११, १२॥ श्ीमद्धगकहवता ६३५३ 


॥ 





पारी प्रथ्वीका चक्रवर्ती राजा हकर किस प्रकार सुख भोगना चाहिये ! 
रौर राज थुक शन्रुको किस प्रकारसे दध करना चाये ! एवम्पकोर 
अपार चिन्तासे प्रस्त रहनेवाले, जिनकी चिन्ता इतनी विशाल रौर एेसी 
प्रमेय है, कि अकाशे पाताल षथैन्तका एक खडा बनाकर मी 
भराजवि तो भी न चटे उवलजावे जो चिन्ता सातो समुद्रौकी गहय 
भी न समासके, जिनकी चिन्तारूप सृष्टिक सम्मुख सातो लोक उपर 
भौर सातौ लोक नीचेकी स्वना वणक समान समभीजाती है देसी चिन्ताको 
ये श्रसुरजन प्रलयतक सेवन विये रहते हे । यहा प्रलञय कहनेसे दोनो 
शरथौच्छ समाविश हसकता है श्र्थात्‌ प्रत्येक जीव्रकेल्तिये अपना २ 
मरजाना ही उत्तका प्रलय समभा जाता है इसिल्िये इनकी आयुकी 
समाति प््यन्तको ही भगवानने प्रलयान्त कहा है तथा सहसूचतुयुंगीकी 
समिय जे प्रलय हेगा वह्‌ भी समभाजासकता है क्योकि इन 
श्रसुरजनो ए सुक्ति तो कमी ह नदी सकती शादिस्चनासे भरन्त 
धर्यैनत इनवधै श्मापुरीसम्पदा बनी रहती है इसलिये मलय पय्थन्त 
ये मरते श्रौर जन्मते नाना प्रकारके शरीर धारण्‌ कःते चले ही जाते 
हः थर चिन्ता देवी सदा इनके पर रेदती दै । इसी करण भगवा- 
नने चिन्ता शब्दके साथ अ्रल्लया.त शब्दका भ्रयोग किया है । 
ध्रव भगवान्‌ कहते है, छि ये प्रभो चिम्ताकले श्रसुरजनं 
क्रैवे दै, कि [ कामोपभोभपरमा एतावदिति निशिताः } 
नाना प्रकारके वरिष्योका सीग करना ही परमपुरुषाय है जनक, घर्थात्‌ 
लेसे वीक युदधकलीे प्रवीण हिना, नरेशबृन्दौका राजनीतिभे चतुर 
हिना, विद्ज्ननोक। वेदशाखादिम पारगतहिन स्रोर धामिक्रमर्णौक्रा दानी 
४२६३ 4 
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कसीके समान दानादि प्रवीण होना इन सलुरषोका परम पुरुषां 
समा जाता । देते दी सियो भोग करना, खि्योकि वशीभूत रहना, 
उनहीके मधुर शब्दस यल मान सुनना, उनके रूपयौवनका 
शवलोक्न करना तथा दिनरात गाटालिगन करना, उनके श्रगारके 
लिये भिन्न २ वख्रकी सजावट. तथा अरामृषणोकी बनावरमे लगे 
रना शौरे उनके हाव माव कटादमे मग्न रहना इलयादि इन 
रसुरजनोका पम्म पुरुषाथे समभाजाता है । वृहसतिसूत्र मी रला ही 
कहता है, कि “ चेतन्यविशिष्टः कायः पुरषः काम्‌ एवैकः पुरुषाः 
प्रथ चतस्य ध्ैसे विशेष करके स्थित जो यह्‌ पाञ्चभौतिक देह 
है वही आतमा है भौर इस लोकँ नाना प्रकारके सुगन्ध, वख शौर 
अलेकर्णादि श्गारोके साथ जो खियोकि संग कामकीडा है वही 
परम पुरुषा है इससे इतर ओ दानादि धमे हँ वे पुरुषायै नहीं है । 


यह्‌ बृहस्पतिकः सूत्र केवल थसुरोके मोहम डालनेके छिये 
ह 1 बृहति साच्तात्‌ देवता्रोके शुर परम धामिक वैदिक पुरुष है 
प्र केवल दानवँको मोहम डलनेकेलिये यह सूत्र बनाया इत कारण 
यह्‌ सूत्र थमौत्मा, ज्ञानी ओर बुदधिमानोके मानने योग्य नहीं है । श्राज 
कलके नास्तिक भी एेसा ही कहा कते ह | याज कल भी अयरजीक्े 
विर्न सूत्र अरजी माषे यो बना हा है, कि ( ए वयः 
व 16 पालय 08 8] ) | 

इसी तासयथेको यहं सगवान ग्रसनके प्रति कहते है, किये 
भर्जन कममोगडीको अपना पुस जानकर काकःते है, 


कछे० ॥ ९ ११९॥ ` ्रीषद्रगबरीता २३६१५४८ 


^“ एतावदिति ” जो इद है यही लिये सग विहार कनेक 
स्नमित्त कामक्रोडाही है इससे इतर खष्टिमै अन्य कुद विरेषकायं 
साधनीय नहे न कही दैश्वर है, नह्य है, न मायाहै चौर न जीव 
ह जो ङु हे यह्‌ देह दै । 

अव भग्वान्‌ कहते है, कि [ आशापाशशतेद्वाः कामं 
क्रोधपरायेणाः 1 ये जो श्रसुर जन है बे सेको चाश्चाोकी डोरीसे 
चेधेहुए रहते हैँ भौर कामकोधपरायण्‌ रहते है ्ाकाशके तारागोकी 
गशना होजात्रे तो होजवे पर इनकी श्राशाश्रौकी गणना करनेमे लीलावती 
देवी भी थक कर बैठजाती है । जसे मद्धली वेश्वीमं कम कंर दुःख 
पातीहै रौर जैसे मूग शगमे फंसकर बहेलियाका देड सहन करता 
है इसी प्रकार ये दु्ुदधि भी आशक बोरे फसकर दुःख 
भेलते ई । श्राशाकी नदीम उद्व करते रहते ई “ आशानाम 
नदी मनोस्थजल्लो तष्णादरगाकुला ° चर्थात यह जो शाकी 
नदी है इसमे मनोरथका जल मराहूशा दै चौर इसके भीतर" तष्णा 
रूप तसीकि समह लदुरं लेरहे है जो इसमं पडता है वह॒ भकोडोको 
खाताहुा बहता ही चलाजाता है कर्ही उसका पता नहीं लगता । 
फिरयेकैते है, कि कामकोधपरायण है अथात्‌ काम गौर क्रोध जो 
रजोगुके धमै ह इनमे ये मूस सदा तस्र रहते द । अर्थात पथु 
से भी ये अधिक्र कामी होते है कपोत (कामी प्ली) अनुत्तण काम- ' 
करीडामे रत रहता है वह भी इन दुष्टोकी कामक्रौडाको देख लम्जित 
होजाता है । सर्पं बडा क्रोधी है पर वह भी इनके कोधसे लंग्जित्‌ 
होजाता है क्योकि सर्के विषकी तो भरौषधि वा नाना पकारके तर 
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चौरे काठ पक है पर इन असुरो कोधरूप विषते मारेहुएको को 
श्नौषधि नहीं लगती चौर न किसी पकारका काड फक काम करती 


भ, 


ह | 


` अव्‌ मगवान कहते दै, कि [ ईहन्ते काममोभा्थमन्या- 
येनार्थसञ्चयान्‌ 1 ये आसुरी सम्पत्वाले केवल काममोगके 
निमित्त यन्यायसे द्रव्यशशि्योकी प्राप्ति करनेकी चेष्ठा करते रहते है 
क्योकि कामादि कीडाम रत रहनेवालोको डव्यकी अधिक श्ावश्य- 
क्ता होती है इसी कारण पहले श्रपने बाप दादाकी कमाई वेश्या 
देवको अपण कः जब दरिद्र होजाते ह त यन्यायसे दन्य उप 
स्न करनेकी चेष्टा करेते ह पर अन्यायसे दव्य कमी एक्व नरह 
होसकता अ्न्यायिर्योकि समीप लदमी रिकने नदीं चाहती यदि इन 
अन्यायिर्योको पूथैजन्माजित पुण्यते लद्मीकी प्राति मी होजावे तो 
वह लच्तमी इनके घरपर अधिक नहीं ठहरती शीघ बिदा होजाती है । 
इसी कारण भगवानने ‹ ईहते › पदका पयोग क्रिया यर्थात्‌ न्यायसे 
तो इनके घरमे द्रव्य एकव होहीगा नहीं इसलिय केवल अन्यायसे 
द्रव्य एकत करनेकी चेष्टा करते-कसते मरजते ह । इसी कारण 
भगवानने इनकी चिन्तको प्रलयान्त तक श्र्थात्‌ मरणपय्थन्त स्थिरे 
रहनेवाली कहा हे । 


, सख्य अभिप्राय यह है, कि जितने चोर, चाण्डाल, डाकृ; 
फसियार्‌, लये, व्यभिचारी, धूति, कसा श्रादि इस ससारमं है सोक 
जन्म भराुरीसम्यदासे हे इसंमै तनक भी सन्देह नहीं ॥ ११, १२, ॥ 
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श्रव मगान्‌ दने असुर पुरूषोकरे अपार लोम श्रौर तष्णा 
तथा उनके मनोराञ्यको अगले चार श्लोकम सष्टरूपसे वशनं 
करेते है-- 


मु०-- इदमव्य मथा लब्धमिमं प्राप्स्ये मनोरथम्‌! ` 
 हदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनेधेनम्‌ ॥ १३॥ 

असो मया हतः शत्रदनिस्ये चापरानपि ।. 
ईश्वरोऽहमहं मोगी सिद्रोद बलवान्‌ सुखी ॥१५ 
आद्रयोऽभिजनवानस्मि कोऽन्योस्ति सदृशो मया। 
यच्ये दास्यामि मोदिष्ये इत्यज्ञानविमोदिताः॥ १४ 
्नकचित्तविग्रान्ता मोहजालसमावृताः 
प्रसक्ताः काममोगेषु पतन्ति नरकेऽशुचौ ॥ १६ 


पदच्छेदः-- अदय ( इदानीम्‌ ) मया, इदम्‌ ( गोहिर 
शयादिधनम्‌ ) लब्धम्‌ ( प्राप्तम्‌ ) इदम, मनोरथम ( भ्रमिला 
-षंम्‌ | मनसः प्रियम्‌ । मनसतु्टिकरम ) प्राप्ये ( लप्स्ये ) इदम 
, ( वमानं धनस्‌ । पुव सज्चितम्‌ ) मे (मम गरे ) श्रस्ति (वतेते) 
पुनः [ मे ] इदम्‌, अपि, धनम्‌ ( वित्तम.) भविष्यति [ रय [ 
परसो श्रः ८ कैरी ) मया, इतः ( नाशितः ) च्रपरान 
८ श्नन्यान ) च, अपि, हनिष्ये ( नाशयिष्यामि ) श्रहम, ईश्वर 
८ सवेष निग्र समथः ) अहस्‌, भोगी ( सव॑मोगोपकम्णवान्‌ ) अर्हेमः 
सिष्ट; ८ ताथः । लब्धाखिलमोगसाधनः .) ` वलत्राच्‌, ९ वलेन 
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सम्पन्नः ›) सुखी ८ सुखवान्‌ । सवेथा नीरोगः ) च, [ थम | 
आढ्यः ८ धनादिभिः सम्पत्नः ) श्रभिजनवान ( कुलीनः । पूत्र- 
पौत्रनप्तृसुत्यादिभिः सहायैः सम्पन्नः ›) अस्मि, मया, सदशः 
( तुस्यः ) च्न्यः ८ अपरः ) कः, अस्ति, [ श्रहुम्‌ ] यद्ये ( सवषां 
दीददितानां परिमवाय यज्ञ॒ करिष्यामि ) दास्यामि ८ स्तावकेभ्यो 
नटादिभ्यश्च धनं वितरिष्यामि > मोदिष्ये ( नतेक्यादिभिः चति- 
शयं हरै प्राप्स्यामि ) इति ( एवम) च्रज्ञानविभोदहिताः ( विविधम- 
त्रिविकभावमापन्नाः ›) अनेकचिचविश्नान्ताः ८ अनेकेषु मनोरथेषु 
भदृत्त चित्तमनेकचिततं तेन विभ्रान्ताः विक्निप्ताः ) मोहजालसमावृताः 
( अज्ञानजाल्ञेनायन्त गुम्फिताः 1 कार्याकायेदहिताहितसारासारहेयो- 
पदेयाविवेको मोहः स एव जालमिवावरशात्कलात्‌ तेन सम्यगाडताः | 
पक्लिण इव सूत्रमयेन जालेन बन्धनै गताः > कामभोगेषु पप्तक्ताः 
( विषयाणासुपभेगेषु भकष सक्ताः सैलग्नाः ) [ सन्तः ] श्रशयुचो 
( विष्मूत्रादि पूरणी कश्मले ) नरके ८ वैतरेणयादो ) पतन्ति ॥ १३, 

| १४; १४५; १६ 

- पदांथः-- ( अर्य ) आज ( मया ) मेरे हयार (इदम) 
यह घन ( लब्धम ) प्राप्त कियागया फिरे कल्ह्‌ ( इदं मनोरथम्‌ ) 
इस अपने मनोरथको ८ प्राप्स्ये ) मराप्त करूंगा ( इदम्‌ ›) यह्‌ धन 
(मे) मेरेषास (श्रस्ति ) पहलेसे है ८ पुनः) पिरे मुरो (इदम्‌) 
यह्‌ दृप्त धन ८ च्रपि ) भी ( भविष्यति ) प्राप्त होगा । श्राज 
८ असो )-यह्‌ ( श्रुः ) मेर शत्रु ( मया ) मेरे हारा (हतः ) 
मारागया ( च ) रौर ( अपरान्‌ ) दूसरे शुको ८ श्रपि ) मी 
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( हनिष्ये ) मार डालृणा ( बहुम्‌ ) मै ( ईश्वरः ) सवैसाम्व- 
वान ईश्वर हं ( अहम्‌ ) भ ८ भोगी ) सव मैर्गोका मेगनेवाल्ल 
हु ( श्रहम ) भ ( सिद्धः ) सिद हं तथा भँ ( बलवान्‌ ›) विष्ट 
हं ( सुखी ) सवैपरकार सुखी हू (च ) श्रौर भ ८ श्राढ्यः > 
धनादिसे सम्पन्न हू फिर म ८ अभिजनवाच ) पुत्र, पौत्र, नाती, 
नौकर इत्यादिसे युक्त कुलीन ( श्रस्मि ) हं ८ मथा सदृशः ) 
मेरे समान ८ अन्यः ) दूसरा ( कः ) कौन ( अस्ति ) है । किरि 
( यद्द्ये ) मै यज्ञ करूंगा ८ दास्यामि ) पने वन्दीजनोंको तथा 
तर्टोको दान दगा एवम्परकारे ( मीरिष्ये > यक्ते नटादिकोको दान 
देकर हृषित हाऊगा ८ इति श्रज्ञानविसोहिताः ) इस प्रकार अक्ल 
से विमोहित ये असुरजन ८ श्रनेकचित्तवि्रान्ताः ) नाना प्रकारके 
दुष्ट सकस्पोसि भ्रममे पडेहए विकतिप्िचित्तवाले ( मोहजालसमाइताः ) 
परक्ञानक्रे जालमे कैसिहृए ( कामभोगेषु प्रसक्ताः ) कामभोगेमे पृश 
मकार ग्राप्त रहतेहृए ८ अश्युचौ ) मलमूतसे भरेहुए महा शशु 
( नरके ) वैतरणी इत्यादि नरकमे ( पतन्ति ) जा गिते ह ॥ १३, 
१४, १५; १६ ॥ 

भावार्थः-- इन शअरघुरजनेकि सनमे राशा, ठ्ष्णा शौर नाना 
प्रकारके मनोरथे किस परकारश्रौर ये क्रिसि प्रकार कामपरायण्‌ 
रहते हँ १ तथा किस प्रकार क्रोधे रत रहते हँ ! किस प्रकार अभिः 
मानम इवे रेहते ह ? प इनका भरन्तम क्या द्र्ड हेता दै१ ओर 
कैसी दुर्मति हती है १ इन विषयोको आनन्दकन्द श्रीट्ष्णएचन्द चरं 
श्लोकमिं खरूपे वगीन करत्‌ कहते है, कि [ इदमय मया 
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लब्धमिदं प्राप्स्ये मनोरथम्‌ ] भ्राज तो मैने वह गो, 
हिरण्य, भ्राम इत्यादि नाना प्रकरी संपत्तियोको भप्त करलिया है 
केह रर भ पने श्रन्य मनोरथो प्राप्त करूगा । एवंप्रकार ये 
मूस नाना प्रकारके मनोर्थोको कहा करते है, कि [ इदमस्तीद्‌- 
मपि मे भविष्यति पुनधनम्‌ ] इतना धन तो पहलेका उषाजन 
किया मेर पास एकत्र ही है परं यह जो मेरे पडस्वाले मोतीराम 
सेठका वैक है उसका सारा घन सुभे प्रप्त हेजातरेगा यर सेठ मूल- 
चन्द्क्रे कपडेका मिल मी कल मुभे मिलजवेगा । 

एवैभरकार लोमरूप प्रेतके मस्तकपर खेलतेहुए जब्र कोधका पिशाच 
मी शिरपर अाचढत। है तो विचारने लगता है, कि [ रस्लो मया 
हत; शचुरदनिष्ये चापरानपि ] आज तो भने श्रषने बडे 
दुजय श्रु तांतिया डाकू मार डाला है फिर भै वचे-बचाये सा 
शवक भी मार डालुगा एक्को भी जीता न चोद्धंगा च्िसीको 
फांसी दिलवा दगा किसीको खड्गसे दो ट्कडे करवा दगा, किसीको 
शृली खिच्वा दुगा, किसीको बमगोलतीपे उडादूगा, किपीको तेपोसे 
नाश करडालूगा एवेभकार कूधवश हकर नाना प्रक्मरकी हका 
सकव्प-विक्स्प करतेहृए जहां दो-चारपरे कु वल चल्लगया दो चार 
बडे दुजय शचुर्ओंको नाश करंडाला तहं मारे अभिमानके एेसा सम- 
मने लमजाता है, कि [ ईश्वरोऽहमहं मोगी सिद ऽद वल- 
चान्‌ सुखी ] भै दैश्वर हूं क्योकि तैकडो मतु्योको अपने वशम 
` दावकर पीसडालनेकै साम्ये रखता हूं जिसको चाहं जिलाऊं, जिसक्रो 
| ताहू मारू, जितश्च राजा बनव, जिसको चां रक बनादू, फिर मोगी 


प्यक ॥ ११,१४,१५.१६ ॥ ब्रीमद्ववहति -. ६६९६१ 
स 
मीमेही हूं मोगकी सी सामग्रियां वेश्या, मदिरा, नाच, ई, लट, 
जीणर, सडेले, महल, कोठे, यारी, एकिये, तीशक, पलंग, हाथी, 
धोड़े, नाली, पालकी, खचर, गदहै, ऊंट, कुत्ते, बकरी श्रौ क्ये 
सव मेरे पास दँ । सहं वेश्याञ्चकि मध्य रिचा बनाहु्ा. डोलता 
द्र मेरे श्रण २ म नाना प्रकारके ्रगर, चन्दन, तेल, फुलेल. लगाये, 
जराते है, मेरे. वसम गु्नाब, खम्‌+, मोतिया, नरगिसं, जूही, 
स्र, मसले इलादिकी सुगन्धसे सारी समा सुगन्धित हाजाती. 
है, मेरे मोगोकि सामने इन्द्र भी लज्ित है इतना ही नही, कि मगी 
हं वर मोगी साथर सिद्ध मी ई क्योकि जैसे राजा जनक भ्नगी. 
मौर योगी ये तथा कृष्णचन्द्र योगी यौर योगीश्वर भी कहलातेथे 
देसे भै भी मोगी श्रौर सिदध उन परोभिर्मोको जैसे अणिमादि 
शरएटसिद्धियं चौर £ ऋद्धिं वैरे रह॑ती थीं इसी परकर वेश्यादिं 
सिद्धियं यौद पी श्यद्वि ऋचि सुमे धैरेरह्ती दहै क्भिर इन 
सिधति किसी प्रकार स्वून नहीं दर्‌ इनसे अधिक ई | कि 
रं बलवान भी हू सुमको बुदधि-वल तथा शारीरिक वल भी परयमर्र 
्ाप्त है, मेरी बुक समने बडे २ विष्ठान सूखे समान शिर कषुकोये 
डे रहते है, भं चष्ट तो एकं धके भ्ासमानतकका छेत तोड डालूः 
सुय रौर चन्द्रक चुटकी मसल उर्तु, तार धे सिमेदका मक्के 
लावक स्मान दाते चवा इलं , चगत्य त्रु विम्ध्याचरलका 
उटाना त्था रव्य कैलारका उदाना तो क्रंसीनिप्रेला नी 
र भर नाह तौ हिमाचलेको उडाकरं शस्ते दक्षिण दिशाको लेजाकर 
समुद्रम बोर. दँ, मला मेरे समान बलवान्‌ कौनहे फिर युखली भी 
. ४२४ 


३६१२. शमदमरता ` `: ` ˆ` ` (्रध्या० ११]. 
.___- ~~~ ~~~ 
भह क्योकि मँ नित्य घृत्त दूष, मलाई . तथा नाना पकारके 
पौष्टिक श्रन्नोको खाकर रेसा पृष्ट हरहा हूः कि किसी ्रकारेका'रोग - 
मैरे समीप नहीं सकता इस कारण सुते वटकर सुखी कौन है ? 


फिर [ आदयो ऽभिजनद्रानस्मि कोऽन्योस्ति सदृशो 
मया ] म ्राढ्य हूं अर्थाच पुष्कल धन मुभे प्राप्त ह कुमेर 
ज धनका खामी कहलाता है वह्‌ भी मेरे सम्मुख.एक रंक्के सट्श 
है. इस कारस्‌ विश्वमध्रके लक्मीपार्रोमि भे श्रेष्ठ हं सान्तात्‌ लद्मी 
मेरे भगनमे सन्ध्या स्वरे कट दिया करती दै] फिर मेँ रभि. 
जनवान्‌ हूं अर्था कुलीन द , उत्तमवेशका हं तथा पुत्र, पौत्र, नाती, 
नौकर तथा. पुष्कल परिवार मेरे सहायक हैँ । जह चलता ह ्रागे 
पी मेरे कुटुम्बी मुभे घेरे इए चलते है, मेरे समान दूसरा कौन है ! 
कोदे भी नहीं | | 
"फ़िर [ यद्ये दास्यामि मोदिष्य इत्यनानविमो- 
` दिताः ] म अपने पुत्र पौत्रादिका व्रिवाहरूप यज्ञ धच्छे विद्धा 
दीर्तोको बुलवाकर कराञंगा श्र उत् यक्ते माड, नाई, नर्तक, 
वेश्या, कत्थक इत्यादि याचको यथेष्ट दान दुगा । एवम्पकारं नक 
कौर नाच इत्यादि देखते हुए गौर उनको दान देते इषु पने 
कुटुभ्वि्यकि साथं परम मोदको प्राप्त दार्गा } 
„ अव भगवान्‌ अञुनके प्रति कहते दै, किये श्रसुरसग्पदावाले 
मूख कैव नाना-विध मनोरथोको करतेहुए्‌ श्न्ञानतासे मोहित 
माना च्ाकाशको मुद्धीमे बाधा चाहते टै तथा ब्ह्मासे भी ब्ह्मपद्को. 


श्तो०.॥ १६,१४,१५,१६॥ ीमहरगवरीता ६३६६ 





छीनकर जहयासनपर बे दूसरी सृष्टी रचना किया चाहते टै । ग्रधिकं 
कहातक् कहूं अक्ञानताके समुद्रम एव्प्रकारः उ्र-ङ्ब हैतेहृएु अप्त 
फो धन्य-धन्य चर तद्त्य समते है । जेते शूकर कूकर मल-मूत् 
के देरेको पाकर श्रपनेको. बडा भाग्यवान्‌ धन्य-धन्य ग्रौर तछरं 
समभते है एसे ये चासुरी सम्पदावाल्े मूसे एवम्परकारं श्रपनेको बड- 
. भगी मनतेहए ~ [ अनेकचित्तविभ्रान्तौ मोदजालसमाीः 
ताः ] जेते वातुल ८ उन्मादरोगसे पीडित ) तथा कठिनं 
विसुचिका अ्रथवा भूत प्रेतसे प्रसेहुए तथा मद्य षीनेवाले मतवाले 
कवक वका करते है रेसे ये भूखे श्रसुरसम्पततिरूप बातरोग 
तथा उन्मादसे म्रसित हाकरे मिथ्या चकेवक लगाया. कसे दै, 
इनका चित्त तो नाना प्रकारके सकस्प-विकस्येतसि मराहुश्रा नाना 
प्रकारके भरमम पडा रहता है इसी कार्ण भगवानने इनको श्रनेकः 
चित्तविभ्रान्त कहा है । सच्चा मागैवा सचा धरम तो इनको कभी सुमत्‌ 
नहीं पर जैसे कामलारोगवालेको सब वर्तु-ततु पीली-पीली भासती 
है एेसे इन मूको सारा विश्च काममय भाता दै एवस्प्रकार विविध 
विकसपसि भरमम पडेहुए ` चौर अन्तःकरणे बहु प्रकारके मनोरथ 
अ्रयेश॒करजनेके कार्ण एक `दुसेरकी पूति करनेमे कमी.२ विस्परति 
हाजानेसे विकतिप्तचिच हकर अगे-पीयेका कु मी ध्यान. नरह 
रखनैते बवल समान इधर-उधर ममते क्षरते तथा मोहके जालम्‌ 
पिरे रहते है 

फिर ये श्रसुखन्द केसे है कि [ प्रसक्ताः काम- 
मोगेषु पतन्ति. नरकेऽ्चो ] विषयक मेरगोमे अहनि पणे 





१३६४ शरीमहगमवद्वीता ' ` , ` [ भध्या० .१६] 
भकार तनभनसे पर्त रहते है ) दिनरातं जो कु अपनी बुद्धिमानी 
को व्यय करते है इसी काम सेगकी' तयारीमे कसते ह निय नवीम रं 
भै ठे श्दते हे । ये मूख विष्रयके वनम विहार करतेहुए मृगराज 
समान निश्शक फिरते है । कामभैगर् ; इनको जाति, पति, धरम, 
अधमे, उरित अनुचित किसी प्रकारका विचार नहीं रहता । को$ द। 
श्रपने सम्बन्धमे किसी प्रकारा लगाव उससे क्योँन ही पर जहां 
युवती षोडशी देखी ग्रौर अपनी शय्याकी शरधिक्ररिणी बनाली 1 चन्त 
म जाते.जाते इनकी क्या दशा हाती हे, कि कुष्ट, पत्चाधात, उपदशः 
इत्यादि रोगे ग्रस हा मरशके समय यमदृतौके फन्दे पड यमद्डंसि 
पीटेजातेहए मल, मूत्र, लार, कफ, रुधिर, मञ्जा इत्यादि कश्मल 
पदार्थासे. भरीहयी वैतरणीमे उालवियेजाते ह जहां अधिक दुःख पते 
है. भौर चिल्लति दै, कि हा ! { { वह कज कयो न किया जो भ्राजक 
दिन काम भाता । इन ही श्रासुरी सम्पदावालेोके लिये मगवानने २८ 
नरकोकी तथा श्रनगिनत कुण्डोकी स्वना करडाली है जिनका वशन 
पहले दाका है ॥ ५३, १४, १५, १६ ॥ 


ईतना सुम अञचुनने मगवानते पृ, छि हे करुणासागर ! 
रवण, कुम्भकणे इत्यादि रात्तस मी यजञोके संपादन करनैवाते 
हृए  ई॑तेथा वतमाने कलमे मी बहुतेरे आघुरी संपदावाले 
यज्ञ॒ कतहु देलेजाते ह पि इनको इन यजतो कुद फल हागा 
र, नह. 1 इस भके उततसमै भगवान्‌ कहते है । 


षक ॥ १७॥ भीमद्गवद्वीतां ˆ ३१६१ 


11111111 _ । काण 





मूग ग्रात्मसम्भाविताः स्तेन्याः घनमानमदान्िताः1 
यजन्ते नामयन्नस्ते दम्भेनाविपिपू्वकम ॥ १७॥ 
पदच्छेदः-- भादमसम्भाविताः ( आत्मनैवात्मानं महान्तं 
भन्यन्ते येते । ्ास्नैव पूयतां मापिता नलन्यैः› स्तत्था; (अन्नाः 
अविनीताः ) धनमानमदान्विताः ( धनेन यो मानो सदश्च ताभ्या 
भन्विताः > ते, दम्मेन ८ धमेष्वजितस्थापमदेतुना ) नामयततैः 
( नाममात्रेण यकर॑क्ञ येषा तेः ) अविपिपूर्ैकम्‌ ( विधिरहितम ) 
यजन्ते ८ यज्ञा सम्पादयन्ति ) ॥ ५७ ॥ 


पदा्थः-- ८ श्रात्मसभ्भाविताः ) अपने भाप श्रपनेको 
रेष्ठ रौर महान्‌ माननेवाले ( स्तन्धाः ) नमूतासे रहित परम उदशड 
( धनमानमदान्विताः ) अधिक धनी होनेके कारं तिप्त धनके 
मान श्रौर घमणडते महु जो श्रसुरसम्पदागले मनुष्य हैँ ( ते ) वै 
( दम्भेन ) केवल पाखणड. करके अपनेको एष्य बनानेकेलिये 
( नामयन्नैः ) भ्पना नाम संसारमे प्रपि केनेकेलिये यर्शोका नाम 
मात्र लेकर ८ ध्रविधिपूर्वंकम ) श्रुति ओर स्पती विधिसे रहितं 
( यजन्ते ) उनका सम्पादन कते हैँ ॥ १७॥ ` 

धावार्थः-- श्रश्चनने ज भगवानसे पृद्ठा रै, किं,इन असुर 
ुरुषेमि मैने बहुतोको यक्त करते सुमा है ओर देखा है इसका इदं 
फल इनत दोगा वा नहीं उसके उत्तरम मगधान्‌ कहते ह, किं 
[ श्रात्मसम्भाविताः स्तब्धाः धनमानमेवानितैः { ज 
रने शार माननवाले ह उदडतति प्र है तथा भान तौर 


३६६६ ` ्रमद्गवद्रीता _ [ अव्या {१९} 





मदसे युक्त है चर्थात. जो लोग श्रपनेसे अपनी श्रता चाहते है रौर 
द्मपने नँहसे अपनेको महात्मा कहते है दूसरा कोई साधु वा गृहस्थ 
उनको ्रष्ठ नहीं कहता अर्थात जो अपने मुह्‌ श्राप मियां मिट बनते 
है तथा मारे षम॑डके देसे एूले रहते हे करं नमूताका ठो नाम भी नही 
जानते है नमूता, विनय, कोमलता ओर सञ्जनता जिनकी कठोरताको 


देख दरे भागी हुई रहती है । 


अरमिप्राय यह है, किं जेसे प्रते समीप जाकर कुच 
विनय वा प्रार्थना कीन्यि वा कुं मांगिये तो वह्‌ किसीका कुठ 
सुनतो ही नहीं न कु उत्त दरैता हे इसी प्रकारये मुखेताके 
मारे मूख कमः किसीका कु सुनते नहीं स्तब्ध रहते है मुहं फलाय 
किसीकी श्रोर देखते नहीं फिर धनके मदसे फूले रहते दै क्योकि 
^ धून मदाय > इस प्रसिद्ध. वचनके रनुसार मूखोकिशिय धन केवल 
मद दही का कारण है । एसे पुरुषेकि लिय भगवान कहते ईै, 
[ यजन्ते नामयज्ञैस्ते दम्भेनाविधिपूवैकम्‌ ] भर असुरं पुरूष 
केवल नाममात्र यक्ते यजन करेते है । श्र्थात्‌ ये रसे मूख होते है 
कि केवल भूठा यज्ञका नाम लेकर श्रासपासके लो्गोको इक्टा कर 
यज्ञकौ नाम प्रसि कते ह पर न तो यज्ञम किंसी प्रकारकी सामग्री 
रखते, न विधिपूथैक वेदी बनाते है, न साक्रल्यशोधन करते है, 
भूमिशोधन कंते है, न उस यक्ते श्राप बैठते हैँ योर न पनी घर्षप- 
त्नीको बिदारलते दे-षिचारे आचास्धपर भूट-मठ अपना प्रभाव जमाते 
इए बावारं शाकी करते है, करि बाबाजी ! शीघ्र समाप्ति कीज्यि 


श्तोक ॥ १८॥ ्ीमदधगाद्रीता ` १६१० 
त 
भूख लगगयी ह, कचहरी जाना हे यदि मुफते मी श्राति शिकवाना 
हो तो मेरे हाथमे तिल यव देदीजये भ ह्वनकी आगमे फेकू क्या 
भ्न्धर टै, कर ये असुरपुरुष कोट, बैट, टैट प्हनेहृए्‌ हृति गलते है 
इसी कारण इनका यज्ञ करना दृम्मसे मरा रै ओर विधिपूथैक नहीं 
कहा जासकता श्रविपिपूवक भरर नाममा लिये है । इमीलिये रावण 
` मेषनादादिं राच्तसोनि जो युद्धे विजय पनेकेकषिये यज्ञ आरम्भ किया 
था वह समाप्त मी न हुभा ओर न उसका कुह फल ही हा ॥ १७ ॥ 
, इन शसु? सम्पदावालोका यज्ञ इयादि केना नामयन्ञे कहला 
कर श्रविपिपूैक श्यो कहाजाता है? तिपतके अन्य श्रनेकं विशेष करणें 
को मी भगवान्‌ अगले श्छोकमे सषटरूपसे वशन करते ई - 
म्‌०-- अहंकारं पलं दूर्षं कामे क्रोध च संश्चिताः। 
ममात्मपरदेदेषु प्रहिषंतोऽभ्येघुयकाः ॥ १८॥ 
पदेस्लेद्‌ः-- शरहंकारेम्‌ (श्रहमेव सतशरष्ट इति बुद्धिः तम । 
वरिघमानैरवियमनेश्च गुणेरासन्यध्यारोपितेरासमनो विशिष्टत्वाभिमान- 
मवियाख्यं कतमं सप्रदोषाणां सवीनथेपररृत्तीनां च मूलम्‌ ) वलम 
८ प्राभिभवनिमित्त शरीरादि सामध्थविशेषम्‌ ) क्प॑म ( कूर्माय 
ताम्‌ । धर्मातिक्रमहैतुमन्तःकरेणाश्चयै दोषविशेषम्‌ ) कामम ( च्श- 
टृएख्यादिषिषयामिलाष्रम ) क्रोधम्‌ ( कामपरतिषातजन्यतीवूकोश- 
वृत्तिविशेषम्‌ ) चः संध्िताः ( अश्रित्य वत्तमानाः ) श्रात्मपरदेहेषु 
( श्सुरसम्पदुखन्नसवदेहषु तथास्पुरषाणां देहेषु ) माम्‌ ( चिदाभा- 
स्पेण वतमान महेश्वरम ) प्रद्विषन्तः ( प्रकषण्पे कुषे्तः । 
श्ुतिसमरतिरूपमगवच्छासनातिवतिव तदुतताथायुषठानपरा्पुखलम्‌ मग 
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` वदुदेषहत कुैन्तम्‌ ) अभ्यसूयकाः ८ सम्मामैदरतिनांगुशेषु - दोषरो- 
पकाः ) [ यज॑न्ते ] ॥ १८॥ । 
` पदाथः-- ( अकारम्‌ ) - वृथा शअ्मिमानक ( लम ) 
मिथ्या सामध्येको ( दर्षमू ) द्रप श्र्थात्‌ धमक उरत्घनरूप दोष- 
विशेषको फिर ( क्राममू ) खी इत्यादि विषयो ( क्रोधम्‌ ) कामना 
पृ न हैनेसे मनकरे क्नोमव्िशेष्को (८ च ) मी (संभिताः) श्राच्रय 
करके ( आत्मपरदेहेषु ) यपने यर फरायेकै शरीरम स्थित ( माम ) 
मुभ परमेश्वरे ८ प्रद्विषन्तः ) हेष काते हुए जौ ८ श्नभ्यसूयकाः ) 
संन्मागके निन्दक हैँ [ यजन्ते ] वे नामयज्ञकरा सम्पादन करते हँ 
रथात्‌ देसे पुरक यक्त सम्पादन करेना नाममानके तिये है ॥ १८॥ 
भावाथः-- यतर श्रीगोलोकविहारी अगत्हितकारी थसुनके 
- भ्रति स्षटरूपसे नामयज्ञ॒ करनेबराले अपुरजनोके यक्लको यविधिपृैक 
करनेका अरन्य कारण्‌ दिखलतेहुए्‌ कहते है, कि [ अहङ्कारं बलं 
द्रप कासं क्रोधञ्च संश्चिताः ] अमर, बहत, द्पै, काम यौर 
करोधके अ्ाश्रयं द्येकर ये च्रसुरेजन यन्ञाद्िका सम्पादन करते हें | 
तापय यह्‌ हे, कि इनको ससारमे सवे श्रे कहलानेकी अभिलाषा 
घनी रहती ह यदि कोई विद्धान्‌ , महात्मा वा यथ धनी जो कर्णादि 
फे समान द्‌नादिमं प्रवीण ह वह ष्ठ. कहलानेकी इच्छा रखे तो 
योग्य भी हसता है प्र॒ ज देसे विदान इदयादि ह म चाहे कैसे सी 
गुणी क्यो न छं श्रष्ट कहूलानेकी इच्छा नहीं करते संसार खय उन 
को शष्ठ कहता है उनको महात्मा च्रौर सञ्जनकी पद्वी मिलती है । 
, परं य मूख जो ्रमुरसम्पदामे उतपन्न ह द्रथा विना किसी प्रका 


श्लै* ६ १६ ॥ भीदयगदीता ९९१६ 
व 
गुणक ग्रपनेको स्ैश्रष्ठ कहलानेकी इच्छा रखते है अर सरे यभिमान्के 
गरपनेको षडा कहते हँ सो सगबान पहले भी केहग्रये है चौर इन भृखौको 
गरात्मसभाग्रितकी पद्वी देचाये है इनकी उसी प्द्वीको धिके ब्रहम 
कह्नेकेलिये पहले अहकार्का कुलित श्रामूषण॒ इनके गलेमे श्रहनाकः 
कहते है, फ ये केवल श्रहूकस ही नही हेते वर्‌ गर्कारफे साथ अप्र 
नरथा वल्तको भी लगाते है ग्रथात छेरे-मेटे बेचरे दीनदुखिवार्थोक दुःख 
देत है तथा पडोक्षके नघ रौर सज्ननपुरषोके ऊपर अपना वल दिखलाकःर 
उनकी पृ्वी उनकी सीमा दाबज्लिया करते हैँ उनपर भृठे अभि्ोग लगाकः 
उनको द्रव्यदारापीडा देकर श्रपने वशम रख उनसे ्चपनी बड करवा 
चाहते है । जपे चन्धकरार रात्रिक अधिक अधेली करनेकेल्िये कालामादसं 
धिरावे तथा किसी कालीखपडीपर काल्निखकी रेखा देदीलत्रे यथक 
किसी कम्वलपर यलकतराका रंग चढायाजामे श्रौर क्रिसी हवशीके मुखप 
काजल पेट दिया जवे रसे ही इन मूखोके य्ैकारपर मान निध्याल 
काही काला पुट चढजाता है पितो दिन-रातद्रनका ्रमिस्‌(न शवसप्र 
कार पुटपर पुट एता हा धिक बलवान हता हुरा मर्त गक 
लगजाता दै 1 
एवम्प्रकार वरेणा रभिमान श्रौर मिथ्या घलक एकत हिनेदै 
द्वनका द्भ मी ब्र जाता है फिर तो सृत पूर्ती सतैधरकारके सम्मागो करे 
सातल पुचानेके तिये सनौर धकरा घर उजाड नकगेलिये पे शप्र 
करेखमावम पूर वकाश देते हँ सानो अपने दप रुध श्रथाह 
समुद्री लदरेमे ध्म श्र गीति नौकाश्रौको बोर वैते है ॥ एवः 
रमर जब धर्मी ष्टि इनक द्प रूप अस्धृकररसे धी हैजाती हैत 
२९ 
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इनको कामके मेदानमे चौगान खेलनेका थवसर मिलता हँ सियोकि 
लाड, प्यार, चुम्बन, श्मालिगनेभ निना रोक"टोक धूम मचाते है । 
यदि इनके कामकी पृत्तिम किसी मकारकी कावर सामने श्रागयी तो 
इनके हदयमे « कामाच्छोधोऽभिजायते भगवान्फे इस वचनातु- 
सार कोधकी आग भडकं उठती है फिरै तो मरे कोधके ये श्रपना सुहं 
प्राप नोचने लगजाते है, अपनी दादी श्राप खसोटने लगजते हैः 
पने दातोसे अपना होढ काटने लगजाते है, अपनी कलाई श्रपने 
हाथसे मरोडने लगजाते है शौर श्रंसै लाल कर दांतोको कटकटाति हुए 
कुन्तौके समान भोकने लगजते है । 
अघ भगवान्‌ कहते है, किं एवम्पकार यकार, वले, दष, काम 
स्रौर कोधको आश्रय करके ये श्सुरंजन [ ममात्मपरदेदेषु पदि 
षन्तोऽभ्यसूयकाः ] जो गुणी पुरुपोकि गुणकी शर न देखकर 
उनकी निन्दा करते ह जिनके दोनों नेत्र रसे पटे हुए है, कि महा- 
प्माशओोके महस, विद्यानोकी विदहत्ता, सज्न्मोकी सज्जनता, भक्तौके 
हदयकी निमेलता, वीरोकी वीरता, धीररोकी घीरता ओर विचारवानोकी 
बुद्धिकी गम्भीरताकी ओर न देखकर सदा इनकी निन्दा करते रेहते 
है । परायेके गुणमे दोष श्रारेपण करनेका नाम श्रभ्यसूया है तिस 
भभ्यसुया दोषसे ये सुरजन भरे रहते है उपरसे सम्मुखमें तो हैस- 
कर बडे लोप्चोपकी ब्रत्ते करते है पर पीठेमे किसीकी मी निना 
निन्दा किये नहीं रहते से ज असुरजन ह वे पनी देहम तथा 


परायेकी देहमे चेतन्यरूपसे निवास करनेवाला जो भँ तिससे मी हेष 
करने लगाते है । 


श्लोकं ॥ १९ ॥ भीद्कपदीतां | १३७१ 





|  भगवानके पसा कहनेसे तायं यह है, कि वेद्‌, उपनिषद्‌, 
स्मृति, पुराण इयादिमे जो मेरी भा्ञा है उसका उर्लंघनकर ` उसके 
किसी मी भरगको नहीं मानते यही मानों सुभि देष करना है ॥ १८ 


एसे अभ्यसूयको, अहकारियो, कामियों अररे कोधिर्योकी भगवान्‌ 
क्या दुदेशा करेते है ? सो अगले शोकम खष्टरूपते दिखलाति दै. 


मृ०- तानहं द्विषतः क्रूरान्‌ ससरेषु नराधमान्‌। 
त्तिपाम्यजसुमेभानासुरीष्येव योनिषु ॥ १६ ॥ 


पदच्छेदः-- हम्‌ ८ स्ैकफलदातेश्वरः ) तान 
( पूर्वोक्तान. श्रसुरजनाच सन्मागैप्रतिपक्तभूतान ) [ साधून मा च] 
हिषतः (ठेषै कुर्वतः) करान्‌ (मृतदरोहकतेन। दिापरान्‌ } नराधमान्‌: 


( चारडालान्‌। भ्रतिनिन्दितान्‌ ) शुभान्‌ ( भ्रमंगलान्‌ ) सतसारषु 
( जन्मण्लयुमा्ेषु । नरकसंसरणमारगेषु ). आसुरीषु ( अतिक्ररकम्‌ 


परासु व्याघरसर्पादिषु ) योनिषु, एव, चजसलम्‌ ८ सततम्‌ ) क्षिपामि 
( पातयामि ) ॥ १६ ॥ 
पदार्थः-- भगवान कहते है, किं ( रहम) म( तान्‌ ) 
उन ( दिषतः ) सधुशरोते शौर सुमते देष करनेवाले (करान्‌ ) 
, छर समाव वाले ( नराधमान्‌ ) अधम नीचसे नीच ८ शशु 
नि ) श्रमेगलस्वरूथ श्रसुरंजनोंको ( संसारेषु ` ) नरक लेजाने 
वाले संसतिमा्मे ` ८ धासुरीषु .) अति कर केम करनेवाली 
वयाघ सरपादियोकी ( थोनिषु ) .योनि्योमिं ( एव )` निश्चय करके 
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८ श्रजसमर ) सदा ८ क्िपामि ) फकदियां करतां अर्थात्‌ 
देसे पुरु्षँको निङृष्ट योनिर्योमं डालदिया करता हू ॥ १६ ॥ 


भांवोथंः--- पूयैम भगवान्‌ जब श्रसुरसम्पादावालकि लक्तणे 
्र्ुनके मति वशन करके अर्थात्‌ उनकी नास्तिकता ओर करेता 
को दिखला चुके तव ््नुनने भगवानसे यह पूहधा था, कि भगवन | देसे 
पुरुषोको कया कु दणड नहीं होता १ अनक उसी प्रशनके उत्तरम 
भगवान कहते है कि [तानहं दिषतः क्रूरान्‌ रंसरेषु नराधमान्‌ । 
तिंपाम्यजेखमंशुमान्‌ ] सुभसे श्रौर सधुश्रौसे देष कणे 
वले नीचातिनीच अ्मेगलखरूप तिन ॒शचसुरजनोको भें निकृष्ट 
योनिम कैकदिया करता हूं । भमै जो बह्मलोकसे पातालं 
पथ्यन्तके देवं, दनुज, नाग, किन्नर, पितर, मनुष्य, पशु, पती, 
कीट ईइयादि जीवको उनकै कर्मानुसार क्लोकां देनेवाला 
ई सो इनं श्वसुर्सम्पदोवाल्ते धभेमागेके विरोधी वेदशास्ौकि निन्द्कं 
नराधमं साद्तात चार्डालघरूप इनं असुरजनोको मै बार-नार 
संसारके मागें फेकता रहता ह । केसे स्थानम पक्ता हू ? सौ 
घनं ! [ आसुरीष्वेव योनिषु ] श्रम भ्रासुरी योनि्योमे रथात्‌ 
कर, शूकर, व्याघ्र, सपै, चाशडसे इत्यादि योनि्मिं रेकैता 
रहना हू । 

शंको-- भगवानूनै जो अ्रसनकै अति रसां कहा, कि भै इसं 
धसुरपस्पवावाले करर शौर श्रधमोको अहां घोरं शरशुभ श्रासुरी 
भोनियोमे केकदिया ते ई इसमे दैसा सिद्धः दता है, कि भगवानमे 


श्लो ॥ १६ 3 भीमद्रशवहीतां ६३०१९ 





विषमदष्ट भौर निद॑ची होनेका दोष है किरं भगथानूको समदृशी ओर 
दयावान्‌ कहना कैसे बने ! 
 समाधान-- सुनो { भगवान्‌ सदा निर्दोष है उसमे ये दोष 
कदापि न लगसकते भगवान तो सर्बोपर समान ही दृष्टि रखता 
है प्र जीवोको रपे २ पाप पुरय कमौके अनुसार ये विषम-फल 
मिलते दै क्योकि शुभ अशुम कमक बीजानुसार ही अकुर एूटता 
है फिर उसीके श्नुसार श्रागे डाल, पात, पूल, फल, सब लगते 
हः इसमे मगवानका कु भी दोष नहीं है कमौके बीजक दोष है । 
देखो ! मेघमाला पृथ्वीपर सर्वभ्रकारके चर्म तमानरूपसे जलकी 
वृष्टि करती ३ पर ॒धानकषे बीजते , घान, गोधूमके बीजसे गोधूमः 
ध्रामके बीजस श्राम्‌, महाकारीफै बीजसे महाकारी तथा धतूरेके बीज 
ते धतरा उपजता है दसम मेषमालाके बरसानेवाले इनद्रदेवका दु 
सी दाष नहीं है भामे फल खाइ ओर अमूत समान मीठि 
हते ` तथा महाकारी चौर धतृरेके फल तीते शौरे विषैले हेते हे 
इसमे केवल बीलका ही मेद्‌ है । न मेषमालकर दोष है शौर न टथ्वीका 
दोष है ये दोनों समानरूपते गाम वा मीकारीके वृद्घको पुष्ट करते हे । , 
सुनो ! वेदान्ते कता महवि व्यासदेव पने नहासुवमे कहते है, 
करि ५ वैषम्य वै घृणयेन सायेक्ञतात्तथा हि वृशैयति > । 
अ्थ-- श्रमे विषमता वा निदैयता दोषकी प्राप्त नदरी हे 
कयौकि वह रागढेषते वा मिदैयी हेनेपे सृष्टिकी रचंमा नहीं करता वर॑ 
धमौकी सपिदातीति ही सृष्टि करता है अत्‌ शुभ चौर ग्रशुभकमोके 
बील जैसे लगते ई उन ही क अदा जीवक उन ऋता ै। ` 
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यदि यह कहो, कि सेस थम जो सृष्टि इई॑ चोर जीवेम 
छोई सुखी, कोई दुःखी, को दयावान्‌, बुद्धिमान ओर कोई निय, 
भूख तथा दैवीसम्पदावाले देवगण थौरे असुरसम्पदावाले श्रसुरगण्‌ 
उसन्न हृषु इनके क्मवीज कहां थे ! तो उत्तर यह्‌ है, कि यह्‌ 
सृष्टि ्रनादि है इसका किसी समय पहले पहल होना सिद नही 
होता इसके अनादि होनेके विषय ब्यसूत्र कहता दहै, किं न कमै- 
पिभागादिति चेन्नानादितात्‌ » ( जह्य सु° अर २पा० १ सु 
३४ ) अथे- एसा मत समभ, कि शुभाशुभ कमे इस सुष्टिविभेदके 
कारण नहीं हैँ वश्य कमै ही इस सृष्टम दुःखे, सुखादि विभेद्के 
कारण टै सो इनका किसी समय पहले पहल प्रादुर्भाव होना कभी 
सिद नहीं होसकता क्योकि ये कमनी ‹ बटबीजन्यायसे ' अनादि है । 
स॒ख्य श्रमिप्राय यह दै, कि जैसे. वीजसे बट श्रौर बरसे वीज 
होता है एसे कृर्म॑से ससार श्रौर सारसे कमे उत्पन्न होता चला 
राता है। | | 
लो श्रौर -सुनो |. जिस समय अरस्कयर ऋषिने याक्तवल्क्यसे पूषा 
हे उस समय यज्ञवस्क्य कहते है, कि “ ॐ पुरयो ह्‌ वै परयेन 
कमणा भवति पापं पापेनेति ” (ह° ० ३ बा०२ श्चु०१३) 
अर्थ-- ` पुरयकमौके करनेसे पुरुयासमां होकर जन्म पाता है श्रौर 
पापकमो$े आचरणसे पापात्मा होकर उतपन्न होता है। शक्रा मत करो ! 
शका-- परमात्माः तो परम दयालु, कृपासागर तथा क्ञमा- 
सागर ह पिरि वह्‌ इन वुष्टोके उपर द्या करके इनसे पुरायसाधन 
करवा केर इनके पापका नाश कथो नहीं करता 1 


रोक ॥ १६ ॥ ्रीमदवगवद्रीता २३७५ 





समाधान-- इसमे सन्देह नहीं है, कि परमात्मा सखयतेकस्प 
है, जो चाहे करसकता है इन दुष्टोके पापोका नाश करसकता है र 
उसने जो अपनी सष्टिमे नियम्‌ बना रेखा है उस नियमका यदि बार.बार 
उर्टुवन करं तो न्यायकारी नहीं सममा जावेगा पक्तपाती समभा 
जावेगा क्योकि थदि वह्‌ बिना कारण एकका भी अपराध कामा करदेगा 
श्रौर दृसरोका न करेगा तो उसमे पदोपातका दोष लगजावेगां इसलिये 
वहु किस्तीका अपराध क्षमा नहीं करता। कभके नियमानुसार जीव 
नरक ओौर खर्गको भोगते चलते जारहै ह॑ ओौर बार २ उनका जन्म 
मरण होता चला जारहा है यद्री संसारक नियम है यह्‌ नियम टूर नही 
सकता नियम टूट जावे तो सृष्ट क्षणमात्रे लिये मी स्थिर नहीं रहस- 
कती क्योकि जब नियम न रहातो न्यायकारीकी भी भ्रावश्यक्ता 
नहीं रहेगी यह्‌ न्यायकारी तो नियमित धारा्ोके उपर न्याय 
करता है | फिर उस न्यायकारीका नियम यही है, किं पापात्मा दुःख 
भोगे पुरयात्मा पुख भगे । 
इसलिये भगवान्‌ कहते है, किं * क्तिपाम्यजरूम्‌ ” चुर 

सम्पत्ति वालोको नरक्मे फकदेता हं र्था मेर नियमित किया हा 

नियम ही मेरे दाय उनको नरकं ेकवाता है । शंका मत कर | 

शंका-- जब परमातमा अपने नि्मके ही बन्धनम रहता € 
प्रौर भिसीका चपराध त्ञमा नहीं करता तो उसे ज्ञमासागर चौर पतित 
पावन कयो कहते ह ! | 

समाधान-- वह महामु अवश्य समासागर ओर पतित- 
परायन है यदि तुम सहसूत्राहमणकर मारकरे सहसरं साधु्ोके आश्रमः 


३६९७१ श्रीपद्भगवहरीता शर्वाय १९] 





उजाडकर सहस देवालयोको तोडकर सर वेदशाखकौ आक्ञाका उद 
घनकर एकवार ‹ त्राहि नाराथण्‌ ! » जाहि साम ?› कहकर भगवतुके 
सम्मुख है उनके चर्णोका श्राश्रय ले अपने अपरारधोकी चमा मांगते 
हए यो मति्ञा करो, कि हे नाथ | क्से मै पके चरणोकीौ शरण न 
छोडंगा अन्य न अन्य किसी भरकारके पाखेणडकी ओर सुख ॒करूग 
श्रव मेरे अपराधोको क्षमा क्रो तो इसमे तनक भी सन्देह नहीं है, 
कि वह अानन्दकन्द तुम्हरि देसे घोर पार्पोको एकबारगी त्तमा करदेगा 
प्र तुमको दृढ परतिज्ञा रखनी हेगी, कि भगवह्ूजन श्योर 
शुभकसोको छोड पापकी ओर श्रि उठाकर भी मत देखो, सदा 
सगवत्‌ सस्युख रहे फिर तो तुम्होर सारे पाप रसे भस्म ॒हैजवेगे 
जेते रूटैका पवत श्रागकी चिनगारीसे 1 इसी कारेण भगवान्‌ च्षमा- 
साग्र ओओौर पतितपावन कदा जाता है 1 पर तुम इतना तो सदा स्मरण 
रखो, कि जबतक सगवत-सस्सुख न हेमे ओर लोट २ कर पाप किया 
करोगे तबतक तो एक चीटीके सारनेके पापकी भी च्षमा न हैगी 1 
क्योकि ततक मगवचका नियम ही तुम्हारे ऊपर कासं करता रहेगा । 
र सव छोड जघ उसी शरण श्राजाओगे श्मौर उसकी भक्ति करने. 
ल्लगजाओगे तब तो तुम कैसे भी पूरके दुराचारी क्यौ न हो कसिभी 
पतित क्यो न ह पावन कर ही दिये जानोगे 1 क्योकि भगवान्‌ 
इसी `गीताश्एखमे पने मुखसे पहले कह्ाये हँ, कि“ रपि चेत्यु- 
दुराचारः ” ८ देखो ्रभ्याय € चऋछो° ३० 3 

असुरसस्पदावासे कभी सूज्लकर भी भगवततम्मुख नही 
देच चाहते इसलिये भगवतद्प्रा उनपर नहीं हाती यदि वे सम्ुख 


रणो० ॥ १९ ॥ भ्रीमदवगवदरीता ९६०७ 
9) 
दोर ५ अवश्य भगवत्‌ जो सयसैकस्प है उनपरं . द्याकर उनके 
परर्धोको क्षमा करेहीगा यही ६३ श्रौ ३६ के शरवे समान 

सम्मुख ओर विमुख हेनेका सेद है | 
मभ्न-- विमुख हनेवालेके एक चीरी मारनेका अपशध भी न त्तमा 
ह चौर सस्पुख इएके सहसो बहमहस्याश्ोकि पाप ज्ञमा किये जार त क्या 
य॒ह` विषमदृ्टि श्रौरे प्तपात नदीं है ? 
उन्त-- विपमदृष्टि वा पक्तेपात्‌ तब कहाजवेगा, कि जब एकं सम्मुख 
प्रायेहृएका ध्रपराध क्ञमा है यौर दूस सस्मुख यये हृएकानहे से रेस 
नहीं है चाहे सम्पू बह्याण्डके जीव श्रनगिनत पापको कर भगवत्सम्मुख 
प्राजा तो त्षमासागर सथको समानहष्टिसे उद्धार करदेगा पर विमुखोमं 
एक्का मी नहीं उद्धार हैसकेगा इसलिये यह भी मानों मगवतके सव 
नियमे एक नियम है, कि सम्मुख याये इुएका उद्धार तथा 
निस्तार योर विसुखका सद्‌ संहार ही ह्या करता हे । गोखायी तुससी- 
दासजी रामायणम कहते दै, श “ सम्मुख होय जीव सोहं जब 
ही । कोटिजन्म श्घ नाशौ तव ही ॥ कोटि विप्रबध लागे तेही । 
ग्रतरै शरण तजो नहि तेही ॥ ” 
यहं इम्‌ कम सगवानके कहनेका सख्य अभिप्राय यह्‌ है 
कि श्रसुरसम्पदावाले जो जन्मजन्मान्तरं मुकसे विमुख रहते हँ उनको 
म घोर श्रासुरी योनिर्योमे उालदिया करता हं ॥ १६ ॥ 
इतना सुन थश्चुनने पृ, कि हे भगवन ! ये जो श्सुरसम्पदा- 
वाले पभ्राणी हैँ ये शने जन्मे दुःख भोगनेके पवात्‌ कमी तो 
पुरुयके उदय हेनेसे शुभ गतिक मात होगे ? यदि ेसा नहीं हैतो 
४२६ 
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इनकी कैसी गति हेती है । सो पाकर कहो इसके उत्तमे भगवान 
मू ्रासुरीं योनिमापन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि । 
मामप्राप्यैव कोन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम ॥ 
॥ २० ॥ 
पदन्डेदः--[ हे ] कौन्तेय ! ( इुन्तीपुत्राञ्चन ! ) सृढाः 
( अविवेकिनः । ग्रसुरजनाः >) जन्मनि ८ उत्तौ ) जन्मनि 
€ उखत्तौ ) ्रासुरीम ( नारकीम ) योनिम, च्रापन्चाः ८ प्राप्ताः। 
मरतिपन्नाः ) साम्‌ ( महेश्वरम ) प्राप्य ( अनासा) एवं 
( निश्चयेन ) दतः ( तस्मात्‌ ) चघम्राप्र्‌ ८ पूवपूषैनिछटयोनितो- 
ऽतिकृष्टतमाम्‌ कूमिकीटादिरूपाम ) गति ८ दशाम > याभ्ति 
( गच्छन्ति । प्राप्नुवन्ति ) ॥ २० ॥ 
पदाथः-- ८ कौन्तेय ) हे चलन | ये जो (मूढाः) 
्रसुरसस्दावाले यक्ञानी है बे ( जन्मनि जन्मनि >) अस्येक जन्मभे 
बरे-वार ८ श्रासुरीम ) नरक लेजनेवाली राक्तसी ( योनिम्‌ ) 
योनिको ( पन्नाः ) प्राप्त हकर ८ माम ) सुभ महेशरको 
( अप्राप्य ) न प्राप्तकर ( एव ) निश्चय ८ ततः ) तहांसे 
( अधमाम्‌ ) नीचसे नीच ८ गतिम) दशाकरो ( यान्ति) 
भप्त हते हँ ॥ २० ॥ 
 भावाथेः-- चलेन जो सगवानसे पृष्ठा दै, कि ये सुर 
` जन बारंबार नीच योनिर्योम जन्म पाते हुए कहीं नं कहीं जाकर तो 


हि 


श्लो° ॥ १० ॥ ्रीद्धगतेदीताः ६३७९ 
स 

एक ठगने लगते होगे अर्थात कमी न कमी तो हस दुःखत दूट- 
जाते शेगे! यदि नहीं छूटते हँ तो किर इनकी क्या गति हती है ! सोहै 
दयासागर | सुमसे दयाकरे कहे † इस प्रशनके उत्तरम बनमालाधारी 
जगन्मगलकारी मदनमुरारी कहते है, क [ ग्रासुरीं योनिमापन्ना 
मढा जन्मनि जन्मनि] ये जो घ्रसुरसम्पदावाले मूस हैँ वे जन्म- 
जन्म श्राुरी योनिको प्राप्त हेते हए [ मामप्राप्यैव कौन्तेयं ! 
ततो यात्त्यधमां गतिम्‌ ] म॒म महेश्वरकोनपराप्त हेकरहे भ्रञन ! 
ये तहसि यधमगतिको प्राप्त हेति है। श्र्थात्‌ निशष्टसे निकृष्ट कूकर, शूकर, 
कीर, कृमि इादि योनि्योमे जा पडते है जहंसे उद्धार हाना दुस्तर दै । 
श्रीजगतहितकारी गो लोकविहारीके कहनेका मुख्य अभिप्राय 

यह्‌ ३, कि यदि पसर प्राणी नीच योनिको चल चलला तो जसे 
श्राकाशसे नीचे मुह्‌ भिरनेवाला नीचे ही गिरता चल्लाजाता है किर 
उते श्रपने सम्भलने निमित्त कारे याधार नहीं भिन्न सकता गिरैता 
गिरता न जने रसातल्लकी श्नोर कव तक गिरता चललाजाता है । इसी 
मकार जो मनुष्ययोनिसे यधमयोनिकी शरोर गिरेने लगगया तो नीचसे 
नीच योनिम गिरता ही चला जवेगा कहीं ठिकाना नहीं ल्षगेगा.। 
इसलिये है मनुष्यो { यदि अपना कल्याण चाहते हो तो जबतक यह्‌ 
मनुष्ययोनि प्राप्त है तव ही तक श्रासुरीसम्पदाको धीरे २ दाग दैवीं 
सम्पदा प्राप्त हानेका यतन करलो क्योकि बडे भाम्यसे इस बार 
तुम्हारा पासा पडगया है वलं पौ पडनेकी देरी है पौ -पडगया, कि 
तम लाल होगये यदिन प्डातो किरि न जाने कासे कहां उलरे 
गिते रेहेगे । यह मतुष्ययोनि ही -भवरोगको नाश करनेवाली 


३३८०. = भरीमगवदवीता ` [ श्रध्या° ११] 





श्रौषधिके बनानेका यत्न है यदि तुमने इस यत्नम यपने रोगकी 
शआौषधि न बनाली तो फिर पीडे इस रोगसे निकलना कठिन होजा- 
-वेगा क्योकि मनुष्ययोनिक्रे थ्रतिरिक्ते किसी योनिम भी कुलं करनेको 
यह जीव समथ नहीं होता । किसी शास्तवेत्ताने कहौ हे, कि 
« इवं नरकम्यापेशिचकित्सां न करोति यः । गत्वा निरोषधं 
, स्था सरुजः कि करिष्यति!” धर्थात्‌ जो प्राणी श्रासुरी सम्पदारूप 
रोगसे टनेके क्तिये दैवी सम्पदारूप श्ौषधिको इस मनुष्य-शरीरमं 
.न करसका तो जहां श्मौषधि नहीं बन सकती रेसी नि्टयोनियोमे 
जाकर कया करसकता है । 
इसी कारण भगवानके कहनेकरा श्रभिप्राय यह्‌ है, कि इसी शरीरम 
-सुरसम्पदाको त्याग `देवी सम्पदाके प्राप्त करनेका यत्न करो ॥ २०॥ 
इतना युन अज्ञुनने पदधा मगवन ! इस. यासुरी सम्पदाके 
शनक शग जो तुमने सुभे कह ॒सुनाये इनमे वे कौनसे मुख्य श्रग 
` है जिनके परित्याग करनेसे प्राणीका यतन देवी सम्प्दाके प्राप्त कनेमे 
` शीघ्र सिद्ध होगा ? इस प्रश्नके उत्तरम भगवान्‌ कहते है-- 
म~ त्रिविध नरकस्येदे दारं नाशनमात्मनः । 
कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्नयं त्यजेत्‌ २१ 
पदच्छेद;ः-- कामः ( स्यादिविषयाभिलाषः ) कऋरोधः 
(कोपः ) तथा, लोभः ( अधिक्त्ष्णा ) इदप्र ( वक्त्यमाणम्‌ ) 
त्मनः ( सखस्य ) नशिनमर ( नाशकारकम्‌ ) नरकस्य ८ नरक- 
पराप्ते; ) तिविधम्‌ ( त्रिपकारम्‌ >) द्वारम ८ प्रवेशमाभैः ) तस्मात्‌ 
एतत्‌, त्रयम्‌, त्यत ( वर्जयेत्‌) ॥ २१ ॥ 


श्लो° 1 २१॥ श्रीमद्धावद्रीता ` १५५८१ 


पदार्थ्‌ः- ८ कामः ) सरी इलयादिकी इच्छा ( क्रोधः ) 
रोध ८ तथा › शौर ( लोभः ) धनादिका लोभ ( इदम ) ये 
८ शरासनः ) श्पनेको ( नाशनम्‌ ) नाश करडलनेवाले ८ नर- 
कस्य ) नरकके ( त्रिविधम ) तीन मकरके ( द्वारम्‌ ) दार दँ 
८ तस्मात ) इसक्षिये ( एतत ) इन ( त्रयम्‌. ) तीनोकी 
( स्यजेत ) स्यागदेवे ॥ २१ ॥ | 
मावाथः-- कौसतुमधोरी यसुनापुलिनविहारी श्री्ृष्ण- 
मुरारिने जो इस अध्यायके श्लोक ४ तथा ७ से १६ तक्र आसुरी 
सम्पदाके भिन्न श्र्गोको अञ्चुनके प्रति कहं सुनाये उन्हं सुन अजने 
म्ना की, कि हे आनन्दकन्द | इन धासुरी सम्पदीके शगोको एक- 
वास्णी फटिति लागदेनेछो यदि को प्राणी अपनी शरस्पायु होनिके 
कारण समध न होसे तो इनमे कोनसे सुख्य भ्रग हं जिनके लयागदेनेसे 
मनुष्य शीघ्र दैवीं सम्पद भवेश करनेका अधिकारी होसकता है १ सो 
कुपाकर कहौ | इतना सुन श्रीद्यासागर बते [ लिविधं नर- 
कस्येदं द्वारं नाशनमासनः ]हे अजुन ! देख ! जितने ग्रापुरी 
सम्पदाके श्रग ने तुमसे अभी कदे दं उनम तीन ही रग सख्य ह ये 
तीनो अपने प्रात्ाके सवैसुखको नाश करनेवाले है। ये ही नरकके पीन 
ुस्य दार है । जितने अन्द सवक मूलं येही तीन हं नरके नगर 
मै जहां देखो तहां इन तीनां महा पुरुपोके नामके डक बजरहे ई ये 
दौराहेपर खडे होकरे करोड जी्वोो दार्थ ब्य कररहे है राय 
कनेक लिये इनको सम्पूण नरकरूप देश मिलाह्रा है ये जता 
चाह कर । रख, कुम्भीपाक इलादि २८ सो नख इनके २८ गढ द 


( । 
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दौर इनके राञ्यमे इनकी प्रजाक्रे खानपानके सिये ८६ घोरं कुण्ड हँ 
बहयैवर्पुराण भछतिखण्डके २७ र २८ श्रध्या्योमं इन ८६ कुण्डो 
का वशन कियागया है जिनम वहनिफुएड, विटूकुणड, मूत्रकुरड, 
श्लेष्पकुरड, तीच्णङुण्ड, विषकुणड, भरतप्ततेलकुरड, कमिकुंणड 
सपैकरुणड, शूलछुड, लालकैड, कुम्भीपाकर्कुड, पांशु भोजनकुड, धूमा- 


न्धकुरड, नागवे्टनकुरुड ये १५ पन्द्रह फुरड बडे भयकर ह अन्य 
सब कुंडे धिक दुःखदायी है | 


भ्रव यह पूना चाहिये, कि वे तीनों महापुरुष कोन है १ जिनकी 
राजघानीम ये कुण्ड शोभायमान होरहे है तो भगवान कहते है, कि. 
| कामः क्रोधस्तथा लोभेस्तस्मादेतत्जरथ त्यजेत्‌ ] काम, 


कोध भौर लोमये ही तीनों एक संग चरिसन्धि तथा त्रिपुरी, बनाये 
हए इन कुरडौपर शासन कररहे है ये ही तीनों खयं इन कडोके 


दारपरं खड ह जब्र किसी श्रसुरसम्पदावाले भाणीको याते हुए देखते 
ह भट फाटक खोल देते ६ । 


इस कारण मगवान॒ कहते है, फ प्राणी इन तीनोका याग 
करे इन ही तीनोके यागनेसे अन्य सुरी सम्पदार्योका याग यापे 
राप होजवेगा भौर नरककि दारके कपार लगजर्रैमे ! 

शेका-- काम, कोध योर लोभके साथ मोह श्रौर ्रैकारे 
मीतोहैये ही पर्चो सर्ैत्र मसि दै गौर ये पाचों साथ-साथ रहते 
है तथा जहां फोर इन पिकारोका वगीन करता है तहां इन पाचका 
नाम संता है ये पाचों एकसे एक श्रधिकं बलवान है तथा नरक्के 


श्लो. ॥२१॥ श्ीद्गावदरीता (८९ 
स 
मुख्य कारण है शिर भगवानने मोह भौर अहंकार इन दोनोको 
छोड केवल तीन ही को बडाई क्यो दी १ अहुकारे श्नौर मोह क्या 
इनसे न्युन्‌ ह ! 
 समाधन-- ये कामादि पांच विकार पाचों महाभूरतोसे उन्न 

है । ाकाशसे अहंकार, वायुसे लोभ, श्रभनिसे कोध, जलसे काम 
तथा प्रथ्वीते मोह । तहां इन पंचं महाभृर्तोमि श्राकाश भौर प्रथ्वी 

तत पंगु क्योकि ये स्थिर हँ एक स्थानसे दूसरे स्थानको गमन 
करने शक्ति इनमें नहीं हे शौर शेष वायु, भ्रमि मौर जल चस 
दे इस कारण इन तीनि उसन्न जो काम्‌, कध श्रौर लोभये तीनों 
प्रपने भवाहुमे जीवको पसे सीट लेते है जसे समुद्री लहर 

परवाह पडेहुए जी्वोक्ो । ये तीनों वीर यागे २ चलते हैँ क्योकि 
इनकी चल तीव्र है यर इन तीनोके पीडे २ अ्रहकार चौरं मोह 
दोना माई वेचारे बिन पौवके इनकी भुजा पकडे चलते -हं इसी 
कारेण भगवानने इन तीनो यासुरीसम्पदके मुख्य भंगोमे गणना 
की ग्रौर शेष दोर्नोको पिदले चगो रखा इन तीनोकि युल्य होनेमं 
तनक भी सन्देह नहीं ३ । श्का मत करो | 


बुख्धिमारको चाहिये, कि बडी सावधानता साथ जातक शीघ्र 
सम्भव हो नके लागनेका यल करे जिससे दैवी सम्पद्के रहण करनेका 
द्रवक मिले ॥ २९ ॥ 

इन तीनकि सागदेनेते कौनसा परल प्रकत हता है १ सो .मगतरान 
प्रगले श्टोकमे कहते है \ 


६२८१ ्ीमद्धशवद्रीता [ चध्या० १६ ] 





मु°-- एतैविधुक्तः कौन्तेय तमोद्रारखिमिनंरः । 
, शमचरत्यात्मनः श्रेयस्ततो याति परां ५२५ ॥ 
. ॥ ९९ ॥ 
पदच्छेदः-- [हे ] कोन्तेय ! ८ कुन्तीपुत्र भजन ! ) पतेः 
( पूवोक्तैः ) जिभिः ‹ तरिसङ्ख्याकैः कामादिभिः ) तमोहारेः (नर- 
कृमवेशमर्भैः | दुःखमोहात्मकस्य दारभूतैः ) विसुक्तः, नरः ८ पुरषः) 
श्रातसनः ८ खस्य ) भ्रयः ८ कल्थाण॒म । भगवदाराघनादि यद्धितं 
वेदबोधितम्‌ › चरति ८ यनुतिष्ठति >) ततः ८ तस्मच्छेष्ठाचरणात्‌ ) 
पराम्‌ ( श्रेष्ठाम्‌ ) गतिम्‌ ८ मोक्ञाख्यां पदवीम्‌ ) याति ( गच्छति । 
पराप्नोति ) ॥ २२॥ 
पदाथः-- ( कौन्तेय ! ) है ऊन्तीका पुत्र रजन ! 
( एतैः ) ये जो उपर कथन श्ियि हुए ( तरिभिः ) तीनो ( तमो 
द्वेः >) नर्कके सामे प्रवेश करानेवराले जो हार है तिनसे (विमुक्तः). 
. चटा हरा ( नरः ) सनु्य ८ आत्मनः >) अपने ८ श्रवः ) कस्या- 
के लिये ८ चाचरति ›) चाचरण कमता है ८ ततः >) तिससे 
८ परम्‌ >) परमश्रेष्ठ सर्वात्म ( गतिम्‌ ) गतिको ( याति >) प्राप्त 
हएत है अर्थात्‌ मोच्च लाम करता ह 7 २२॥ 
मावार्थः-- अब इष्णिवेशपरदीप श्रीदेवकीनन्दन भमव- 
तपभयम॑जनने जो पहले यह्‌ राज्ञा दी है, छि “ तस्मादेतल्रयं 
स्यजेत्‌ "° ज प्राणी शरासुरीसम्पदाको त्याग दैवीसम्पदाको ग्रहण करनेकी 
इच्छा रखते हँ उनको चाहिये, कि काम, कोधं मौर लोम इन तीनों 
नरेकं सेजनेवाले विकारो का त्याग कर्देवे | अगे चलकर उन त्याग 


शलोक ॥ २९.॥ = श्रीदधवद्रीता .' -2६८५ 





करेनेवारलोकी क्या गति हती है ! उते वंशेन कतैहुद्‌ कहते टै, कि 
[ एतै्विुक्तः कौन्तेये `तमोद्रारैस्तिमिनैरः 1 हे श्रञचैन | ज 
मतुष्य काम, क्रोध ओर लोम इम तीनीं नशे दामे चुटगचा है चरथ 
जिस शरीर श्रौर मनसे इन तीनों विकारी निष्ृतति हेरी है कमी 
भूलकर मी किसी प्रस्री इ्यादि विष््रीका संग नहँ करता तथारुट ही 
किरीर क्रोध. नही करता, किसीकी ` हानि नहीं ब्राह्ता किरि ` 
श्ननिष्ट केसे त्र नही हता ॒सवैत्रकार श्रपनेको इन ध्रिकारषे 
घचाये हए रहता है तथा जो कभी किशतीव धनसप्मत्िकी ओर श्रख 
` उठाकर मी नहीं देता यर्थात्‌ इन विकारौ बचाहुया जे [ आचर 
रत्यासनः श्रेय; त्तो याति पशं भतिभ्र | यम्रने कस्याग" 
निमित्त. शद्ध ्ाचरण करता रेहता है जिसके दाय वह उत्तम्‌ 
गतिक प्रप्त होता है अर्थात्‌ शम, सन्तोष, सरग, किन्र दादि 
अपना समय वितता ड तथा सत्य, अस्तेय, ब्रहमचय्ये इत्यादि ध्ठ 
निष्ठा स्ता ३, उपने कर्णीश्रमघमैका वालन यथादिधि करतो इु्ा 
सन्ध्या, गायत्री इत्यादि हमकम लीन रहता दै संसष्को भिधया 
ज्ञान त्याग, सन्यास द्त्मादि अरण करता है सौन, श@रचछर्‌ यादि 
तप जौ अतका पालन करता है एवस अयने कच्याणुके कने 
रास नाना प्रकारक ्ाचरणीको जो सम्पादन करता है सै ५ ततौ 
` चात्नि पसं मतिम्‌ » पतै आरणक कसे पर्गरतिकरे शप्त 
होता है चरण्‌ ससासतै सुक्त से मरवाएपदको परापत करेला रै 
` विेविर्योको ज्रि, फ श्रमी शुध आचर्य न =^ 
नर शरे सी, पु, शोत, वानघ, पुरजन, प्रजन तथा मरने 
| ` ` २७ | 


* १६८६ श्रीमदगदद्रीत [ आयार १६] 





दष्ट मि््को भी यही उपदेश करं, कि वे काम; क्रौघादि शन्रुदचोसे 
` चचक पारेलौक्रिव--कल्याण-निमित्त तथा भगवतखरूपकी प्राप्ति 
` निमित्त गुरुर शुभाचरणोकी शिचा ले उनका सम्पादन करते रहं । 
मगवानने जो श्रङ्जनको “ कोन्तेय › कहकर पुकारा इसका वही 
; भ दे, कि है श्रञ्चन ! कुन्तीका पुत्र होनेसे तु तो सान्ञात्‌ देवी 
: सम्पदाचाला है तेर शरीरम चासुरी. सम्पदाक्रा पवेश नरह है इसलिये 
तू किसी प्रकारकी चिन्ता मत्‌ कर) 
। दम श्लोकम मगवानने जो (नरः शब्दका उच्रण किया इसका 
` कारण यहहै, कि जो मनुष्यः उक्तं तीनो विक्रारके साथ अन्य 
` विकार्योका त्यागकर वेदशास्तकी याक्ञानुसार पने कल्याशभ श्ुमा- 
` चर्णोका ्रारम्म करता टै वही यथाथेमे नर है नरयोनिम उसीका जन्म 
' लेना सफल है परे जो रेसा नहीं करता वह्‌ नर नीह पशु है ॥२२ 
: इतना सुन भ्रज्ञनने पृ भगवन ! जो नर कहूलाकर वेद्‌ 


शास््रोके कथन किये हुए मागेपरेः न चलकर किसी दूसरे मासे 
चलता है अथा मनमाने मागेते यरपने कस्याणका साधन करताह तो 


` उसकी क्रिया सिद्ध होगी वा नदं १ इतना सुन मगवान वोल्ले-- 
` भू०-- यः शास्त्रविधिगुत्सुज्य वर्तेते कामचारतः। 
न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां मतिम्‌ ॥२३ 
पदुच्छेद;-- यः (पुरषः ) शाख्विधिम ८ शास्नेण॒ व्न्य 
तया उपदिष्ट श्रयोटुष्ठानम्‌ ) उत्छञ्य ( यक्ता । विहाय 9) कामचारतः 
( यथेच्छम्‌ । खेच्छानुसार्तः ) वक्त ( आचरते ) सः, सिद्धिम 
( पुष्पाथप्रप्तियोग्यतामन्तःकरणशुद्धिम्‌ । तलज्ञानम्‌ ) न, श्रवा- 


श्शेर 1 २३॥ रद्राः ३९६७ . 


प्नोति (रा्नोति) सुखम्‌ (आाननदद्िविरेषम्‌ ) म [ श्रवाप्नोति ]: 
पराम्‌ ( ्ष्ठाम ) गतिम, न [श्रवाप्नोति ] ॥२३॥ ` 
पदार्थैः-- ८ यः ) जो नर (शाद्धविधिम ) शाखी विधिको, 
( उत्सृज्य ) यागकर ( कामचारतः ) अपनी इच्छे अतुसार .. 
( वतेते ) क्न्ती श्राचरणसे वर्तमान देता है( सः) सों नर. 
(सिद्धिम ) सिखिको ( न ) नहीं ८ श्रवाप्नोति ) प्राप्त करस- 
क्ता है तथा ( सुखम्‌ ) लौकिक पारलौकिक किसी प्रकारके सुखको. 
८.न ) नहीं [ च्रवाप्नोति ] पकता है ग्रौर ( परां गतिपर ) जे, 
श्रयन्तं उत्छरृटगति सोक्ञ वा भगवत्छरूप तिसको भी (न) [ अवा-' 
प्नोति ] नरी प्राप्त करसकता है ॥ २६ ॥ .. | 
भावार्ः-- भर्जने जो भगवानसे य पहा दै, कि जेः 
माणी शाख्ातुसार श्रपने कल्याणका साधन न कर श्रपनी. इच्छातुसार 
मनमाने व्यवहारतो श्रपना कल्याण सममकर करे तो उसकी 
सिद्धि हासकती है वा. नहीं ! इसके उत्तरम भगवान्‌ कहते है, किः 
[यः शास््रविधिसुत्छज्य वत्ते कामचारतः ] जे मनुष्यः 
शाखमे कहीहृई रीतिको चोड श्रपने कस्याणनिमित्त सनमाना.्याचरण 
क॑रता है उसका. क्या परिणाम हाता है १ सो सुन श्र्थात्‌ किसी गुर्सेः 
शाकी .शिा न पाकर अ्रपनेको बुद्धिमान समभ अपने मतातुसार जेः 
आचरण करता ` है जे इन दिनों ` अनेकं मतमताम्ताले अपना 
 कपोलकस्पितमत बनाकर भ्रालस्यवश घमैके आचरणोको मनंमाना व॒नलितेः 
है जेसी इच्छा हती है. वैसा ही चांचरश अपना ध. समभ लेतेः ह 1. 
अलक्त देखा जता दै, इस. कलि कामक. भ्रषिकतते ` शरे 


१३८८ ध्ीमद्वगवद्ता [ धष्वा° १६] 
त 
शरीरम बहुए कामदेवकी शान्तिके निर्भित्त जिसी-तिसी नीच जातिकी 
कन्याश्नौको रूपवती देखकर विवाह लेते है मौर बगीकरोके उसन्न कर 
नेका दोष न समकर गदबडभञ्छा उयन्न करनेक्रौ सम्मति निका- 
ललते है जित कार्णं आप मी न्ट हेते है थोर दृष मी नष्ट करते 

हैं इसी प्रकारके श्राचरणोको “ कामचारतः > कहते हे 1 

मुख्य अभिभाय यहं है, किं कामातुरोने मिथ्या भाचर्णोको 
ध्रपनी बुदिमानीक। ाचरण समम रखा है योर जो कोद इनसे 
हस विषयमे कुचं कै तो साच्तात्‌ बृहुसतिके समान शाखाथे करेनेको 
तयार हैौजति है । ॥ 

प्रिय पाठको ! इन दिर्नो एकं दो चर्ण मनमने ह तो उन 
पर कुदं कहा जवे जहां सहसरं मनमाने श्रर्चरेण हारलोमं खाना 
मद्यपीना, विचारित मांसोका याहार करना, सव जाति कुजाति, 
यवन, कसाई, ईैसादे इयादिके हाथका मोजन करलेना, धर्मपत्नीसे 
ध्रटि। पिमवाना बढी मासे रके लूटे पार्चीका मलेवाना ओर्‌ वेश्या- 
रोको कोमल शय्यापर सुलाना, बिया ओर गोका पालन, पोषण 
छोड कुरत्तौको प्रमपूवंक पालना; प्रातःकाल सन्ध्या, पूजन, हवनं 
इत्यादि द्योड वन उपवनकी योर जाना, निरपराध जीवोकी हिसामे रत 
रहना, कहातक कटं सहसा शाश्मरेहितं भ्राचरणं इस प्रकारं कैल- 
शये, कि व्षदेवके रोक मी नीं शंकते इसलिये उनकै विषय भगवान्‌ 
दते है, कि [न से सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिम्‌] 
पता मिथ्या धाचरण करनेवाला किसी भकार भी कमौकी सि्धिको र्थात्‌ . 
नरी तिथि जो अन्तकरणकी र दै उते लाम नही करसकता जब्र 


श्तोक ॥ २३ ॥ धीमद्वग्हरीत | ६३६६. 


न~~ ०७०५००० 





श्रन्तःकरणः) शुदि दी लाम न हई तो भ्रागे चलकर उपासनामे सक 
वित्तका वेश ही नहीं होगा । क्योकि बिना अन्तःकरण शुद्ध दए प्राणी. 
उपासनाक्रा थधिकारी ही नहीं होसकता जब उपासनाहीका धिकार प्राप्त 
न हु्या तो एकाग्रता कमी लाम नहीं हेसकती जवे मनकी एकाग्रता ही ' 
पप्तन हई तो ज्ञानक प्राप्त हेना-दुसतरदै। 
मुख्य अभिप्राय यह्‌ है, किं बिना शाखव्रिहित आचरण कियै 
कम, उपासना थोर ज्ञान तीरनोमं किसी तलका लाम नहीं हसकेता ख- 
सप्रकार जब उपयुक्त तल्वोका लाम हु्ा तव इत नर-शरीरधारीको 
-न इस लोकम किंसी मकारका सुख लाम हेता हैन परलोकमे खगै 
सुख लाभ हैसक्ता हे .श्नौरे न उसकी शरेष्ठ गति हेसकती है ।.ममाण 
्रतिः- “ ॐ नाविसतो दुश्वसिन्नाशान्तो नासमाहितः। नाशा ` 
न्तमनसो वापि प््तानेनैनमाष्डयात्‌ » ( कठे° अ° १ वल्ली २ 
(श्व° २१) ` 
धै-~ जी कोई प्राणी इस ग्रासमक्ञानको श्रत्‌ अपने भ्राम 
र कस्याणनिमित्त इसके पूर्ण॑तत्को प्राप्त करनेकी इच्छा करे परवह 
राखविदित कमौसे रेहित ह तो श्रुति कहती .8, कि शिविहितं 
 कमौसे श्रविरतं हेनेसे वहं शान्तिको प्राप्त म हकरं श्रंशन्त रहेगा 
जब श्रशान्त रहा तो पेते श्रशान्तचित्त रहनेसे वह समाहितचित्त 
नही हसकता । श्चुतिका सुर्य अभिमाय यह हे, किं शाखविदितं 
कमौकि न कनेते, ` दुष्टाचरणंकरं नहीं लयागनेसे यह मरुष्य अपन 
कल्याण केरधाली प्रसमगतिको नेहीं प्रप्त करसकता । पिं कैसे भप्त 
करेगा १ तो कहते दै, कि 4 अन्ञानेनेनमापतुयात # भ्ानसे गात 


६३६० . शरीमद्वगवह्वीता ` [ भध्या° १६ ] 


अपने श्राचायैसे शाख्रविहित कमौके ज्ञानको प्राप्तकर अपनी परम- 
गति जो श्रात्मपद तिसे पराप्ते करेगा ॥ २३ ॥ 
इसी कारश नरशरीरधारि्योको क्या करना उचित है ! सो च्रगले 
श्टोकमे उपदेश करते हुए ॒श्री्रानन्द्कन्द्‌ नजचन्द्‌ इम अध्यायको 
समाप्त करते हैँ । 
मू०-- तस्माच्छाघं प्रमाणन्ते कार्याकार्यग्यवस्थितो । 
ज्ञात्वा शाच्लविधानोक्तं क्मकतैमिदाहैसि ॥ २५ 
पदच्छेदः-- तस्मात्‌ ( तः ) ते ( तव › कार्याकार्य- 
ठयवस्थितो ( कर्तव्याकतैव्यव्यवस्थायाम ) शाखम्‌, प्रमाणम, इह -. 
( कर्माधिक्रारभूमो ) शाखविधानोक्तम्‌ ( इदं कत॑व्यमिदै न कर्तव्यमिति 
शासन वेदिकलिगादिपदेनोक्तम्‌ ) कम ८ शास्रोपदिष्टाचरणम्‌ >) 
ज्ञात्वा ( वुद्ध्वा ) कर्तुम, अरहसि ( योग्योऽसि ) ॥ २४ ॥ 
पदाथंः-- ( तस्मात्‌) इसी कारण (ते › तेरेलिये ( काथ्या. 
काय्यग्यवरिथितो ) कतव्य ओर अकरैष्य श्र्थात्‌ विधि शौर 
निषेधकी व्यवस्थामे ८ शाघ््रम ) शाख ही ( रमाणम्‌ ) परमाण है - 
इसलिये ( इह ) इस कभकी अधिकारभूमिमे ८ शाखरविधानो-- 
त्तम्‌ ) शाके वहहृए विधानके अनुसार ( कमे ) क्मैको ( ज्ञात्वा 9: 
गुरसे जान कर हे श्रज्चुन ! तू (कुम ) करनेको ८ श्रहसि » 
परग है ॥ २९॥ । ॥ 
भावाथेः-- श्रीसचचिदानन्द आनन्दकन्दने पूर्वषटोक्मै कहा 
है कि जो नर, शास्रकी विधिके अनुसार कभ लीं करता उसे लौकिक - 
वा परलोकिक किसी प्रकारका भी सुख नहीं पराप्त होता अनेक नीच 


शो* ॥ २४॥ श्रीमद्वगवद्रीतो | ` ३३६१९ 


` योनियोमे जन्म जन्मान्तरे भटकना पडता है उसी अपने .उपदेशको 
| भजनम हदयमे दृठ करनेके लिये कहते द, # है श्रजुन | [ तस्मा 
` च्छास्त्र पमणन्ते काय्यौकाय्येभ्यवस्थितो ] इसी कारण 
तेरे लिये मी शाख ही ममाण है अर्थात्‌ शाम जो विधि 
निषेध जनानेके ` लिये कर्तव्य ओर अ्करतेम्यके विषय पृश प्रकार 
व्यवस्था कीहुई है अर्थात लौकिक, पारेलोकरिक.यातिमक, शारीरिकःसामा- 
` जिक, राजनैतिक इयादि सप्रकारक विषयेकि नियम उचित्रीतिसे कथन 
किये हृए ह जिनके प्रतिपालन करनेसे रक चकवत्ती हो्कता है शौर मही- 
मूस पृरीविदान बनजाता है । इस लोकम नाना प्रकारके नन्द मोगता- 
हा परलोकतुख लाम करं मगवत्छरूपमे मिल सकत। दै । यह केवल 
शास्र ही है जिसके मीतर सरि संसारकी करिया भरौ हुई दै कहातक 
कहूं खय श्रीनारयण जगदीश्वरने अपने शतराससे वेदादि सवेवि्या- 
शोको संपत्ारके कर्याणनिमित्त मरकट करदिथा ै । इन सवैभकारकी 
` वरिवा्थोको महिश अध्ययनकर च्राप ते है नर सैसारको तारो है। 
इसी कारण भगवान कहते है, कि कायै ग्रौर यकाय भ्र्थात्‌ स्या 
¦ करना श्रौर क्था न करना ! इस विषयमे ह अजुन ! शाख ही तेर लिये 
प्रमाण ह इसलिये त [ ज्ञाल्ाशास््विधानोक्तं कम कत्तु 
मिहाईैसि ] सव शाखको गुरारा जान इनमे जिस भकार कमैका 
विधान वियाहु्ा है तदनुसार ही तु कमे कनेक यम्य है । 
देल | तू चत्रिययशशिरोमणि दै इसलिषे तेरं लिषे युद -धेका 
. सम्पादन कना शाख विहित परम धमे है अतएव सब शकभ््ं 
छोड तू युद्धम ततर हजा । - | 


६३९२ श्रीमद्भगवद्वीता [ श्रध्याय ११} 





शका-- पत्यत देखनेमे श्राता है, कि शाम नानां प्रकते 

विरोध है भित्न-भिन्न ऋषियोनि भिचन-भिन्न प्रकारकी सम्मति दी है -एक 

कुलं करता रै दूरा कुलं करता है, इसलिये मलुष्योकि चित्तम यह 

दिविधा उत्वस्न हाश्राती है नौर विचारने लगजाता है, कि किंसि करू, 

-क्रिते न कं यदि सैकडां गाडी ग्रन्थ पटजावे तो भी इसका निश 
हिना किन है वर एेसा देखाजाता है, फ जितना श्रधिक् पटतेजाथ्रो 

उतनी ही अधिक शंकाएं उसन्न हती जविं फिर इसका फल एेसा हता 

है, कि मनुष्य पटते-पटते नास्तिक होजाता है यर यही कारण दै जिक्र 
ह्वार इस कालभे नाना प्रकारके मतमेद प्रकट हाश्राये है । इसलिये 

शासखोकि वचनकी शरोर क्यो देखना † भगवानने जो यहां शास्रविधिके 

विषय श्मजञादी सो किंस शाखविधिफ अनुसार ्राचरण करना कहा है 

समाधान-- एसी शका मतकर ! शाखमे तनक मी विरोध नहीं 

है जे लोग सच्चे बुद्धिमान हरिभक्त मगवतस्वह्पमें निष्ठा रखनेवालञे 

 श्रात्मवियारहित गुरुलोगकि पास जाकर विया पठते हँ वे परीप्रकार 
शाखेकि मम॑करो नहीं समभते हँ इसी बरेप्तमभरीफ कारण मतसतान्तरोमें 

भेद परडरहा है । जिसको तुम विरोध करदे हौ सो विरोध नहीं है 

विकर्प हे तथा देश, कालं, एत्र र अ्वस्थके भै:दे ्ञषिर्योनै बहुतसे 
कर्माकरे भेद रखे हँ जो लोग बह्मनिष्ठ रौर श्रोत्रिय ररे बिना ्पनी 

दिस पठकर करम सिद्धि करना चाहे है पर सिद्धि न हेनेसे शा्ोते 

दोष निकालते हैःयदविवे उस शाख्के म॒सैजाननेवालोकि समीप जाकर यथाधै 


गीतिसे सीस तो कहीं कुद विरोध भहीं वीतेगा शौर उनकी सृ करिया 
भी तिद होजात्रेनी | 


श्लोक ॥ २४॥ भरीमद्वगंवदरता “ १३९ 

करमोकि सरम न जाननेकै कारणं पिद्धिलाम न होनेपर एक दृष्तं 
दियाजाता ह सुनो ! ` । 

कोई मतुष्य खण बनाने लोभसे स्सायन शालरकी एक पुरतक 
हारसं मोललाकर उस्म खश बनानेकी रीति देखकरे सरश बनाने लग 
एवस्भकार रसायनिक पुटोके दारा ही जव पात्र तयार होकर प्ीलि 
रंगकाधातु स्रसंसखरूप बनगया केवल खक स्मान उसको कठिनं 
करवेना शेष रहगया तहां उस अन्धे क्षिखा हरा था,.कि नीबुका रत 
डालदेनेसे तरलद्रव्य कठिन होकर ठीक खरी बनजवेगा 1, उस मनुष्यने 
एक नीबू लेकर दुरीसे काटकर उसका रस जैसे उस पात्रम दिया, किं 
सारा रस मिद्धीका खूप हीगयाश्नब वह्‌ मनुष्यं मारे कोधके ग्रत्थकत्ताको 
गलियां देने लगा संयोगवश जित पुरूषका यह प्रन्थ बनाया हुभा था 
वह भी उसी माग होकर निकला तो देखा, कर एक मलुप्य उसका नाम्‌ 
लेलेकर गाल्लियां वकरहा- है उसके समीप जाकर उसने पृक तो उसने 
गाली देनैक कारण कह सुनाया पश्चात्‌ रसक्रियाके जानम्‌ . वालेमे 
रहा, कि भाई | एकवार मेरे सामने तयार क्रे यद्वि न तयारहो तो 
शालियां देना, उसके कहनैपर्‌ ह उसी प्रकार रसक्रिया करके पात्रम्‌ . 
छवी तयार करचुका जव नीबू काटकरे देने लगा तो रसतन्वविद्ने उक 

 मालौप एक गहरा थप्पड लगाकः उसके हासे नीबू लेल्िया भौर दाति 

ठसका हिलका निकालकर रस्पाघुमं डाले रिरि तो ठीक सच्चा सण. - 
वनगया 

इसी मकार सब्‌ शास्रे मम शौर ' यथाथे भेदके न जाननेवाह्ञः 
यदि केवल श्रपनी बुदिमात्र ही लगमे तो शास्त्रम सेकडौ प्रक - 

। ४२८ 


ई ६९9 श्रीमहगवद्रीता [-भध्या० १६] 
त 
के विरोध देख .पडंगे श्यौर कर्मौकी सिद्धि भी न होगी इस कारण 
उचित ३, क इनं शीरतौकि मभ जाननेवाललकिं पासं जाकर देख, किं 
कित प्रकार ! किस दशमे ! कि श्रवस्थामे ! किति कालम ! 
किस -श्धिकोरीको कर्मके करनेका उपदेश करते हँ १तवबवे 
हीक ९. कंमौका सम्पादन. वसस्रेगे। तहा श्चतिी मी याज्ञा है, किः 
ॐ वेदमनृच्याचा्ग्योऽन्तेवापिनमवशास्ति । सये वद । धमे 
इयर ! खाध्यायान्मा प्रमदः। थाचार््याय प्रिये धनमादय्य प्रना- 
तन्तं मा व्यवन्देसीः । सत्यान्न प्रमदितव्यम्‌ । धर्मान्न प्रमदि 
तव्यम्‌ । कृशलान्न प्रमदितव्यम्‌ । मूतये न प्रमदितव्यम्‌ । . 
छाव्यायप्रबनचाभ्यां न प्रमदरितिव्यप्र ॥ ८ तेत्ति शि्ताध्याय 
घट्ली १ शअनु° ११ श्रु° 9) 


` श्रथै- "वेदमनूच्या वेद्‌ पदकर ग्राचास्ये अपने शिष्यकरो दसं 
धरकोरं शिक्षा कता रै करंट शिष्य ! स्यं वद ' सत्य 
धोलाकर धमै चर › धर्मैका आचरण किंयाकरं यर“ स्वाध्या 
धान्मा प्रमदं ; श्रपने खाघ्योयसे अर्थात श्रपनी शाखा ग्रौर 
त्रके श्रतुसार अ्र॑पने वेदंके पटनेसे प्रमादे मेतं करं ‹ चचो्ययं 
पिर्यःः-+ षने गुरुका भिय धन लाकर गुरुदक्षिणा दे फिर अपने 
धर जा विवाहुकर सम्तानकी उत्पत्ति कर । तास यह्‌ है, फ सन्तानके 
तन्तुका रन्छंदनं मत करं । ईसी शिक्तके अनुसार दशस्थादि प्रजकर 
लिये यज्ञादि कर संसारो दिखल-गये, किं सन्तानका उच्छेदंन नही 
करना चाहिये 1 पिर ्याचाय्य कहता दै, कि " सतथान्ने प्रमेदितः 
ज्यम्‌ ! सत्स भमाद्‌ नही करना श्रथौत्‌ .भूठ नहीं बोलना चाहिये | 


श्लोक ॥ ९४ ॥ ीपद्धगतद्रीता ३११५ 
भ 
‹ धर्मान्न प्रमदितव्यप्‌ › धर्मैते प्रमाद नहीं करना अर्थात ध 
करनेमे शालस्य नहीं करना चाहिये नो घम सामने रावे उते कर ही 
डालना चाहिये र कहते ई, फि “ कुशलान्न प्रमदितञ्थम 
ङुशलसे ममाद नहीं करना चाहिये च्र्थात्‌ श्रपनी रक्ता करनेवाले कमते 
माद्‌ नद करना चाहिये, पिर “भूर्य न पसदितव्यपर" देश्य परापत 
कराने वाले कसि प्रमाद नहीं करना चाहिये तथा ५स्त्राध्यायभचना 
भ्याज्न प्रमदितञथम्‌" पिर श्रपने साध्याय चर्यात्‌ वेद पठने श्योर भव- 
-चन श्र्थान्‌ इ्टमन्त्र गायत्री इयादिकै अपनेमे माद्‌ नहीं करना चाहिये] 
एवस्थरकारं सच्चे गुरुढाय शिष्य, शक्ता पाकर श्रपने कमार 
सम्प्दन वरे । | 
शैका-- जिसने वेदादि श्रध्ययन न क्रिया हो युश्ारा कसी 
ध्रवधरी शित्चा.न पायी हो इस कार्ण शाघ्रेकि मर्मेक्मे जोन 
जानता द्र उसे यवि किसी कके करेनेकी शरादश्यकता हय योरे उसे 
कक परिप कुक संशय दहोश्रते तो वह किस मकरे करे कहो 
जाते ! कसते पूते इसके उत्तरमे शति कहती है- “ ॐ थं 
यदि ते क्मपिचिकिसा वा वृत्तधिधिकिस गा स्यात्‌ ” ( 
घटी" पर्चनु०९१ श्रु° ३)यश्र- यदि तुभको हे अधिकारी । वेके 
व्रिपय सशय हो श्रथवा यत्वस्णके बिषयश्चशय होवे तो तुतो क्या करना 
चाहिये? से सुन ! “ॐ०ये त्र ऋह्मणाः सममरिनः युक्ता शाक्तः । 
श्नलुक्ञा धर्मकामाः स्युः । यथा तेत्र वचस्‌ । तथा तेषु वर्ता; 
ग्र्र-- तत्र तुको चाहिये, कि जहां रच्छ विचारशील बाह्य 
बन्द कर्मभे लगेहुए भूषु रहित -खच्छबुदधिवाले जे केवह्न 


६६९९ | धीमद्गद्वीता ` [ चर्याय {६} 
न 
धर्मं ही-की कामनावाले है वे जिन अरकार ज्सि देश वा जिस 
कलम जिन कर्मो व्रसैमान होते हों उसी प्रक्र तू भी 
सपने कसक ाचरेणमें वसमान हो ! सगवानने यज्चुनको शाखानुः 
सारे चलनेकी आज्ञा देकर इस द्तको समाप्त करदिया | . 

भिय पाठको ! जो मनुष्य एवस्प्रकार वेदौ री याज्ञ पालन करता- 
हरा श्रीगुरदेव ह्यारा शिद्धा पाकर श्रपने शुभकर्म वत्तमान रहेगा 
सपसिदधियां तथा श्र,धभ,काम मरौर मोच्त ये चारो फल उसके करतलगत 
रहेमे स॑सारमे उपे किसी पकरर्के यानन्दका यमाव नहीं होगा ॥२४॥ 
रच ! र्त हरे |! माञ्च निसन्रं कासप्तामरे | 
दष्कीतिजलप्रं च दुस्पारे चहुसंकटे ॥ १ ॥ 
सक्तिषिस्प्रतवीजे च व्रिपत्तोपानदुस्तरे 1 
-अतीवनिभेलक्लानशषुःजय्छन्नकःरणे \ २ ॥ 
बुद्धय! तर्णएया विज्ञानेरुद्धरास्मानतः सदयम्‌ । 
स्वयञ्च त्वं कणेधारः प्रसीद | मधुसूदन! ॥ ३ ॥ 
इति श्रीमयरसहंसपरितराजकाचा्ेण्‌ श्रीस्वामिहटस्वरूपेए 
विरचिताथां श्नीसद्धमवह्मीतायां हसनादिन्यास्यटीकायं 
दैवासुरसलन्पहिमामयोगो नाम ष्रोडशोऽन्यायः 1 
॥ सहामाप्ते भीष्मपर्व शे तु कत्वारिशेऽभ्यायः ॥ 


पपि नछप सतप) 


म 
इति षोडशोऽध्यायः 


शुद्धाशुदपलम । 
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॥ श्रीमङ्कगवह्मेता 
न 
ऋ 


ज्ामाद्ये त्रतीयषटके 
€ सश्दशऽन्यायः # 


ॐ यस्य ते सख्ये परय सां स्याम प्रतन्यतः । तवेन्दो 


श्यभ्न्‌ उत्तमे ॥ ( साम शत्तराचिक ६ खणड , 
3” शान्तिः ! शान्ति; ! शान्तिः 11 


५२६९ 
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[॥ 


सादम्डजचंचरोकधिपणा निदाणमामांधिगाः, 
पक्तिघुक्िनिसभेदुगहुरिता वाच यश्नानामियप्‌ | 
ॐ यस्मिन्नि्यभिदं शमादिसमभूदोधांङरो मे यतः, 
=+ गुद्धानन्दसुनीशख्वराय गुर तस्मे पररमे नमः ॥ 

रजी चलो देखे तो सही } भ्राज धसेक्रे शजपथपसे दो स्ियोकि 
परपर भगडनेके शब्द्‌ क्यो श्रि है ! थोडा श्मागे क्टकर यहा | 
ये दोनों खियां तो वे हँ जिनमे एकका नाम “श्रद्धा ?' यौर दूसरीका 
नाम :‹ शास््रविधि दहै ये दोनों अपनी २ प्रेएठताके विप्य भगड 
रही हैँ शौर इस भगडेके भ्याय कनेकैनल्लिये वह्‌ देखो सामने चारों 
येद्‌ श्रपने सखा श्चि सहित यँ न्याय कस्चुके ह, कि श्रौत यौर 
स्मापमतकरे वुसार शाखविधि वडी चौर श्रद्धा उसकी छोटी मिनी 
हे। इस स्यायको सुनश्रदया सूट कर ग्रपनी प्यारी सां मक्तिर्ी 
भोपडीमे जा वेठती है जिसके पीछे ५ शाघ्लविधि भी दौडी चलती 
जारही हे ओग यपनी मगिनी श्रदटके पास पच करे यों बोलती है, 
बहन | रूठ सत | यदि तुमे न्यायम कु पपात दीख पडता है 
तो चल हम दीनां यहे थोडी दूरपर महामारतकी र्णभूमिमें च 
जहा रकाम्‌ परर्ललाम जगदुम्राम घनश्याम श्रीसेचिदानन्द्‌ 
भानन्द्कन्द्‌ सम्पू ब्रस्माडके न्यायाधीश ग्ञ्चुनके प्रति हम तुम दोन 


विषय कुदं कहर हँ चलो हम तुम दोनों ्ानम्दपूैक उनके वचना- 


सतक अपने कशेषपुरटोते पीव श्रौर दे, कि हम शनो 
विस्तको बडाई देते है । हम तुम दानम 





श्लोकं ॥ १ ॥ - श्रीपद्भगवद्रीता ६.२६. 





श्रज्ुन उवाच-- 


मु०- ये शास्त्रविधिषुसृञ्य यजन्ते श्रद्वयानिताः । ` 
तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सतमाहो रजस्तमः ॥ १ 


पदच्छेदः- [ है ] छृष्ण 1 ( जनानामाशयसंशयाकक्णः 
समथं | । भक्ताघकपैर ! ) ये, शार्रदिधिम ८ शरुतिस्यतिशास्रचोद- 
नाम ) उक्छञय ( सर्वालना श्मालस्यादिवशात्‌ परित्यज्य ›) श्रद्धया 
( यासितक्यबुदचया ) श्रवििताः ८ संयुक्ताः ) यजन्ते ८ देवादीनं 
पूजयन्ति ) तेषाग ( निजछ्ुलबृखव्यतवहारेपवतैमानानाम ) तु; 
का, निष्ठा ८ सथितिः । श्राश्रयः ) सखम्‌ ८ सतरगुणसैश्रिता निष्ठा- 
चस्थानप्‌ ) आर्ये ( ्रथवा ) रेज: ८ रेजोगुणसंभ्रिता निष्ठावस्थाः 
नम्‌ ) { वा ] तमः ( तमोगुणसंश्रिता निष्ठव्रस्थानम्‌ ) ॥ 9} " 

पदाथैः- ( छृष्ख 1) हे सक्तो मनके संशयकर दूर वनेवा 
श्रीकृष्ण ¡ (ये) जो लोग ( शास्रदिपिम्‌ ) शास्रविधिको ( उल्छस्य )} 
छोडकर ( श्रद्धयान्विताः ) परम श्रद्धासे शुक्त ( यजन्ते ) देवादि- 
करो पूजा करते हैँ वा यज्ञादिका सम्पादन करते है ( तेषाम्‌ } 
तिन पुरर्षोकी ( का, निष्ठा ) कैसी निष्ठा कही जाती हं ! (स्वम्‌ ) 
सलगुणी निष्ठा अर्थात्‌ दैवी सम्पदावाली निष्ठा कही जाती हे! 
( श्राह ) चथवा ८ रजस्तमः ›) रज शौर तमोगुण निष्ठा अर्थात्‌ 
श्रसुरसम्पदाव्राली कहटीजाती हं !॥ १॥ 

भावाथः-- श्रीजन-मन-स॑शयहारी छृष्णसमुरारीने जो सोलहवं 


ध्याये यन्ते यजैनके प्रति यों उपदेश करदिया, कि जो लोग 
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शास्रोको जानते हए शास्रविधिका निरादर कर॒ अआलस्यवश मनमाना 
कस करल्लिया करते ह उम्हीको यासुरीतम्पदावाल्ला कहना चाहिए शौर 
जो लोग शास्रको जनँ वा न जानं प्र ्ाचाच्यैकी चाज्ञानुसारे 
उनके ्आाचस्णौको देख शास््ानुकूल कर्मक ॒श्रदधापूवैक सम्पादन 
करते है उनको दैवीसम्पदावाला जानना चाहिये ! 

इन वचनोँको सुन अजनके मनँ यह शंका उपन्ने होप्रायी, 
किजो लोग शासत्रके नहीं जानने वाले यहकय्येकि वखेडमि 
पडे रहनेसे शास्त्रे पस नहीं जाते श्रथवा किसी याचाय वा 
महासमाके समीप जानेका वकाश न पाकर शास्रकी विधिको छोड 
केवल अपनी कुलपरस्परा वा ्रपने वेके बृ्टोका किया इया 
जानकरे बडी श्रद्धासि कमैको करते है उनको किस सम्पदा कहना 
चाहिए ! तादय यह हैः करि यद्यपि शास््रौकी विधिकर उच्लंघन 


करते टै पर उस कमकी श्रद्धा उनमें पश प्रकार बनीरहती है 
तो रसे पुरूषाकी गणना किंसि श्रेणीमे करनी चाहिए ! 


देवीम वा अ्ामुरीयं १ इस प्रकास्की शका कर ग्ज्चुन स्व 
संशयहारी जगतहितकारी श्रीसचिदानन्द कृष्णचन्द्रसे यों प्रश्न 
करेता है, किहै दयालागर ! [ ये शास्च्रविधिसत्सज्य यजन्ते 


श्रद्रयान्विताः ] जो लोग शास्तषिधिका तो याग कादैते है पर 
श्रद्धोपूवेक देवादि्कोका यजन करते हँ जैसे माता पिताके लाड-प्यारकर 


कारणं जिनको शास्त्रादि पटनेका यवका न मिला थवा माता 
पिताकी याथिकश्वश्था कृम होनेसे वा जन्ते ही सयं मालसी होनेके 
कारण मिच्तारन इलयादि करके भी जो विया उपार्जन नहीं करसे 





श्लोक ॥ १1 श्रीमद्गवह्रीता ६४०१ 


अथवा प्रकरतिसे शूग्ण॒ रहनेके कारण विघमे परिश्रम न करसके 
अथवा विचामें परिप्रम करनेपर विद्धान्‌ तो होगये पर शाका भ्यास 
छोड अन्य व्यवहारम्‌ लगजनेके कारण शासखरंकी विधि तथा ममौको 
भूलगये एवै जो लोग शार्वोकी विधि जाननेके सिये श्रदाल्ु तो ह 
पर किरी एसे चरे-मोे प्राममे जहां न कोई पडत श्रौर न कौ 
ध्राचाय्यै है निवास करनेके करण समय पाकर शाल्रविधिते परिचित 
नहीं द्येसकते पर क्माको अर्थात्‌ देवादिके पूजनको तथा किसी प्रकार 
कै हवन इयादिक्छ श्रद्धपू्ैक सम्पादन करते हैँ तिनकै विषय श्रजुन 
भगवान्स पृछता हैः कि [ तेषां निष्ठा तु का कुष्ण! सत्व- 
माहौ रजस्तमः | दे ष्ण ! एेसे पुरुषोकी निष्टाकी गणना किसे 
कीजवेगी सतशुणी कही जावेगी वा रजोगुणी अथवा तमोगुणी 
कही जावेगी । 
यहां ज्ञनकरे पुचनेका सुस्थ अभिमाय यह्‌ है, कि इनकी 
निष्टाकी गसना दैवी सप्पत्तिमि कीजावेगी व। श्रासुरीमं । क्योकि 
यहां सत्वम्‌ कटनेते दैवीशषम्पत्तिक मौर रजस्तमः कटनेसे भामुरी 
सम्पत्तिका तास्व है । सख, रज भौर तसके कहनेसे तीन प्रश्न 
नहीं समभना चाहिये दो ही म्नो थञुनका तास्पयं हं इसी कारणं 
स्वके पवात्‌ श्याहो शय्दका उचारण करके रज ओ्रौर तमको 
एक साथ रखा है । क्योकि भगवानने चौदह्वं अध्याय लोक 
१६ ध्रौर १७ मे « कर्मणः सुदतस्याहुः सालिकम्‌ ” से 
` « प्रमादमोहौ तभ्तः % तक कह दिया दै, कि साक कर्मक 
स्वप्रधान निसलता ही एल. दै तथा राजसकभका फल दुः 


== = ~ ~ ~ 
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ह 
है, तामसा अज्ञान रौर मूढता है र्थात्‌ सगुणसे ज्ञान उत्पत् 
होता ॐ, रजते लोभ ओर तमसे भ्रविवेक उतपन्न होता है । इन 
वचनेसि सिद होता है, कि सलगुणप्रधानकमं दैवीसम्पत्तिम 


अौर रेज तथा तमेयुण-प्रधानकमे श्रासुरी सम्पत्तिम गिनेजते है । 
५ $ (र ॥ 
श्ञ्ञुनके प्रष्नका तासयै यहां दो ही से दे। 


यर्जनके पनका श्भिप्राय यह है, किं जो शाख्विधिे रहित 
है पर श्रद्धापूवंक कमै काते ह उनकी गणना किधर करं ! उनकी 
निष्ठका नाम क्या रसु ? एसे कले वालको क्या कदू देखकर 
चुप रहजाॐँ वा उनको कुह उपदेश करदू १ ॥ १ ॥ 


ज्ञुनके इस प्रश्नको सुन श्रीगोलोकविहारी उत्तर देना श्रारम्भ 
करते है- । | 


स्‌ ०-- तरिविधा मवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा । 
साविकी राजसी चेव तामसी चेति तां भृश ॥२ 


पदेच्छेदः-- देहिनाम्‌ ८ लोकाचारमात्रेए व्चमानानं दहा 
भिमानवताम ) सा. ८ प्रसिद्ध श्रा ) खभावजा ( माग्भवीयौ धर्मा 
धमे ततो जाता । जन्मान्तरछृतो धरमादिसस्कार इदानीं जन्मारम्भकः 
समाव उच्यते तस्माज्जाता वा >) श्रद्धा ( शाखायै दढप्रययः | 
चेतसः प्रसाद्‌ः ) पालिकी ( सलनिरधत्ता ) सखगुणयुक्छ > 
( भ्रथवा ) राजसी ( रजोनिधत्त । रजोगुणंयक्त ) च ८ तथा ) 
तामसी (तमोनिर्त्ता) इत्ति, धिविधा ( सत्वादियुण॒त्रयभिन्नप्रकारा ) 
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स्लकं॥२॥ श्रीमद्धगवद्रीता ` ३.४ ४) 


एव ( निश्चयेन ) भवति, तामु ( नरिधा वकमाणं श्रद्धाम्‌ - ) 
शगु ॥ २॥ ॑ ` : 


पदाथ;ः-- ( देहिनाम > लेक्राचारमे वर्तमान होनेवाले 
देदृधारयोकी ८ सा >) वरह ( स्वभावजा ) पने २ समावते उलन्न 
( श्रद्धा ) जो कम करनेकी ादरपूचैक मिलाषा वह (सालिकी ) 
सत्रगुण वाली ( च ) श्रौर ( राजसी) र्जयुणवाली ( च ) तथा 
८ तामसी ) तमोरुणवाली ( इति › ेसी ८ चिविधा ) तीन प्रका 
रकी ( एवे ) निश्चय करके ( भवति >) होती दै (ताम्‌) तिन तीनों 
मक्रारकी श्रदा्रोको हे शर्धन | तू ( श्णु) सुन! ॥२॥ 


भावाथेः-- अञ्चुनने जो भगवानसे योँपृक्ला है, कि जी 
लोग शाख्विधिक्छो तो नदीं जानते है पर पूणं श्रद्धा एव क्तिकि साथ 
देवादिकाष्य यजन करं तो ऽनकी गणना किस सम्पत्ति कीजावेगी 
रौर कौनसी युणएवाली समी जविगी ! इसके उत्तरम श्रीसचिदानन्द्‌ 
ानन्दकन्द कहते है, कि [ चिविधा भवति श्रदा देहिनां सा - 
स्वभावजा 1 है भ्रश्चन ! तूने जित श्रदाके विषय सुभसे प्रश्नं 
क्रिया है वह्‌ श्रद्धा श्रद्धावान मनुष्यों श्रपने २ खमावके अनुसार 
तीन प्रकार्की होती दै 1 करयोक्ति खभाव ही मुख्य है । जसा खमाव 
होगा तदाकार ही सारी लौकिक वा पारलोकिक, दैहिक वा 
्रासििक तथा सामजिक वा धार्मिक बाते मनुष्यकरे अग, `व्ययहार, 
खान,. पान, भाषण, गसन, रशन, बततन, मिलन, सुलन दयादि 
श्राचरथोमिं पायी जावेगी इसी कार्ण भगवान इसे स्वभावजा कहा 


३४०४ ्रीमद्वगवद्रीता ` [ चध्या० १७] 





सरभावको ही विशेषता दी तहां खमावब उते कहते हँ जो संस्कार 
जन्मजन्मान्तरके क्ियेहुए घम, यम, शुम, यज्ुम कमकिं श्नुसार 
जन्म लेते समय शरीरके साथ उदय होता है तिस सरछारके श्रनु 
सारं ही सारी बाते मनुष्वम उन्न होती हैँ सो मगवान्‌ पहले कट्‌ 
चुके ह “ कार्य्यते ह्यवशः कमे सर्वैः प्रङृतिजे्यशेः ” ( अध्या° 
३ च्छो० ५) अर्थात प्राकृतिक गुणक वश होकर सव मतुप्य 
प्रपने २ समावके अनुसार कर्म करते हं इसी कारण मगवानने 
यहां भी श्रद्ाको ग्रकृतिके यनुसार ही तीन भक्छारका कथन क्रिया वै 
तीनों कौन-कौन हैँ ! सो भगवान कहतं है, किः [ सात्विकी रजस्ती 
चेव ` तासी चेति तां शयुं ] स्वगुण वाली रजेगुण 
वाली यर तमोगुणएवाली ये ही तीन प्रकारकी श्रद्धा ह तिनको ह 
ग्रजुन ! सुन । 

यहां भगवानके कह्नेका यह अभिप्राय है, कि मनुर्प्योक्ना जन्म 
दन ही तीन रुकि मेलेसे हौता है इसी कारण जन्म तेते समय 
नेक जन्मोके सस्कारोके उदय होनेसे जिन दस्कारोकी जमावर 
इस श्रीर्मे होजाती है तदाकार ही श्रद्धा मी शरीरके साथ-साथ 
उपजती है इसी कारण श्रद्धा खामाविक ८ पशप ) होती है 
तहं यहे जाननाचाहिये । दृसरे किक देखने शुननेसे 
कोट दरष्योवश यदि किसी प्रकारकी श्रद्या वरे तो ग्रह्‌ श्रा यथ 
श्रद्धावानके सम्मुख फीकी पडजाती है श्योर तिस बनावदटी श्रद्धा 
वालेकरो तहां लञ्जित्‌ होना पडता है जैसे कोई पुरुष स्ाभाविक दानये 
श्रा रखता दै, दानी प्रसि है मौर उसकी प्रसिद्िको सुनकर यदि 


ग्लीक्‌ ॥२॥' - भीमद्रगवदरीता ९००५ 
~~~ ~~ -~-~~-_--~-~-~-~~_~~_ 
दुसरा मी केवल दानी कहलानेके लिये दर्यावश्च दान करना मारम्म ` 
करे तो उस बनाषदी दानीको लच्ित होना पडेगा । | 
इसपर पाठककि कल्याणाय एक दृष्टान्त देकर समभाया जाता ह- 
दानमश्रद्धा र्खनवाला राजा कं खामाविक दानी था | दानमे उसकी 
श्रद्धा आजतक ्रष्ठ ओर सर्यौत्तम गिनी जाती है । एक बार अश्ननने 
उक्तके दानकी प्रश्चसा घुनकर मनम विचारा, किः यदि भे भी करीके 
समान दानी होजाङं तो सया मेरी मी प्रशस्ता जगतस करके समान 
न होगी ! स्रा विचार उस्ने मी कके समान निय एकभार ®सोना 
दान देना आरंभ करदिया | जगवाय श्रीकृष्णचन्द्रको जब यह्‌ वार्ता 
ज्ञात हुई, फ अजन कणेकी ईषया करके दानी . कहलाना चाहता 
हे तब उप्तपर दयाकर्‌ उसका अभिमान नष्ट करनेके अभिभ्रायसे कद 
सह यद्ुधशिर्योको सग लेकर वर्षा तुमच्य भादो मासम उसके 
दारपर पहुचे श्रौरे कहा, किं हे श्रज्ुन ! ये जो सारी यदुवक्ियोकी 
सेना मेरे संग देखरहे ह्यो इनके भोजनक निभिच्च सारी सामगी 
परिपरी है परे सूखे ईधन नदीं मिलते कोई उपाय कर ससे ईधन 
-मेजदो । मादोका महिना था पूर्वा हवा बडी प्रवलताके साथ ककोडे 
सेरही थी वर्षाकी भडी एक सप्ताह पहलेसे लगीहूद थी बाहरके सब 
ईन्धन भीगगवे थे अञ्चुनने अपनी बुदिअनुसारे बहुतेरी युक्तियां की पर 
एक भी सफल न हई तव हाथ जोड भगवानु सम्मुख . चुप खडा 
1 
¢ पिशृतितरलापरिमाणम्‌ । पत्तु अषटहततोलकात्मकम्‌,' वीस तुला जो ५००० तोल 


होतेह नो तोरम २॥ मन हते दै उसे ९४ भार कते दै । 
४३० 





३४५६ ्रीपद्धगवद्रीता ¢ अध्यय १७ | 


हेया | तव मगवानुने उसके सम्मुख कके पास दूत भेजकर सुखी 
लक्यां मामी जब कणो मी इतनी श्रधिक्र सुखी लकडियां न भिल- 
सकी तथ उसने यह आज्ञा दी, कि मेरे महलां ्रौरे ्रटारिर्योक्रो भर 
तोड डालो श्रौर उनम जो सृखी-मृखी वद्धिं चौर कडियां रहै 
उनको निकालकर शी ईधनके लिये भगव्रान्‌ श्रीकप्णचन्द्रके 
पास मेजदो ! करणकी इप्त उदारतापर श्रजैन वहत ही ललित 
हया । अमाण- 


“* मानं मान शीलतो वदमान, दरप्याबुद्धया वद्भमानें 
कुमानम । पार्थः कर्णत सखणंभारषदातुरेधोढाने न्यूनतामाप 
सद्यः” अध~ जो मान खभा्रतः बृद्धिको पराप्त होता हे वही यथा 
मान है एर जो र््याकी बुद्धिस मान चाहता है वह कुमान राप्तं 
होता है ञे थज्चुनने कके सर्णदानकी दुर्प्ाक्रर याप खरदान 
देकर प्रिद दनी हना चाहा पर केवल ईहधनके ही दान करनेम 
शघ ही न्यूनताक्रो प्राप्त हुश्रा | 
इस दन्तका यही यभिपाय है, कि किसी मी कर्मकी शरदा खाभा- 
विकर हाती है सो स्वभाव यनेक जन्मोकि शुभाशुभम अरसौक्न संस्कार 
हेता है । इसी कमर्ण भगवान्‌ ध्रञ्यैनसे कहते है, क यह श्रा 
स्वभावजा खाभाविक हेती है सो गुणो कके तीन प्रकारकी ड 
तिन तीनोको म तुभसे वरणेन करता द एकाम्रनित्त हाकरे सुन ! 


इसे सुनकर पुरुषमिं देवी मौर यरासुरी सम्पदाका निश्चय कर- 
लेना ॥२॥ । 


श्लैकै ॥ ३ श ` शरीमद्वगवीत ` ३१०७ 
इस दूसरे शोकम भगवानने शरदा निमित्त-कारण ससाव 
चतलाकरं अब उसके उदानः कार्णको बतस्ताते है-- 


 मृ°-- सत्वानुरूपा सवेश्य श्रद्धा मवति पारत } । 
 श्रद्वामयोऽय पुरूषो यो यच्छरद्ःस एव सः ॥ ३ 
पदच्छेद्‌;-- [ हे ] भरेत ! ( मस्तयेशशिरोमणे यञ्चुन |) 
सवस्य ८ सकलप्राणिजातस्य ) शद्धा, सत्वानुरूपा ८ विशिष्ट 
। संस्कारोपेतान्तऽकरणानुरूफ ) भवति, अयम्‌, पुरुषः ८ संसारीजीवः | 
नरिरणन्तःकर्णसंपिणिडतः ) ` ्रद्धाभयः ८ प्राचुर्येण श्रद्धायुक्तः ) 
[ तस्मात | यः, यच्छरद्धः (८ कटश श्रद्य चसन सः » सः, ए 
( निश्चयेन >) सः ( क्तटशीश्वद्ायुक्तः ) ॥ ३ ॥ 


पद्‌ाथः-- ८ भारत ! ) है भरतव॑शोदय अजुन । 
 सवेस्थ > सब प्राणीमात्रकी ( श्रद्धा ) श्रा ( सतवाचुरू्णा ) 
उसके अन्तःकरणके श्रनुसार ८ भवतति >) हेती हं ( श्रयम्‌. ) यहं 
£ पुरुषः > रखारी जीव < श्रद्धामयः ) रदा श्रडानय ह इसलिये 
( चः ) जो जीव ( यच्ुद्धः ) सालिकादि जिस प्रकारौ श्रडके 
भरनुकूल दै ८ सः ) सो जीव ( एव ) निश्चय करके ( सः ) उसी 
कारकी श्रदवाक्त हं ॥ ३॥ 

मावाधः- उक्त दूरे शछोकभे जो भगवानने तीन अरकारकी 
श्रदार्योकी गणनाकी है उसका कारण पहले तो स्वभावमात्र कहा हं 
श्रथात्‌ पूजन्मेकि शुमाशुम कमौके अनुसार जिसका जसां खना 
है तिसकी तेसी ही श्रद्धा मी. हं इतगा कहकर मगवानने स्वभावो 
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ण 
इन तीनों भकारकी श्रद्ार्मोका निमित्त-कारण बताया पर इतना ही ` 
नहीं इनका अन्य एक उपादान कारण भी है सो क्यां है ? उते इं 
शछछोकम खष्ट करेते हए कहते ह, कि | सत्वानुरूपा सवेस्य 
श्रद्धा यवति मारत ! ] हे परेम पवित्र सालिक भरतवंशभ उतपन्न 
अरचुन ! मैने ञो तुकसे तीन पकारकी श्रद्धाक्रा वणेन कियासो 
स्वमावजन्य तो हती ही है पर इससे यतिरिक्त इसका दूसरा उपा- 
दान-कारण्‌ प्राणीका अन्तःकरण भी है । कथोकिं जिस भकारका जिसका 
न्तः करण हाता हे उसी प्रकारकी उत्तकी श्रद्धा मी हती है | जसे 
साविक अन्तःकरसवाल्तिकी श्रा सालिक हाती है, राजस 
अन्तःकःरणवलेग्ी राजसी चओौर॒तामस अन्तःकरणवालेकी श्रद्धा 
तामसी हाती है । यहाँ सत्रालुरूपा कहनेसे अन्तःकरेणके ही यथे लेना 
चाहिये क्योकि पाच भूर्तोसे जो उस्न्न प्रकाशस्वरूप त्रिगुणालसक 
्र्तःकरण है उसीको क्स नामसे पुकारते हँ तिस अन्तःकरणे 
रनुसार ही श्रद्धा हती ३ । तहां जो पराणी देवयोनिसे पतित हकर 
मनुष्ययोनि उत्यन्न हाता है उसके श्रन्तःकरणम सत्यगुणमधान 
हनेके कारण सालिक श्रा विशेषरूपसे निवास करती है । यत्न, 
राक्तस, गन्धे इत्यादि योनिर्णेसे पतन हए मनुष्यो श्न्तःकरणमे 
रेजोगुएकी प्रधानतके कारण रजोगुणी श्रद्धा निवास करती है शओरौर 
भूत, प्रत, सपे इलयादि योनियोसे श्राये हए मनुष्योकि अन्तःकरेणमे 
तमोगुणकी भधानतासे विशेषकर तमोगुण श्रद्धा उलन्न हाती है । 


चाहे काह गुण किसीमे प्रथाना वा अभ्रान परे समयक्षमय पर 
सवकी इद्धि हरा करती है । 


श्त ५३ ॥ ग्रीमद्धगवद्वीता ६४०९ 
व 
ग्र भगवान कहते है, किः [ श्रद्धामयोऽयं पुरूषो यो य- 
च्छदः स एवं सः] यह पुरूष श्रद्धामय कहलाता है अर्थात्‌ मनुष्यमि 
श्रद्धा शरिशेषता है तह जिस पुरम जो श्रद्धा विशेषरूपे हई बह 
पुरुप वही है रथात्‌ उसी पकारक्ा श्रदावाला कहाजात। है ! सालिक 
श्रद्धामय पुरूषकी सातिक निष्ठा, रोजसश्रदामयकी राजी निष्टा-तथा 
तामत श्रद्यमयकी तामसी निष्ठा कहीजाती ३ इस प्रकार इन 
श्रदागरेकरि विचारसे ज्ञानी सम सकता है, कि कौन पुर दैवी 
सम्पदा शौर कौन श्ायुरी सम्पदावाला है । 


यञ्मनने जो मगवानसे पहले प्रश्न किया था, कि किंक्तको 
किस निष्टावाला समभू ! उसका उत्तर भगवानने इस शोकम स्ट 
कर देदिया । 


हून वार्ता्रोते यह भी सिद हता है, किं यह जीव जो श्रद्धा 
मय कटूलाता है यदि सालिकी श्रद्धसे कायोका सम्पादन केर॒तो 
चाहे वह शा्चवरिहित दै बान हि उसके कमकी सिद्धि चवश्य 
हामी । क्योकि शुद्ध श्रद्धा भी श्रपना परमाव रखती है । जसे शास्र 
विधि श्रपना प्रभात्र रखती है तैसे श्रद्धा भी श्रपना प्रभाव रेखती 
है । क्कि जिसको ्यम्त छोटे रामों निवास करनेके कारण 
भासरालुकूल देश भप्त न हुद्रा षा भरारन्यवश द्रव्यके अमाव हने 
ते सामथिर्योक्ध यमाव है शौर शास्त्र जाननेवाले द्याचार्योका 
भी ग्रमाव है उसके लिये यद्वि केवल शा््रायुकूल सब विधिर्योकी 
प्रतीन्ना कीजवेगी तो कमका अभाव हाजावेगा अायु थोडी दैनेके 


३४१० ` ध्ीमद्वगदद्रीता [ च्रध्या० १७ | 
कारण जिनसे शाराभ्यास नहीं बनसकृता तो क्या वे अ्योके तयो 
कहीन ररहजाेगे ! नहीं | नहीं ।} रेस मीं समना चाहिये 
इनके सिये तो सालिक श्रदामात्र ही कमौकी सिद्धिः भरर उनके 
उद्धारका कारण सममना चाहिये पर श्रद्या मी साचिक हानी चाद्ये 
केवल श्पने यश वा नामककेलिये नहीं हानी चाहिये । क्योकि यदि 
केवल उपरसे दिखाने वा यश श्रौर नामके लिये यज्ञादि कमे 
करेगा, ग्रान्तरिक श्रद्धासे नहीं केगा तो उसे केवल नामयज्ञके नाम 
से पुकोगे मौर रेसे नामयन्ञ करनेवाललोकीं गणना मगवान्‌ अपुर- 
सम्पदावालौम कस्वुके हैँ ८ देखो य° १६ श्छोक १७ ) इसलिये 
चहि वह किसी परसिद्ध नगरा निवासी हा वा दटे-मोटे ग्रासका 
निवासी हो पर निश्चय कररखना चाहिए, कि शरदा हदयसे हो 
रौर जो श्रद्धा हदथसे संगोपांग हाती दै बह शासत्रविधिते 
किंसी प्रकार न्यून प्रमाववालली नहीं होती वर दोनो पलडोक्रो 
समान जानना चाहिये । 
सी कारण मगवान्‌ क्रे टै, कि “ शृद्धामयोऽय पुषः * 
यह पुरुष श्रद्धासे ही भरापूरा ह अर्थात इषम मचुर श्रद्धा ही भरी- 
हई है ज सदा फलदायक है 1 भगवान मी इस गीताम बाएबार 
श्रद्यकी मशंसा करते चलेश्राये हँ « श्रद्धाषान लभते ज्ञानम्‌ 
( देखो ° ४ श्टछो° २६ ) श्रद्धावान्‌ ज्ञानको प्राप्त होता है तिस 
ज्ञानको प्राप्त करे शीघ ही प्रम शान्तिको भ्ाप्त हता है | पि 
चटूनषुराके धेतुदानमहास्यध्यायतन हाक वचन दै, कि ५ शद्धः 
६ चमः प्रः सृकमः श्रद्धा ज्ञानं हृत तपः । एवं भ्रद्धान्वयाः स्वँ 





य, 


५ 
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सवधम: प्रकीतिताः । केशवः श्रद्धया गम्यो ध्येयः पूज्यश्च 
सर्वदा „ ८ अर्थे खष्ट है ) 

कहनेका संकिप्त श्रमिप्राय य है, कि सर्वक, ज्ञान, हवन, 
तथ, सै, मोच्त इयादि जो कद्ध क्टिये स शुद्ध सालिक शरदा 
ही से लाभ हेते दै यहातक, कि स्वं केशव भगवान्‌ भी भद्ध ही.से 
ध्यान पूजा ढारा जाने जते है नौर प्राणि्योकरो पराप्त होते है| 

यदि सादिक श्रद्धा रौर शासखरविधि दोनो एक साथ हो तो 
कहना ही क्या है “ अ्रधिकस्याधिकं फलम” 1 


कोप [| 


तहं यज्ञदस्व्यका वचन दै, ५ श्द्धादिधिसमायुकतं कमे यत्‌. - 
करिथते दधिः । सुषिशद्धन भेन तदनन्ताय कल्यते । ” 

यथ श्रद्धा मौर विभि दोनेजरि साथ जब मनुष्यक्रे टाया शुः 
मत्ते कस कियाजाता है तो वह कर्मं सा्ताव उप्त अनन्त सर्वरवर 
सगव्रानके ल्लिये समा जाता है ॥ ३ ॥ ४ 

इतना सुन अज्चुनने पृद्धा, किं भगवन | तीनों प्रकास्वी श्रदा+ 
वालो पहचान क्या है ? तिसके उत्तरम भगवान कहते है- 
मृ०-- यजन्ते सालिका देन्‌ यच्लरञांसि राजसाः \ 

प्रेतान्‌ भूतगणांश्चान्ये यज्ते तामसा जनाः ॥य 

पदच्छेदः-- साखिकाः ( सालिकश्रदप्युक्तः 9 जनाः 
( नराः ) देवान ( सालिकान्‌ शेषमहेशगणेशपुरेशादीन ) यज्ञत्ते 
( पूजयन्ति ) ` राजताः ( राजसीश्रदायुत्ताः . ). [ जनाः. 
यन्तरि ( कुवेरादीन्‌ तथा निक्रतिप्मृतीन ) [ यजन्ते ] अन्यैः 
( उमयविलक्षणाः 9 तामन्ताः ¦ ( तामसीक्रदधायुक्ताः ) ` जनाः | 
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मतान्‌ ८ खधर्माच प्च्युतान देहपातादुर्ध्यं॑ वायवीयं देहमापन्नान्‌ 
विप्रादीन्‌ पिशाचविशेषान्‌ ) च, भृतगणान्‌ ( सप्तमाठ्काविनायक्र- 
दीन्‌ ) यजन्ते ( पूजयन्ति ) ॥ ४ ॥ 
पदार्थः-- ( साविकाः ) सालिकी श्रद्धवाल्े ( जनाः ) 

प्राणी (देवान ) शेष, महेश, गणेश, सुरेश इलयादि साचिकर देवत्रा रा 
८ यजन्ते ) पूजन करते हँ इसी प्रकरर ८ राजसाः ) रजसी शरदा 
वाले ८ यन्लरक्ञांसि ) ङुवेरादि यक्तोको तथा निरति इलादि राक्त- 
सको पूजते दै तथा ८ अन्ये ) इनसे इतर जो ( तामप्ताः) 
तामप्ती श्रद्ावालते पुरूष हं वे ( प्रेतान्‌ ) पिशार्चको (च) र 
८ भृतगणान ) सप्तमातृश्चा, विनायक इत्यादि मृतसमृाको 
( यजन्ते ) पृज्ते हें ॥४॥ 

 भावाभः-- श्रीकर्णसिन्धु हर्पकिश् क्ञानखरूप जगतन्तौ 
श्रीद्रुष्णचन््के सुखसरोजसे तीन मरकारकी श्रदया्ति शक्त प्राणि. 
यौकी वात्ती सुनकर चज्ञुनने यों प्रश्न क्वा, कि है द्यानिये ! 
इन तीनों भकारवी श्रदावालोको मेँ किंस प्रकार पट्चान सक्ता हू 
कि कौन मनुष्य कि श्रद्वाला है † इस प्रशनके उत्तरम श्रीतवेश्वर 
मगवान कहते है कि है रयन ! [ यजम्त सात्विका देवान 
यक्र्तासि राजसाः } जे सालिक श्रद्धावाले रै वे शेष, महेश 
सुरेश, दिनेश, गणेश इत्यादि सालक देवतार्थी पूजा करते है 

अर सजी श्रवते यक्त रा्तसोको पूजते है अर्थात्‌ सालिकी 
श्रद्धा सालिक देवताश्चोकी ग्रोर याकषण करती है इसलिये वे इन 
देवोकी शुश्रूषा पूजाम मगन रहते है । इस खषटिमे धिधाताने सजातीय 


र्लो° ॥ ४॥ भरीमद्वगदद्रीता ` ~ . ६४११ 
~~~ 
दस्तुमं एक प्रकारका याकषेश्‌ उतपन्न करदिया हे, कि जो जिस 
जातिक्ी वसतु होगी वह अपनी ही जातिकी वस्तुकी शरोर चिचेगी । 
देखो [ यग्निकी ला सूर्य॑ खिचकर ग्राकाशकी योर चलीजाती 8 
पानी यार मिद्टीसे वरनाहु्ा घट चाष कितना भी बल्ल लगाकर ्राका- 
शकी योर फंङरो पर वह्‌ पृथ्वीहीकी चर गिरेगा क्योकि पृथ्वी उसे 
्रपनी रोर खेचलेती & } फिर देखो ! लोहा चुम्बककी अर खिच- 
जाता है र जितने लोह दै सत्र चुम्बकके पीतके समीप जते ही 
नौकामे निकलकर्‌ उस पैतकरी श्नोर भागते है इन उदाहरणोते सिदध 
होताटै, करि सजातीय वस्तु्मे परस्पर ग्रक्षैण होता है इसी कारेण 
सालिक्री श्रदावालोक्रे अन्तःकरण्का खिचाव साचिक देवताययँी 
द्रोर्‌ य्रवश्य हौता है इतनाही नहीं वह सािक श्रदावाल्लौकी बुद्धि. 
सालक वियकरे उगजनमे बडी पव्रलता स्खतीहे सर्गादिलोकोकी रे 
इनके चिन्तका लिचाव करती रहती है सदा दिव्यलोकोकी प्राम्तिनिमित्त 
ये दिव्वयन्न करेने कराने परणं अमिलाप्रा रखते हँ । इपत प्रकार उत्तम ` 
ग्रद्यावाल्ञा चह शाक कोई शरेण मी न जानता हो, वेदादिका अध्य 
यनतक मी न किया हो नौर दिः सिद्धान्तके वाक्यो न जाना हो प्र 
केवल पूरणी सालक श्रद्धायुक्त होने ही से उसके समीप सारे आनन्द्की 
वार्ता सिच याती हैँ । यदि श्रद्धा साली प्राप्त हयो तो एे्ा मणी 
विना परिम दैवी कमौक्रा फल्ल भप्त करसक्ता है उसक्री श्रा 
चश्बकके समान सायक विचा जाननेवरालोको खचकर उसके समीप 
-लास्तकती है । उनमे वह॒ सधैमगलमय साविकं कर्मोकी शिच्ताका . . 
लाम करसकता दै । पे नहीं समभना चाहिये, कि जो करमाकी 

४३१ । 
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विभिके. अनुसार सम्पादन करनेवाला विदान्‌ है वही लाम उद्वेगा । 
देखो । जो सलाईते धिसकर श्पने घ्रे विधिपूर्वकं दीप्‌ बालता है उस 
बले दीपकसे यदि कोक दर्रा दीपक बाल लेजावे पो वय्‌] उत्क 
धरम प्रकाश नहीं होगा ! अवश्य होगा, दूसरे खेदेहुए कूप, नौर 
वावडी इलयादिसे जल पे तो क्या पिपास्ताकी शान्ति न होगी ! अवश्य 
होभी । दूसरे अनेदुए्‌ कप्डेको पहिने तो क्या उत्कर छिद्र न चुपगे? 
प्रवश्य लगे । इसी. प्रकार दूसरके विधिपू्रक स्थापन वियेहुष्‌ देवा- 
लयम जाकर देवकी पूजा तथा जपदि क्रे तो क्यो वह देव उप्त 
परे प्रसन्न नहीं होगा ? अवश्य होगा । | 

मुख्य अमिभाय यह्‌ है, कि जो खय विधि न जानताह्ये णर 
सालिक श्रदाकी प्रणते दृप्रसे सम वकर शुभकमौका सम्पा- 
दन करे तोवे कम अवश्य उसे फलदायक हे । 

, , इसी साच्चिकी श्रदाके विष्य श्रीरघुकुलमणि रामचन्द्र अपने 
परमप्रिय. अनुज श्रीलच््मण जीसे कहते है, कि “ श्नद्धाचितसत- 
तरमपीतिवाक्यतो गुरोः प्रसादादपि शुद्धमानसः । विज्ञाय दैका- 
सम्यतथात्मजीत्रयोः सुखीभवेन्देर्रिवाप्रकस्पनः » । ८ राम- 

गीता ्छो° २४) 
प्र५-- गुरुके यतुग्रहसे शुर दगया है अन्तःकरण जिस 
परणीका री श्रदटसे सम्पन्न पुरुष “ ततससि › इस सहाः वाक्यके 
हारा आत्मा ओर परमात्माकी एकता जानकर सुमेर पैतके समान 
निस थोर सुखी होजता ड । फिर उसी रामणीतामे श्रीदशस्थन- 
ववन कते हैः क है. लद्सण ! ^ यावन्न पश्यदलिल्ते सदात्मकं 
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तावन्मदाराधनततयरो सवेत ) श्रद्वालुरिव्यूजितभक्तिलक्षणे 
यस्तस्य दश्योऽहमहभिश हृदि % ८ सममीता छो ४८ ). ; 
 शअ्रथे-- जवतक भाणी सम्पश्‌ जगतको भेरा ही सूप देख 
लेको समयन हो तव तक मेरे इस समुणस्वरूपके राधनमे तस्परं 
रहे क्योकि जो श्रद।वान पुरूष उष भक्तिलददणवाला दे उसेक हदये 
भँ दिन रात दृश्य हू अर्थात्‌ वह भुफको सदा पत्यते देखरेहा दै † 
इन वचनेसि सिद्ध ख्चेता है, क्रि सान्विक श्रदधावाला भरणी 
द्धा ही दारा परमानन्दखरू्प परमास्मा यौर॒जीवासाकौ एकता 
भनुमव करे सुखी होजाता दै तथा श्रद्धा ही दरा सवक भक्ति 
कर. मगवत्छल्पकरा दृशेन पाता है । सालिकः थद वालके सुस्थं 
यह्‌ चान यदी है । । 5 
वर राजसी श्रदपवालंकी पहन क्या ह सो क्न करतेहृष 
भगवा श्रीसचिदानन्दं कहते दै, कि “ यक्षरष्तासि राजसाः ” 
जञ राजसी श्रददावाले भतुष्य ह बे यन्त चौर रक्तस इत्याविकी पूजा 
करते है । क्योकि यत्त॒ राक्षस खथ राजमी प्रकृतिके है इसलिये 
राजसी श्रद्धाबासेका अन्तःकरण उनकी शरोर खिचजाता है । ` 
तहां यक्तोकी गश॒ना यो दे, कि वेर ते यक्घोका सजा हे शरोर 
दन यक्तोके पंच गश ह « प्रचेतसः सुता यन्ता तेषां नाभानि मे 
, श्रृणु । केवलो हरिकेशश्च कपिलः काञ्चनस्तथा । मेषमादी च 
यत्ताणौ गण एष उदाहृतः | | 
अर्थ - परचेतक पुत्र यंकि पाच गण्‌ ह जिनके नाम ये है 
१. केवल, २. हरिकेश, ३. कपिल, ४. काञ्चन श्रो ५. मेघमाली 
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ये सब कुवेरके भरडारकी सदा करनेवाले ह । राजसी श्रद्धावाले धनके ` 
लोभसे इमके राज्ञ कुवेर साथ इनकी एूजा करते ह । इनका खरूप 
दरेखनेमे मथैकर होताहै । प्रमाण -- “वराजग्ुयेच्ञनिकसः कुवेरर. 
किंकराः । शेलजग्ररतरकरा चरञ्जनाक्षारसूत्तेयः । धिङृताकार- 
वदना पिगला्चा महोदराः । रफटिका र ्तवेशाश्च दीधस्कन्धार्च 
केचन » ८ बहाव श्रीदृष्णजन्मखरड ध्याय ५७ ) श्रथ 
स्ष्ट दै | 


इरी प्रकार ये राजसी धरदधावाले निक्रैति इत्यादि रात्रसोकी पूजा 
कते हें | 

ये निक्रृति इलयादि कौन हैँ १ कहां निवाप्त करते दै १ सो 
घन कियाजाता हे । -ये नैश कोणके राजा है-- “ पूर्वस्यान्तु 
` सुकान्तस्य रेचकूटा्ुयो गिरिः । यत्नारते सततं देवो निक्रती 
राक्तसेश्वरः। खड्गहस्तो महाकायो वामे चर्मधरस्तथा । जटाजूट 
समायुक्तः परशुङ्कष्णाचलोपमः । द्विजः छृष्णधच्स्तु गन्धर्वो 
परि सस्थितः '' ( कालिकापुराण ८१ अध्याय ) ्र्धरट हे | 


तहां यह्‌ भी लिखा ३, कि ज भणी रदयकूटपवैतपर जाकर नेन. 
खबीजमन्त्रसे इस राक्षसराज निच्छतिकी पूजा तथा रा्ञसेश्वरी चयिड- 
काकी पूजा करता है उसे रा्तसादिकका भय नहीं होता । 

मगवान्‌ कहते है, कि राजसी श्रदावाले उक्त प्रकार यन्त रा्ञ- 


सकी पूजाम श्रद्धा रखते ह । यही राजसी श्रददावालोंकी विदरेष प- 
वान दे 


श्लो ॥ ४॥ श्रीमद्वगवद्रता ` १४१५ 
---------------~------------------~- ~~~... 
यथ भगवान कहते ठैः कि | प्रेतान्‌ भृतेगेणंश्चान्ये 

यजन्ते तामसा जननाः ] इनसे इतर जो तामसी श्रदावाले जीव 
हवे भत तथ भूृतगरकि यजनमे तत्पर रहते हँ । तहा ये भत त 
कौन हैँ ! बहुतेरे तो इनमे वे ब्रह्मण ह जे श्पने कमत च्युत होकर 
राक्तसोके समान चोरी, जारी, मिथ्या भाषण, म्यपान, परनिन्दा इत्यादि 
दुप्कसोकरि क्ररनेते वायवीय शरीर धारणकः हमपिशादादिके नामसे 
पुकोरजाते है, बहुतर इनसे इतरे नीचजाति डोरे, चमार, भगीके ` 
मरुए प्रेत भी सोदरबावा, मदेन्दरा मल्लंग, बुढावावू, लोना चमार, शेख 
सदो, गोौगापीर इत्यादिके नामसे प्रसिद्धः ह । ये तामसी श्रद्धाधाले 
जिनका पूजन कर इनसे अपनी मनःकामना मांगते है ये मू कमी 
फिसी देवमन्दिरमे जाकर भगवानकी पूजा नदीं कसते ये अपने प्रेत. 
भूतका रामकरष्णसे भी अधिक श्रष्ठ॒ जानते ई । फिर सप्तमातृका 
` श्रौर्‌ विनायक्र इद्यादि मूर्तोकी भी पूजाकरनेवाले ये ही मूख है । 
प्रगिया वैतान इन नरेकगामियोका सचसे बडा देवता समभजाता है 
इसके श्रागे जीवको मारकर वलिदान करते हँ कोक्रि ये अत्यन्त 
निदेयी रौर कठोरहृदय होते ह । 

सगवानछके कहुनेका सुल्य श्वभिरराय यह्‌ हे, कि संसारम ये जो 
तीन प्रकास्ी श्रद्ावले ह उनम केवल सालक श्रद्धवार्लोकी 
दवीसम्पदामे गणना है शेष दो असुरसम्पदावाले द । इसलिये भेवल 
सालिकी श्रदबालौका अनुकरण करना चाये । 

भगवान कहने मुख्य अभिपाय यह्‌ ट, कि दै थन { 
तीनो श्रद्धवाललकतो तू उनके खमभावसे ही पहिचान लिया कर । 


३४; ८ धीमद्रातद्रीता [ श्व्याय ६७] 





यर्थात्‌ तालिक श्रद्धवाल्लोको सालिक देवादिके पूजनसे, राजसी- 
्द्धावारलोको यक्त राक्ञसेकिं पूजनसे श्रौर तामसी शद्दावार्लौको भूत 
भ्ेतादिके पूजनसे पहचान लिया क्र ॥ ४ ॥ 


प्व पुधिजन्माजित पाकि संसकारकी मवलतासे जिन मूख 
्सुरसमावका परित्याग नहीं होसकता वरर दुःसंगसे रौर भी वट- 
ताही चलाजाता हे वे दोनोलोकोम केवल दुःख ही दुःख भोगते द । 
भराय; पेसे पुरूष बडे टी शौर कर देखेगये हैँ यदि वह्या मी इनको 
समभावे तो ये नहीं मानते देसोके क्या विगेष लदण्‌ शौर कमं है ! 
पर्थात्‌ ये वैसे पह्चानेजाते र सो भगवान चग्त्ते दो श्लोकम 
वशन्‌ करते ई- 


मू०-- अशास्त्रविदितं घोरं तप्यन्ते ये तपो जनाः । 

द्म्भाहकारसंयुक्ताः कामरागवलाम्विताः॥ ५ 

कृषेयन्तः शरीरस्थं मूतयःममचेतसः । 

मां चैवान्तःशरीरस्थं तान्‌ विद्घोसुरनिश्वयेन॥६ 

पदच्ेदः-- ये, रवेतस्तः ८ भूषाः । श्विवेविनः ).-जनाः 

( नशः ) दम्भाहषारसंयु्रताः ‹ दम्भो धरसष्यन्त्यिम्‌ चहुकारः 
सवस्मिन पूथ्यताधरुद्धिः, ताभ्यां सम्यण्युक्ताः ›) काशयवल्लास्विताः 
( कामो विषयाभिलाषः कामस्य कारणीमृतो विषयाभिरन्जनात्मको रागः 
पोमरागाभ्थां कृतं वलं विण्यस्पादनोत्सादस्तेन युक्ताः । यथवा कामो- 
शभिलाषः रोगः भ्रस्तः, वलमाहः पएतैरन्विताः > शरीरर्थम 


~ 


६० ॥ ५, ६॥ श्रीमद्धगवद्रीता ४१३ 


# 


षि भक 


( देहस्थितम्‌ ) सूतप्रामम ८( करणसमूहम । पएरथिव्यादिमूतसमु- 
दायम्‌ ) अन्तःशरीरस्थम ( मोक्त्रूपेण शरीरन्तःस्थम्‌ ) भाम 
(परमेश्वरम्‌ ) च, एव ८ निश्चयेन ›) कथयन्तः (वृथोपवासादिभिः 
छपीकुवैन्तः ) श्रशानिहितप ( शा वेदादितद्िरोधिनाकौलिका- 
घयनमेन विहितम्‌ ) घोरम ८ दारणम्‌ । पएरस्यातमनः पीडाकःम्‌ । 
सखमांपहेमेन व्रह्मणलोहिदादिना वा देवतासन्तपैणाचात्कम >) 
तपः, तप्यन्ते ८ निधैतयन्ति ) तान्‌, श्रसुरनिश्वयान ( वेदाथ- 
विरोधि श्चतिक्ररो निश्चयो येषां तान्‌ सरवपुरुषाथम्र्टान्‌ ) विद्धि 
( जानीहि ) ॥ ५, ६॥ . 
पदाथः-- ८ ये भ्रचेतसः ) जो श्ञानी ( जनाः ) 
मनुष्य ( द्भ्भाहंकास्संयुक्ताः ) पाखण्ड ओर घमगडसे भरे ए है 
तथा ( कादयधलान्विताः ) विपयकी अभिलाषा जो काम शौर 
उस मिलाप प्रासिमिमित्त जो राग तिनके बलसे जो परै बे 
८ शरीरस्थपर >) इस रेह स्थिति ( भूतेम्रासम , भूतसमूहको 
र्था प्रथिवी इदयादि पचो भूतकि साथ दश इन्दियां श्रौर चास 
अन्तःकरणोकोतथा ८ अन्तः्शरीरस्थम्‌ ) इस शरीरके मीत मोत 
ख्प तथा अन्त्यामीरूपते रिथत ८ माञ्च ) सुक्को भी ( एव 2 
निश्वयकरके ८ कषषयन्तः ) दुल रथात दीश कतए (अशा- 
विहितम्‌ ) वेदादि शारी ाक्ञसे रहित कौलिक दद्यादि अथवाः 
नास्तिकादि शासखकी अज्ञे श्रनुसार ८ घोरम्‌ ) अपने तथा 
परायेकी पीडा करनेवाले परम कठोर भयंकर ( तपः ) तपाविको 
( तप्यन्ते ) तपते है अर्थात्‌ तामसी तपस्या जोरतः रहते हें. 


६५४२० ` श्रीमद्धगवदीता { चभ्या० १७ ] 





(-तान्‌ ) उनके ( च्रसुरनिश्चयान ) शुर चर्थीत परम क्र 
निश्वयवालला राक्तस ८ विदि >) जान ॥ ५, ६॥ ॥ 
भावार्थ; चब ` श्रीश्रान्दिकन्द कृष्णचन्द्र यसुरेखभाव- 
वार्लो्ी पहचान लक्तणं धज्ञुनके प्रति वरन काते हुए कहते, कि 
[ अरशाख्लनिहितं घोरं तप्यन्ते ये तपो जनाः ] जे तप 
अरशाख हे वेदादि कहीं मी जिनकी श्ाज्ञा नहीं है किसी सनातन 
धभवाल्े ऋषि वा विद्टाचने जिनमे कभी मी सम्मति नहीं दी रेपे कभ 
जो अशाखविहित है अर्थात्‌ कौलिक, नास्तिक, ग्रौषड इल्यादि श्रनेक 
स्वाथी ओौर विषयि्यकि दारा मनमाने बनायेहृए जो शाख है 
तिनकी -आज्ञानुसार जो- मूख प्राणी ` चलते हँ अर्थात श्यत्यन्त घोर 
तपको तपते हँ । जेते श्रपना मांस काटकर तथा अरन्य जीवोंको मार- 
कर वा कभी २ बाह्मणके रुधिरेसे भयकर तथैणादि क्रमं करना विहित 
सममते है, सुर्दाक्रा मांस ` सक्तण करते है तथा मलमूत्रसे व्यवहार 
साधने करते है, श्मशानमे हडयो श्योर खोपडियों के एकत्रकर `्रत- 
केकी खोपडीमे मदिर डाल उसमे श्याल, कूकर, कागडे. इयादिका 
मांस पक्मकर भूत, प्रेत, वैताल इत्यदि यपने इष्ट देवता्योको भोग 
लग याप मन्लण्‌ करते है चौर नाना प्रकारक. शसति श्रपने शरीरको 
जाट रुधिर निकाल अपने देवताको अण क्रते हरसे जे घोर 
तेयके करनेवाले हँ उनको अवश्य श्रसुरनिश्चय जानना चाहिये । 
, करिये केत है १सो भगवान कहते ठै, कि [ दुस्माहङ्र- 
संयुक्ताः कामरागवलान्विताः 1] -दम्भ, अहंकार, काम, राग 
भोर , बलत्े मरे पूरे है अर्थात्‌ दृम्भ जो पाखणड शौर अहेकारः 


स्टोर ॥ ५,६॥ भीमदरगदद्रीता ` , ९४२१. 
व 
ज श्चपने तपोवलेका घमर्ड तिन दनो. परसिद्ध दोष कके युक्त 
हेते है अथवा काम जो पिषयकी अभिलाषा यौर राग जो उस 
अभिलषित . विषयमे परेम प्रीति. तिनके. बल जो विषयभोगका 
उतसाह दै तिस करके भरर रहते ह थवा यों कहलीजिये, कि 
काम, राग गौर इनकी प्राप्तिकरे निमित्त जो कठोर दुःखोकि सहनेका 
वल इन तीनां दोसे जे पूणं रहते द वे सचमुच क्या करते है ! 
स एनो ! [ कथयन्तः शरीरस्थं मृतय्राममचेतसः ] ये विवेक 
रहित मूढ शाखपरतिकूल घोर तामसी आचरण करके अथात्‌ किसी 
सुन्दरीको अपने वशम लनेके निमित्त थवा किसी धनीके 
धनकर मरुडारके लुटनेमे बलवान्‌ हैनेके निमित्त श्रगियावेताल इत्यादि 
प्रतोकरो जते हए सात २ दिवस चिना अन्नपानीके भूख प्यासे रहकर 
इस शरीरं स्थित जो भृतमाम अर्थात्‌, दश इन्द्रिय, चार श्रन्तः-. 
करण श्र पचो मूर्तो का समूह जो यह्‌ पिर्ड तिसको तथा अन्नमय, 
पाणमय, मनोमथ, विन्ञानमय शौर यानन्दमय पर्चो कोरशोको. जो 
छश ८ दुर्बल ) करते है ।. ताप्यै यह्‌ दहै, कि च्ाहारदिके 
न. करनेसे इन - सर्बोको निधल कसते हैँ देसे जो ज्ञानरेहित है, 
जो अपने इतने कानेषर शाय चे महात्मा, श्नोकाजी, शौवडजी, 
तान्त्रिकजी वा वाममार्गीजी कहलानेका डीग पंडितोके समीप -हाक्ते 
ह ्यौर जो छ्‌ करनेसे रोगिर्योक्न रोग नाश करदेनेका दम भरते है एसे 
मूख श्रपने .भूतग्रामकरो 'ही निल नहीं कस्ते वम्‌ [ मां चेवान्तः- 
शरीरस्थं तान्‌ विद्धयासुरनिश्चयान्र ] ˆ माज्च ' म जो 
ग्रन्तर्यामीरूपसे शरीरके ्रम्तर निवास करता हं उसेमी कश -(दुबल ) ` 
४३२ 


&४२९ . श्रीसद्धमवरदरतां . ; [ च्यर्‌; {७ 
त 
करते ३ तलय्थ यह्‌, है कि उभा अरन्तर्यासीकने मी चपनी -बुद्धिकी 
क्ीएताते ज्षीश्‌ः करते चसे जते हं ¦ अथात्‌ जेसे-जेसे उनच्ट बुद्धिः 
इन कऋरकरममौसे दुर्वल हौतीजाती है यै भी उनके भयानसे दुबल 
हेता चलनात हूं अर्थात विलगरेताः चलाजाता ह देसे जे सलिन 
युदधिवालते है. वे अपने शरीरर्किति सूतमामको ग्रौर सुकरो सी छश 
करतेर सूलजते है । पेते पुर्षोकोः हे श्रङ्धुन ! बू यसुरनिश्चय- 
बाह्ला जन 1 यहः स्छवाचने उनको भनुप्यखरूपममं॒र्हनेके . 
का ण्‌ चसुरशब्दसे नही वृक्ष च्र्थ॑त्‌ ^ श्रसुशन विद्धि › असुर 
ज्ञान { स्सा नहीं कुकर * अरसुरनिश्क्यान ? कहा । 
समवानके कटनेका; अथिषाय यह है, @ देखनेमे तो इनक 
शरीर मनुष्यै टे पर इनका अन्तःकरण, इनका विचारः इनके कसं, 
इनका स्वभाव्र, इनके लच्तण, इनकी वुद्धि, इनी चालदाल आखर 
दनी निष्ठा सुरी होनेके कष्ण आयुरीशाल्लोमे इनता नियः 
टद्‌ है । ये धदैशाच्का उल्लंघन क्स्ते ह रौर श्रासुरी शां 
पना. निश्चय स्खते ह यही इनकी. पृण पहचान है । 
शुक्छ-~= इस व्यास्यानसं जो एसा कहा, कि उपवासादि 
कके ज कायाक्रोः वले्च देना हँ वहु चासुरी है एसा क्यो ! श्रति. 
योर स्मृतिर्मे तोउप्वासादि करके तप्र करना श्रेष्ट क्लिखा है तथा इस 
^ तपः ` का ब्रह्मरूप, ही कटा, है च ब्रह्मरूप. जानकर बहर्ियेनि 
ससू वष चिना. अच्च जलके तप क्रिया | श्चीविश्वाधित्तजीका . तथा 
अन्य ऋषि महुक्षियोका तप करना प्रसिद्ध हं सवेसाधारण्टं जानते है, 
हः श्रीषनतीजीनि, शिव मगवाचकीः प्राधिके निमित्त हिमालय पशत 


शीः ॥ ४ ६7. नवद इष्य 





धर घोर तष कथा जिसके विषय गला तुलसीदासजी रामाय 
वततिखंचुंके है, कि ^ कहं दिन बोजन वोरि वताक्ता } क्रिये कठिन 
वल दिन उपकः » इन वचनोते उपक्सादि करना निषि नर 
जानपडता त्प करना तो सयत विहित ही है । प्र° श्र०--* ॐ तु९- 
हीषाधः तपसा तरह. पिजिङ्ञासस्व तये ऋति । स॒ तपोऽपष्यत्‌ ” 
{ तति मनी श्च ° ३) 

अथ-- जित समय शुने य्न पितः वश्शदेवके पास जाकर 


 घहयके धिष्य जिक्लासए की रं पा, कि है पविः } ठुमं यु त्र्यक 


देश करो उस समय वहणने का है पत्र † ठपते ब्ह्यकतै जान तप्‌ 
ही सव सरधनोमे शर्ट है धर्थत च्छरूप ही है ह्तन्ध शुन भगुने त 
द्व्या! इस श्रु्िसे सिद होता है, कि तप करना श्रष्ठ है । जख रेता 


हे तो यद्यं भाकानने रसा क्यो कथन किया, कि है अ्रज॑न ] त्‌ खाः 


सादि घोर चप करनेवाल्के के मासुसै निष्डावाला जन! । 
| | ६ 
समा्येन-~ इस श्ंकाका संखधान यखन्त॒ सिख हं संच 


ही जानते दै, ॐ. ज्तिनी दस्तु ईस संस्थं है॑सर्वोकी उक्तः 


शौर निद्टत सयोग अर ऊुखोगषर. है । जते चदय धेमाजल परूजाके 
ोत्रसे पवित्र जर फवन करेवा कथा प्ये समा आता दै) 
चौर सचे घटय मच हकर निदषट, अपविव्र श्रौर चअपूर्य हेज 
है । वी कजलं मसीपात्रभे-पठनेते वेदादिके मध्यौको लिखता दै 
आख उलनेसे शोभय देता है रौर उसको बहप सपलनेते कुशोमा 
प्राप्त. छेती है इस मकारे जे तप सालिक शरद्धासे युक्त सगवल्ति 
निमित कियाजाता है वंह प्रशंसनीय ३ चौर यजसी वा. तमत 


+ ^ 
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्रद्से युक्त परयेकी खीके हरने "तथा परायेके नाश करनेके लिये 
कियाजाता है वह्‌ निन्दनीय हे श्रुति रोर स्परति्योम जो तप्का वणन 
है वह सादिक तप्का वरन है शौर यहां जिस तपकी निन्दा कीगयी 
है वह्‌ राजसी तथा तामसी तप है । कोई भी वस्तु क्या न हे सालिक 
हेनिहीसे ह्य है ओर राज्ञस तामस हैनेसे श्ग्राह्य ह | मगवानने 
इस १७ वे अध्यायमे इसी विषयका वशेन क्या हः कि जितने, 
सालक पदाथ ह उनका ग्रहण करो रौर राजसी वा तामसी तर्वोक्रा 
परियाग करो | इस कार्ण यहां शेकाका कोद सथान नहीं है 1 
शका मत क्रो ॥ ५, ६ ॥ 
प्रव मगत्रान श्रगले छोकोमिं तीनां प्रकारके ्राहार, यज्ञ, तप 
दानादिका वसन करते हृए कहते ईै-- । 
मू०-- ग्रहारस्त्वपि सवस्य त्रिविधो मवति परियः ।: 
यन्नस्तपस्तेथा दानं तेषां भेदमिमं शुणु ॥ ७ ` 
` पदच्छेदः-- त, सवस्य ८ सालिकादिभेदभिन्नस्य पाणि 
जातस्य ) भियः ८ इष्टः ) आहारः ८ अन्नादिः ) चपि, त्रिविधः 
( सालिकादित्रिपकारः ) भवति, तथा, यज्ञः ८ देवतोदेशेन इव्य- 
त्यागः ) तपः ( कायेन्द्ियशोषणम्‌ । छच्ूचान्द्रयणादि ) दानम: 
( एरस्ल्वापत्तिफलकः स्वसखत्यागः ) तेषाम्‌ ( आराहारयक्तपोदाना-. 
नाम्‌ , इसम्‌ ( वक्त्यमाणम्‌ ) भेदम ८ भिन्नता ) श्रगु ( अव- 
धारय । ्क्रणेयः) ॥ ७ ॥ 

| पदाथेः-- ( सवस्य ) -सतवैभकारके पराशि्योका ( रिय ) 
परम प्रिय जो ( हारः ) ्राहार है ( च्रपि ) वह भी (तु) 


श्लो० ॥ ७ ` श्रीमद्वगवद्मीता ` ६४२५ 





तो ( धिविधः ) तीन ही प्रकारका (भवति) हेता है ( तथा.) 
श्रौर इसी प्रकार ८ यज्ञः ) यज्ञ जो देवतार््रोकि लिये वनी द्र्व्योका 


त्याग करना है. ( तपः ) तप जो कुच्छरचान्द्रायण्‌ इत्यादि दारा शरीर 
श्मौर इन्द्र्योका शोषण करना हे (दानम्‌ ) दान जो श्रपना धनं 


इत्यादि दूसरोको देना है ये सब भी तीन मकारकै हैते दै ( तेषाम्‌ ) 
तिन आहार, यज्ञ, तप श्रौर दनके विषय ( इमम्‌ ) इस 


र कथन क्ये हए ( मेदम > मेदक्नो ( शृणु ) हे अञचेन}, तू 
न ॥७॥ १ 


, भावा्थः-- इस स्मे जितने पदाथ हवे जडहां वा 
चेतन सके सालक, राजत श्रौर तामत तीन ही भेद्‌ है इनम 
सालिकका ग्रहण रौर राजस तामसके त्याग. करनकर ग्रमिप्रायसे, 
श्री बजचन्द्र आनन्दकन्द कते ह, कि [ ग्राहारस्त्वपि सवस्य 
त्रिविधो भवति प्रियः ] दे चन ! स्पृशि बहाडके भाणी- 
मात्रका जो यह हार प्रिय है वह भी तीन्‌ प्रकारक है । अथवा यो 
ग्रथ करलो, कि मालिक, राजस आर ताम भ्ाणि्योके जो अपने 
श्रपने शुणेकि श्तुसार घ्राहार प्रिय हाता है वह भी तीन ही मका 
र्का डता है श्राहार ही नदीं चिन्त [ यज्ञस्तपस्तथा दान 
तेषां भेदमिमं शगु ] यज्ञ, तप अर दान भी तीन ही भके 
हेते टै ।हे जलन ! तिनका भेद सुन म इन तीना प्रकारके आराहारः 
यञ, तप चनौर दानका भेद्‌ तेरे तथा सवैसाधाग्ण धमीवलम्ियकि 
कल्याणनिमित्त बिलगं २ कह सुनाता द । जो प्राणी इस भेदको 
सुनकर सालिका रहण रौर राजस तामसके त्याग कनेक यल 


३४९ ६ ्ीमदवगदता [ घघ्या° १७ ] 





कता वह्‌ संपतिबस्धनसे ट परमानन्दको लाम कसा ॥ ७॥ 

इतना कहर श्रीयानन्दकन्द गले १५ ष्टो इन धाहार, 
यज्ञ, तप ओर दानके तीनों मेद वशन कगे तहां ८, & श्रौर १० 
तीन श्लोकम माज्य, मत्य, लेह्य ओर चोप्यं इन चारो प्रक 
श्र्नोका त्रिगुणात्मक सेद कहते हुए प्रथम साचिक्र ग्राहयरका मेद्‌ 
कथन करते है-- 
मु°-- ्रायुःसत्ववलारोग्यसुखप्रीतिविवदईनाः | 

रस्याः स्निग्याः स्थिरा हया दारा सात्ि- 
(र कप्रियाः ॥ ८॥ 
पदच्छेदः शरायुःलसवलासेग्सुलभीतिविवद्धनाः 

( ्ायुजीवनम्‌, सत्वमुतसाहो, वे काव्यकरणे शरीरसामरभ्यम्‌, 
पमारोप्यम नीरोगता, सुस चित्तमसाद्‌ः, प्रीतिः परेषामभिरस्प्नानां 
द्शात्पमो दषौऽभिरुचित्रौ एतेषं वृद्धिकरः ) रेस्वाः ( रसोपेताः । 
स्वायाः शकरादिमधुरसप्रधानाः ) सिनिग्धाः ८ सेहवम्तो दुग्धा. 
वियुताः ) स्थिराः ( देहे स्संशेन चिरकालंस्थायिनः) हयाः ( द्ट- 
मात्रः एव हदयभ्रियाः ) श्राह; ( घृत्तीरपितादयः ) सालिकः 
श्रियाः { सखगुणयुक्छनामिशः ) ॥ ८ ॥ 

पदाथैः-- ( चायुःसत्लायेग्तुखपीत्तिषिचद्नाः ) 
जीवन, उतसाईशरीरकी सामभ्य, च रोगत, सुल यौ पीति इन स्यो 
घटनेवाले ( रसयाः) शक्कर, चीनी, भिशरी इलादि मधुर रसस युक्त 
८ रिन्ाः 9 वुध, घृत, मक्खन इत्यादि मिश्रित ( ्थिरः ) 
श्न रसके पुष शति शरीरे प्रथिकं काल पर्यन्त रिथर रहने 
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वाले ( हयाः ) देखने हदयको प्रस करनेवाते श्चति परिय 
( ्राहाराः.) याहार वे ( घाल्विकभियाः ) साचिकर गुणवालोको 
प्रिय होते है अर्थात्‌ सातिक गुशएबले प्रा ठेते आहारम -रुचि 
रखते ह ॥ ८॥ | ८ 
` भावाथैः-- श्रीकर्णासिन्धु दीनबन्धु श्रीश्यामसुम्द्र जे 
त्रिगुणात्मक आहारे विष्य अज्ञुनके ग्रति कह्चुके ह उनम मवसे 
प्रथम साचिक गुणवान्नेको जो सालिक-श्राहार भ्रिय हई उनका भेद 
दशन करते हुए कहते है, कि [ आयुःसत्ववलारोग्यषुख- 
परीतित्रिवदनाः ] भयु, उत्साह, बल, नीरोगता ग्रौर सुखको बदरा 
नेवात्ते याहार सादिक पुर्षोको प्रिय होते, है । 


श्यं यहाँ पंहले यह्‌ दिखलायाजाता है, क साखिक शाहारसेः 
रुकी ङि केसे होती हे ! | 

बहूतेरे पाशियोके चित्तम यह वाती दढ बेदीहुदे है, कि जिसः 
जीवक लिये जितनी आयु मगवानने नियत की है उससे क्षणमात्रं मीः 
ययिक. वहु प्राणी इस सेसारेमं नहीं ठहर सक्ता है छि पधाने 
इस श्राहारमे यायुकी दद्धि करदेनेकी, शक्छि क्यो केह्दी † तोः उत्ति 
यह है, करि जिन साधारण आशियेनि ेसा समभा हे वे ` आयुके 
यथाथ तल शने नहीं जानतेःहै उनकी; सथ यही वात्ता वेदीहुके दै, किः 
पराणि्योदीः र्य लं साल, महीने, षी वापलकी गणन करके घमः . 
राके ग्रन्थैः उतके नामपर तिथि नियत -कीुद्ः है, किं अमुकं 
प्राणी थुक तिथिय .शान्त द्येजावैगा । कैसे देवद कातिक्र ` सुरद 
सप्त॒मी! तीसरे पदर मरजगा ।परं पैसा. . नही द्मायुकीः समाप्ति 
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लिये को तिथि विरेषकर नियत नहीं है क्ती भी देवता वा 
पिते लोके रेसा कोई अरन्य लिखकेर नदरी स्ख हया है जिपतमं 
आयुकी तिथि लिखीहं हो । 


ग्ायु क्या है ! सो सुनो प्रमा° श्रु०-- “ ॐ प्राएन्देवा यचु- 
प्राणन्ति । मदष्याः पशवश्च ये प्राणो हि भूतानामायुः । तस्मा- 
तर्वायुषसुच्यतेः? ( तेप्ति° ० २ थतु° ३ श्र" , 
` अधै-- (देवाः) येजो रभि, मितत, वरुण, कुवेर इन्द्रादि 
देवर हैँ वे सबके सव भाण ही हारा शासोच्छास करतेहुए जीवित्‌ 
रहते हैँ किर जितने मनुष्य श्रौर प्रथु जौ चौगसी ` लक्त 
योनियोमिं उसत्न जीव इस पृथ्वीमरडलपरं ह सब प्राण्‌ ही दर 
जीवित्‌ रहते हँ इसलिये श्रति कहती है, करि भाण ही सव जीरयो 
प्रायुहै । 
` यदं श्ुतिका मुख्य श्रमिपराय यह्‌ है, कि प्राण्‌ जो प्राशियोके 
शरीरम निरन्तर बिना रोक-टोक दिनरात तैलधारावत्‌ परवाह कर- 
रहा हे यही सव प्राशिर्योकी रायु है। इसी कारण इसको 
° सर्वायुष ` कहते हँ । अन्य श्रुति भी कहती हे, कि “ ॐ यवि 
दुस्मि शरीरे भ्रणो वसति तापदा्ुः ” जवतक इस शरीरम 
मा्‌ निवास करता है तब ही तकर श्रायु है । भ्रव यहु जानना 
चादि, कि यहं प्राण इस शरीरम करसे ! कव तक ! किस अ्माणते 
निवास करता हे ! सो सुनो ! “‹ हकारेण वहिरयाति सकारेण 
विशेखुनः । हैसेति परमे मन्त्रं जीवो जपति सषा ॥ एक- 


श्लोक ॥ ८ ॥ श्रीमद्धगषेद्रीता ˆ ` ३४२६९. 





भिंश्तिसाहल षट्शताधिकमीश्वरि । जपते प्रश्यह प्राणी 
साननानन्दमयीं परापर । .उस्पत्तिश्व जपारम्भो भूयस्तस्य 
निवेदन ” ( दक्तिणामूततिसदितायां प्रथम; पटलः ) ॑ 

अरथ-- हकार उच्चारण करेताहुख्ा जो चार-वार बाहर जता ह 
श्रौ सकार उच्चारण करताहुथ्ां जो शरीरके भीतर प्रवेश करता है 
एस ॒" हसः › इस प्रम मन्तको यह्‌ जीव सदा जपता रहता इ. 
२१६०० प्रतिदिन सुच्योदयसे दूसरे सू्यौदय तक शास दारा यह्‌ 
प्राणी इस परमानन्दमयी वाणीको उच्चारण करता है जीवोके जन्म 
दिने इस मन््रक्म यारम्भ होता है यौ मलयुके दिन समाप्ति 
ह्ेजाती ह । 

दरृतनां कह्ने सुस्थ श्रभिप्राय यह्‌ दहे, कि प्रतिदिन २५ 
घटक शीतर इस भणी शरी २१६०० वार शरास श्रातेजते 
हं । इस २१६०० के प्रमाश॒से मतुप्यकी चायु केमसे कम एकं श्वस 
प्रौ श्रधिक्रते श्रधिक्र ७७७६००००० ( सत्तर कशेड चिहुचर 
लाल ) श्वासे दियेगये दै ग्रथात्‌ मतुरष्योकी परम मायु १० वर्ष 
तककी कहीगयी हे । तात्प यह्‌ हे, कि किसके श॒रारम ९१६०० प्रति 
दिनके परमाणसे, किसके शरीरम कई करोड, किसीमे कहे लकः किसी 
कई सदस, किसीमे सौ, किसीमे दो, शरीर कितौ एकही शासं उस जीवके 
कर्मानुसार दियाहु्या दै इसी करण श्रतिने ^ प्रणो हि यतानाः ` 
मर्यः ” पाण ही मृतोकी आयु हं एता कहा 

गरव यहां एकं गु दात्त यह सी जानने योम है, किः ` इस 
ग्रा्ुके पमाणम. अधिकता चौर स्यूनता दोन होसकती ह॑ यदि प्रणी 

८३२ 


३५४३० ` ` श्रीमदरवृरीतः ` ` ` [ भध्फार.{७ | 
११६०० अधिक श्वास प्रतिदिन व्यय करेगा तो थायो कमी 


हेजविगी चौर जौ २१६०० से कम व्यय का तो यायक वृधि 
होजावेगी । 


प्रिय पठको { श्वासका अपने पमाण॒से श्रधिक वा न्यून व्यव 
होना कैसे हेतादहे ! सो सुनो! . 


` जो २५६०० श्चास ऊष कथन वियेगये उनम १४ श्वासोका 
एक मिनटमे व्यय्‌ होना सि हता है यदि क्रिसी कारशसे एक 
मिनटमे १५ शाससे अध्रि व्यय होवे तो जानो, कि थायुमे कमी 
छेष दै जेते शयने, खीरे, चलनेम कोध करने इस चासका 
यथक व्यय दोता है इसी कारण जे धिक कामी. ट मिथ्या क्रोधी 
३ अथवा ज्ञो रोगी उसके श्वस्त अधिक व्ययहोतेटै शौर: 
जो शान्तचित्त दै श्राणायामादि क्वियाका साधन करनेवाला - है 
उसके श्वास बहुत ही कम व्थय होते हैँ तहां शरीरम वल्तकीः अधि. 
कतादी अकयकतः है जो बलवोन्‌ होगाः उसके श्वास कम ॒श्रौर 
जो निद्रित पगा उसके शास ऋथिक्र वश्य व्यथ, होगे \ तहां यह्‌ 
निश्चय है श्रौर सर्व॑ सिद्धान्त ३, कि पुष्टिकारक अन्ने 
भोजनसे शरीरम बल होता हे रौर वल होनेसे श्वासोच्छासमे कमी, 
ही दती हं विद्रा भी अधिक नहीं सताती कामादि विकार भी नहीं 
` पेर्ते इपक्षिये वलिष्ठ प्राणीके शास पतिदधिन कम व्ययः होनेक 
क्रणं उसके ्रायुी वृद्धि. होती है इसी. कारक श्रीमगवान्‌ श्र्जुनसे 
देते हः. किः जेः राह श्रायुकी इदि करनेवाला ३ श्र्थात्‌ पौष्टिकं 


श्लेक ॥ ८१. शोमद्धगवदरीतीं ` ` दै 
है जिसके भोजनसे शसक अधिक व्यय देना सकजपता ई वहं 
रलिक प्ाशिर्योके भिय है + + ^ ` ४ 

चव मगवोन कर्ते है, किं जे राह्यर स, घल, अरोग्यं; 
सुख ओर शीति इन चारोको एक रेण बनेला है वही साल्वक 
हार है 1 तद्य सलं शब्दे ्रनेक अथ दै « महमरतमते सुखः 
अनक्गुणः » महाभारते मतके जितने ुण॒सुखजनक हते दै 
उनधौ सल कहते दै 1 उसी महामारतके मोदाधभमे लिखा है, कि 
9 प्रसदः 1 २ हरः 1 ३ प्रीतिः 4 ४ असन्देहः 4 ५ धृतिः! ६ 
रमतिः । ये संल ही छव विशषेष रुख द मुख्य ्मिप्राय यह ह, किं 
सल्यशणे जितने ध ह सब इस सात्विक आहास्से उत होते है 
{जितने सात्विक माव है उन स्वोका उलन्न करनेवाला जे अदिष है 
चही सालिकं पुरर्ोको भिय सचेता है सख शब्द कहनेसे मेगवानक 


मुख्य वाट यदीह ए ` ६ 


अव ममान कहते है, कि जिस भोजनसे रेगोकी हानि हो 
चह सखिक दै! ¢ श्रीमा सर्वसिद्धार्थाश्चतुतरषशत्तयुषाः “ 
(दुशरतः ) जे पराणी रोगरहित रदेती दै उवै चु ४ सौ वर्षकी 


होती है 1 इसलिये मदुप्योको शाहिये, कि संदा नीरोगं रहनेके तारपयेसैः ` 


सालिक अदार्तेका सैवन छै | ` नि १ 

फ्िरे मगवाच कहते है, किं ध ४ सुखक्रीतिविबद्धनाः % जो 
प्राहरं सुख ओर भरीतिके वढनिवाल्े है वे मी साविंक आहार ह 1 
तहां यख कनेक ताखयै यह्‌ दै, कि जिस धाहारमे चानेसे: रत्र 





, ६४६१ श्रीद्भगवद्रीता [ श्रधयाव १७.१ 

स 
रे सुखपूर्वक निद्रा लगजावे, जिते पचने किसी प्रकारका विक्र 
न हो, र्रिको पेट न एूले, धोवाथुका  स्तार . न॒हो, कुसमय 
पिपासा न लगे, मस्तके किसी प्रकारका बोभा न ६, मल सुखपूवैक 
उतरजावे तो जानना चाहिये, कि यह्‌ याहार साविकं होनेके कारण 
सुखदायी है क्योकि एसी दशा होनेते मन प्रस रहता दै इतना ही 
नहीं वर भ्रीतिकी भी वृधि होती है प्रीति मनकी उस दशाक्ा नाम 
है जव, कि सब टे बडोँप्र सम्पन्न देखनेसे परम हषे भ्रौर उनसे 
मिलनेकी रुचि हो । खो केवल सालक याहारसे उखनच्च होती ह इसी 
कारण॒ भगवान्‌ कहते है, # जो श्राहार चारु, सल, वलः, ्ारोग्य, 
सुख श्रौर प्रीतिका बदनेवाला है वह्‌ साचिक्त होनेसे सालिका 
प्रिय ह॑ । 


अव भगवान्‌ कहते दै, कि चौर मी इस सालिक याहारक सैव 
` सनो [ रस्याः स्निग्धाः स्थिरा हया आदाराः सात्विकः 
पिथाः ] ज थाहार‹ रस्याः रसते माहा हो जैसे शर्करा, मिश्री, 
लड पुरा, पेडा, जलेबी, बरफी इलादि तथा जो ५. स्निग्धाः » 
चिकनाद दुध, धी, खोवा, मलाई इलयादिं तिससे युक्त हो किर 
जो - ^ स्थिराः" पेटमे जाकर कु काल स्थिर हकर शुद्ध रुधिर, मञजाः 
भोर वीर्थको बटावे फिर *हृथाः ' जिसके देलनेसे खानेकी. रचि हंद 
यमे उस्न होवे देखते ही खानेको जी चाहे यथवा जो हदये 
किती भरकारका. विकार न उसपन्न केर रेसे जो श्राहार है सो सब 
साविकं जनको प्रियं. होते है ॥ ८ ॥ 


श्पक्र )॥ ६ ॥ रीदधपरोत । ४४२६ 


एवश्रकार सातिक थाह्रका लक्षण यौरं रूप वन कर यब 
राजसी हारका वशन करते है-- "अ 


मु ०-- कटुस्ललवणाल्युष्णतीकचणरूक्षविदादिनः ।, 
` आहारा राजसस्येष्ा दुःखशोकामयप्रदाः ॥ 8 ॥ 


पदच्छेदः- -कटुम्ललवशालयुष्णतीचतणएरू्विदाहिनः 

८ ग्रतिकटु निम्बादि अ्रत्यम्लमम्लिकादि भ्रतिलवस्‌ बहुकतिप्ततैन्धवादि 
यलुप्यौ सुलाविदाहकम, श्रतितीरणम्‌. अरणमरीचादि अतिरुकतः 
रेहलेशेनापि रदितः कैलुमोद्रवादिः, भतिबिदाही सम्तापकः सषेपादिः» 
दुःखशोकामयपरदाः ८ दुखं तात्कालिक्रपीडी, पष्चादु्तरोगे 
तज्जन्ये दौभेनस्यं शोकः, भ्रामय रोगः तान प्रयच्छन्तीति ) आहाराः 
( चतुविधान्नानि ) रोजसर्य ( रजोगुणविशिष्टस्य > इष्टाः ( प्रियाः ) 
॥ ९ ॥ . 


| पदार्थः-- ( वटटुम्ललवणात्युष्णतीच्णरूजविदाहिनः ) 
श्रयन्त तीता जेते नीम इत्यादि, अत्यन्त ॒ख्धा जेस इमली करदा, 
श्रमरा इत्यादि, श्रधिक्र लवण जि पडा हो फिर जो श्रदयन्त उर्ष्ण 
जिससे सुखं इत्यादि दाहं देवे, असन्त तीण जसे लाल भिर 
इर्यादि, अत्यन्त रखा जसे केशुनी कौदो इत्यादि, अत्यन्त दाहं करने" 
वाला जते सरसों इत्यादि ८ दुःखशोकभयप्रदाः › पडा, शोक शौरै. 
रोगि उन्न कण्नेवलिः ( श्राहाराः ) चाहः< है वे ( राजसस्य + 
समेयणावालोकि ( इष्टयः ) पम प्रिय. है थीत. इन र्वः 


६४६४ | शरीमद्वगवहीता ` [ ऋष्या० १७] 
~~~ -------- ~`= 1 
रजोगुणी कते है इस कारण राजसी इनमे बडी रुचि श्रोर 
भीति रखते है ॥ ६॥ | । 


 मावार्थः-- अरब जो प्रन्ं रजोगुणी होनेके कारण राजसी 
भकृतिवालोको भिय होते है उनका वशेन करते हुए .श्रीभ्रानन्द्कन्द्‌ 
नजचन्द कहते ह, कि [ कटम्ललवसात्युष्णताच्णरूल- 
विदाद्दिनः ] जो अन्न अत्यन्त कटु ( श्रतितीते >) अयन्त भ्रम्त 
८ खद ) श्रत्यन्त लण्‌ ८ नमकसे भरेहुए ) अत्यन्त उष्ण ( गरम) 
अत्यन्त तीक ८ तख ) श्रतयन्त रुक्त ८ रूखे सूखे ) शरोर श्रतयन्त 
विदाही ( दाह करनेवाले ) हेते है वे सत्र रजोगुणी कहलाते हँ । 

तहां ्रखन्त कडु आहारम कौन २ दोषै १ सो वरेन कि 
जाते ई- “ सोऽतियुक्तो ्रान्तिदाहमुखताल्वोष्टशोषङ्रत्‌। करटा- 
दिषीडामृच्छान्तर्दाहिदो दलकान्तिहत्‌ ॥ ” ८ भावप्रकाश श्छोक 
१६८) 

अथे-- सो जे अन्न ्रयन्त कटु रससे युक्त होता दै वह भारि, 
दाह तथा मुख, ताल भौर ओ रे सुखनेवालां होता है श्रौर कटं 
इप्यादिम पीडा केता इ तथा मृच्छ लाता है, हृदयम दाहं ८ तृषा ) 
उतपन्न करता ह श्रौर शरीरके वल तथा काम्ति जो तेज श्रौर शोभ 
तिनको हर लेता हे । भ्रभिप्राय यह्‌ है, कि श्रत्यस्त कटु श्च्के 
बहुत भोजन चरनेसे जव इसके विकार सञ्चित होजाते है तच मस्त- 
च॑र भ्रम देता है अथात्‌-शिर धूमने लगता है हः तालु, होढ 
हदय, नो इत्यादि सूखने लगजाते हँ कंठ, हदयं श्रौर पैटमे विकार ओर 


श 


शो० ॥ ९ ॥ ्ीमद्धगवद्रीता ` ` ३४११५ 
क 
मच्छो इत्यादि रोग उन्न होने लगजाते है शरीरके मीतर दाहकी बरद 
होते २ वलकी रौर कान्तिकी हानि होने लगनाती है इस कारण 
साछिक पुरुषांको चाहिये, करि कटु मन्नकं ग्रहण करना परित्याग क९। 

अब रन्त श्रम्लं ( खट्टे ) याहारके म्रहण॒करनेमे क्या 

क्या दोष हे ! सो कहते द- “ सोऽतियुक्तो श्रमैः कुर्या तृद्वाह- 
तिभिरञ्वरान । कण्डुपागड़लवीसपशोधविर्फोटङुष्टङत्‌ >» ॥ 
( सवप्रकाश्‌ श्छ १६२ ) 


थर्थ-- जो अन्न श्रयन्त खटा है वह धम, तृषा, दाह, 
तिमिर, वर, खुजली, पाशड़ता, विसपै, सूजन, विरफोटक ग्रौर कुषटको 
उयन्न क्ता है 1 - 

व्र यन्त लवण॒युक्त याहारोकर दोष वणन क्थिजते हैँ 
« सोऽतियुक्तोऽननिपाकाल्लपित्तकोषठन्ञतादिष्कत । वलीपलित 
खाल्लितय कषटवीसवृडप्रदः ॥ ” ( मा० प्र० च्छो १६४ ) 
श्रथ ग्रलन्त लवणसे भर्या जो श्राहार है वह नेत्रपाक, 
रक्तपित्त, कोढ श्रौर चतादि रोगोका करनेवाला है तथा वल्ली ( शरी 
रेके चमडेका सिक्रुडजाना >) पलित ८ शेतकैश ) खालित्य 
८ वालोका उडजञाना ) कुष्ट, विसपै ओौर तषाको करनेवाला है। इसी 
मरार जो ्रच्न अति ष्ण ह उनके भी दोष जानो.। 


, . शब्‌ तति तीच ्राहासेके दोषो, व्रीन कते है ।- ^ सोऽ 
तियुक्तः शिरशूलभन्यासतस्भश्चमातिष्टत ॥ कखमूच्छौत्षाः 


१४३९ श्ीभदवगवदरीता ` [ त्रन्याय १७ 
न 
कारी वलशुकलय्रदः ॥ ?› ८ माव० प्र पृ०्खण च्छो२०३); 
श्रलन्त तीता रसबाला आहार शिरमे शूल, गदेनमे स्तम्भता, परिश्रम, 
पीदा, कम्प, मृच्छ ौर तृषाका उत्त करनेवाला तथा वल चोर. 

वीर्ध्यको नाश करनेवाला होता ह । 

श्रव अतिरूक्त अर्थात सूखे आ्राहारके दोष कहते है-- “ शुष्क 
विद्ध विष्टम्भि वदविव्यापदमावहेत ५८ मा० प्र ख० १ च्छो 
१६७ म | 


 - श्रथ-- सखा अन्न मले प्रकार नहीं पचनेसे पिडके ` समानक्च्रा ` 
पक्का; रहजाता ह इसी प्रकार चौसे, कु ( कोगनरी ) कोदब इयादि ` 
सुते मन्न दूधके साथ महली इत्यादिके समान विरु अच्च तथा चने 
श्नौर मसूर इत्यादि विष्टम्भी ग्रन्न खनेसे श्रि मन्द हेती दै । 


इसी ग्रकोरजो दोष तीर्ण अन्नोके कह श्राय ह वेहीव्रिदाही 
अन्नोकि मी दोष जानने । 


एवम्प्रकार ये श्रयन्त कटु, श्रयन्त श्रम्ल, यन्त॒ लवण, 
अयन्त उष्ण, अत्यन्त रीक्‌ शौर च्त्यन्त विदाही अन्न श्रपकारी 
हं इसलिये भगवान कहते है, कि [ ग्राहा राजसस्येष्टा 
दुःखशोकामयप्रदाः ] ये जितने ्राहार कथनकियेगये सव 
रजसी प्रकृतिवालोक्ि परम इष्ट है इसी कारण रेसे रजोगुणी सलुष्य 
सदा रोगी रेते ह क्योकि ये अन्न “ दुःखशोकामयपृदा; » दुः | 


| शोक ओर रामय जो नाना भकारे उबर, ष्लीहा इत्यादि रोग तिने 
उतपन्न करनेवाले हेते है ॥ ६ ॥ 


श्लोक ॥ १० ॥ भ्ीपद्धगवद्रीता १४६७ 





श्व भगवान तामसी श्रहारौका वशन करते है-- 


मृ°- यातयामं तरसं पूति पण्युपितन्न यत्‌ 1 
उच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजनं तामसप्रियम्‌ ॥ ११ 


पदच्छेद्‌ः- यत ( अन्नम्‌ ) याततयान्नम ८ प्रहरत 
माकं तम्‌ शेतयावस्थां प्राप्तम्‌ । पाकान्तरं विषित्ालातिकान्प्याः 
निर्वीथतां माप्तम॒ ) गतरसम्‌ ( रसविमुक्तस । निष्पीडितसासम्‌ ) 
पूति ( दुगेन्धम्‌ ) च, प्युषितम्‌ ८ परकर सदराहयन्तरिति् । दिना 
न्तरपक्यम्‌ ) उच्छिटम ( सुक्तावशिष्टम्‌ ) अपि, च, श्रमेष्यमू 
( रभ्य । यज्ञानहंमशुचिमांसादि >) [ तत ] भोजनम्‌ ( श्राहारै; ) 
तामप्तत्नियम्‌ ( तामसस्ये्टम्‌ >) ॥ १०॥ | 
पदार्थः-- ८ यत ) जो भन्न ( यातयामम्‌ ) परु 
भर पहले पक्क दटर्डा हैगया है ( गतरेसम्‌ ) नरप ॒हामया 
ह ८ पूति ) जिसे दुगैन्ध निकलता है ( च ) त्था 
८ पुषितम्‌ ) एक रत्नि घा एक दिन पृहलेका प्रकाहुभा 
हो ( उच्ि्म्‌ ) चपना वा किसी दृसैका जूटा है ( अपि च 9 
चमौ वह मी जो ८ श्रमेध्यम्‌ ) यज्ञम ललने यम्य न 
हा श्रपवित्र ह सो ८ भोजनम्‌ ) श्रहर ( तामसप्रियनर ) तमी 
गणियोको धिय हाता रै 1 एसे ्ाहारैको तमीयुणी जानना ॥ ११॥ 
भावाथ; प्रीसच्िदानन्द्‌ शरनस्द्कनव प्रकृष्ण॒चन्द्र इस 
शलोकम तामसी श्र्लोक वेन कते हए कहते हैः क [ यातयामं 
४ ५ ४३४ 





&४६३ =. धीमद्गवद्गीता [ थ्या १७; 
मतरं प्रतिपग्युषितद्.यत ] जिस यन्न को पए एक पटर 
लगभग दगया हये इस कारण एक वारणी ठणएडाहोगया हो तथा ठग्डा 
हाजनेके कारण उमे कठोरता श्रागयी हे देसे यच्चाको “ यातयाम 
कहते है ते भग्वान्‌ कहते है, किजो दस पकार कुट्‌ काल पहले 
यनाहुया यल है तथा “ मतद ” जिप्त यसे उपक्र रत 
निकलगया है जसे गो दृधे सासंश निकाल कर हाटमे वेचते ह यर 
तामसीषुहष जिसे सेकः पीते दँ तथा गतरस कहनेसे.मगवाचक यहं मी 
तासवं है, कि चिकि थच्रको षके हुए अधिक काल वीत गया. 
ते श्नौर उसका रस॒ निकल्लकः निीय्ये हेगयाह इसत्तिये जिका 
भौजन कना एकवारगी निरेक ह केवल तामसी पपि पेट भवनेके 
लिये है तथा रगो निमन्त्रण देनेके लिये है जिसका कवल वषः 
कर सुह देनेते मानो सोयी सृटुको हेला माग्कर जगाना है जिसके 
पेम जाते ही एवानेवाली परिपिक्शक्तिवो घौर चिन्ता -होजाती हैः 
जो पचानेकाः तनके थी नाम नहु लेती वर जित्के याहारते यालसयकी 
भरधिकता होजाती ह| जौ अरलन धीरे २. पर्ताधात, गट तथा. गु 
इयादि रोगे उखन्न करनेका बीज बनकर उद्रके चेत्र चपन किया 

अता ह देसे थन्तको ^ मतरस °> समफनां चाहिये । | 
` स्दिः अन्न शरीरप रोगरहित. रखता है अर सरित अन्नः 
र्गो सूल हे । च्व सवैत्तावारेष पठकरके कल्याण निमित्त रके; 
कथाथस्वरूप शौर गुणका वश्न करदिया जाता है-- 

. ^ सभ्यकू. पक्वस्य भुक्तस्य सरो निगदितो रसः ॥ 
सतु द्व्य क्षिः शीतः साहु स्निग्धश्च भवेत्‌ ॥ 


स्तोके ॥ १०१ धीसद्गवङ्गीता ६४६२ 


णी णि पकक ~ यकन 





स्पदेह्वरस्थाणि रसर्य हदय स्थलम्‌ । 
समानमस्ता पूर्य यदयं हृदये धृत ॥ 
यार्ह धमनीभेता धातुन्‌ सर्वान्यं स्तः 1 
गरष्णादि तदनु ख्वीयैलर्फप्तेति च तत्र गुणः ४ 
यद रसो थङ्कयोलि तत्र रञ्जकषिचतः \ 
रागे पाकज्च सश्ध्राप्य त भतदवतससकः ॥ 
श्वत सवैशयैरस्थं जीवस्याधास्युक्तसम्‌ । 
,  लिग्ध भुरु चल स्वाद विदश्य पित्तवद्धवेत्‌ ॥ 
६ मा० प्र खर 9 शूलो० १६२, १६३, 9६८, १६६, १६७ ) 
धर~ उत्तम रौर पशं प्रकारसे पचे हुए यत्तका जे सार 
है वही रस केहाजाता हे सो रेस दव्यतायुक्तं त, शीतल, खाक 
रिनिग्ध गौर सधस्थानेमि कैलनेवासा, चज्चलखरूपं है यथपि 
यह्‌ रस सम्पू शरीरम नखंसे शिखतकं विचरनैवास हं तथापि उसके 
रहुनेका विगेष स्थान हृदय है स्योकि पूरैमे ही समानवायुने इसको 
ट्दयमे लाक स्थिरं शिया हि यह रस ध्नी ८ नाडयो) 
मे जाकर सम्पश्‌ धाठुरयोको पष्ठ करता दै तदनन्तर श्रपने गुणो 
करके शरीरम व्याप्त हता है । यक्षी एस जब यद्त्‌ स्थान ( कलेजे ) भं 
जा पहृचता है तो थोडी पित्तछी गरमी पाकर रंग चौर पक्वताकृम 
प्त ह्य रुधिर बनता रै ज रुधिरं सम्पूण शरीरम रहता इ च 
जीवक्छं सर्वोत्तम याधार हं । | 
उक्त बचनोसे सिद हता है, 9 अनेमि जो कुच सार हे र्सही है 
दस कारण रसके विक््ध जानते र्सरदित अन्न विकार करता है 


{ भर्व; १७. 
^ अन्दवहनिविदग्धस्तुं कटर्वाम्लो भवेग्र्तः। तत कुच्यादरहुः . 
लान्‌ रोगान्‌ विषस्य करोत्यपि ” ( भाव० प्र° ख० १ छो 
३६५ > श्रथ सो रस मदाग्निसे विदग्ध ओर कच्ची होकर क्ट 
श्रथधां सद् होजातता है तब श्ननेक रोगोको उन्न करता है तथा 
विष्के समान मृटयुकरो मी करडालता ३ । | | 
सी कार्ण मगघान कहते है, कि ओ अननं ‹ गतरस › होगयो 
है तथा ५ पूतिपय्छुषितं च यत्‌ » जो इुमैन्धसे भराहुश्रा है भौर ` 
घरासी है बह भी दयाञ्य है । 
शका- ओ लीग लशुनादिके भक्तण करनेवाले है वे 
तो इनको दुगन्धि नहीं कहते उनको तो ये सब सुगन्ध ही बोध हते है 
श्रौ अड श्आनन्दसे नाना प्रकारके शाको श्रौर दालोमे देकर भोजन 
करते ह पिर भगतरानने इसे शूति क्यों कहा ! 
 संमाधम- भगवान्‌ तो यही कहर है, कि ये भन्न तमोगुण 
ुरषोको प्रिय हैँ फिरे उसको ये दुीत्ध पदाथ सुगन्ध क्यो न हेम ! 
उनका तो मस्तिष्के तमोयुशसे मराहृश्रा दै फिर जितने तामसी अन्न 
टै सवै सव उनको प्रिय मासते है परे इनक प्रिय लगनेसे साति 
पर्षोकि कदापि ये प्रिथ नहीं लगसकते वे तो इनकी गन्धके संमीप 
ति ही. भपनी नासिकाके चद्रोको ठकलेते है जते इुच्छुट, शूकर, 
ककर ईयादि तमसी जीवको मलुप्योका पलल अत्यन्त परिय हाता दै 
प्र कोकिल, शुक, पिक शग इत्यादि सालिकं इनके समीप नहीं जाते। 
सी पकार शुके भेदे भयुष्योके मरितषवभ भेद देने कारणं 
त्च गन्ध. भेव दोजाता दे यं काका पे सथन नहीं है 


[क 1 9 शफरो ~~ 









६४६४ भरीपद्धवेदरीता 


श्लोकं ॥ १०॥ ्रीमद्धगवद्रीता ६४४१ 
श्र मगवान कहते टै, कि इी भकार जो अन्न * पर्ययुषित्' 
है भ्र्थात्‌ बसी हाकर ष्ट हैगेया है वह भी ल्वान्य ‰ 
पर यहां यह भी वि्ारने योग्य हे, कि रेतसा दौ एक दिवसक 
घोसौ श्रनन यदि शुष्क है धृत इत्यादिसे रहित हा तव त्याज्य है 
याद्वस्क्यकी सम्मति है, कि “ चरन्न पर्थुंषित भोज्यं रेहाक्तं चिर 
सर्थितम्‌ » जो श्रन्न कद दिन्ना बनाहुग्रा बासी तोह पर॒ धृत. 
इयादिसे युक्त हा एेसा रन्न मोजन करने योग्य है । जैसे निमकी, 
खजूर, लड्डू, रसयुर्ला इदयादि । । 


श्रव॒ मगवान्‌ कहते है, कि [ उच्छिष्टमपि चामेध्यं 
भोजनं तामसप्रिपम्‌ ] जो अन्न उच्छिष्ट.है रथात जिस 
श्रन्नका थोडा श्रंश श्रपने वा परयेसे पहले भोजन कियामया है 
उसका जो शेप भाग रहणया उपे ५ उच्छिष्ट 2 कते हँ तिस 
उच्छिष्ट श्रन्नको कदापि नहीं मोजन करना चाहिए पैसा करनेसे 
भुखिका लोप हाजाता है प्र जे लोग तामसी दँ वे प्रायः उच्छिष्ट 
भोन्‌ करते हुए देखेजाते र । प्रीयशित्ततत्मे जूटा खानके प्रायश" 
नतोका वर्णन है विस्तारके भसे यहां नहीं लिखेगये । 


एवस्परकारे जो अन्न 'उच्छि्ट' है तथा जे ‹ श्रमेध्य ' है जसे 
मांस, मछली इत्यादि अथवा जिस श्रन्नको मलमूत्रमे सशे दगया हा 
भ्रथवा जो रजवीर्थके योगसे उतन्न इम हे शेते पद्मयौको ` चग्ने 
नही डालना चाहिये । ५ नाग्नि मुखेनोपधमेत नग्नां मेत्तेत च~ 
जिय | नामेध्यं भर्िपेदम्तौ न च पादौ पूतायेच ५.८अब्‌ः ) 


१४४९. ्ीद्रगबीता ,. -;: [ तरभ्यार-{8.] 





श~ अग्निक सुलते नहीं दूक्रना चाये, स्ियोको नग्न नदीं 
-देखना चादिये, श्रपवित्र व्रसवु्रौको ग्नम . नहीं डालना वचार्हि 
तथा अग्निको पौवके तलवेसे नहीं तापना चाहिये 1. इससे सिदध हैत्ता 
है कि रुधिर, मांस, मभ्जा तथा चमे दत्यादिसे सश हुमा -अन्न 
श्मेध्य 
भगवान्‌ कहते है, छ है अश्चैन | ऊपर कथन पिये -चन्न 
तामती हेनेके कारण तमोगुणी पृरषेकि मिय होते- हं इसी वैरेण 
सालिकोको इनका साग करदेना उचित दै ॥ १० ॥ 


एवस्प्रकार तीनो अाहारोका मेदं कहकर शब भगवानं तीनों 
भरकारके यज्ञोका वर्णन करते है | 


स॒०-- अफलाकांल्लिभिर्थज्ञा विषि्टषठो थ इज्येते । 
यष्टम्यमेवेति मनः संमाघाय स सात्विकंः ॥११ , 


पदच्छेद्‌ः-- अपएलाक्षान्लिमिः ( श्रफलाथिमिः 1 करक" 
त्तावजितपुरवै ) यष्टव्यप्न (-यज्ञानुष्ठानमेव काय्य नान्यकछलं -साधु- 
नीयम्‌ ) एव, इति, मनः ( चित्तम्‌. )- समाधाय ( समाहितं 
छता | एकप्र कृता.) यः ,. विधिदृष्टः ( शाखतोऽुष्टीयमानः ) 


ज्ञः (यागः । सतरः ) इज्यते ( रनुष्ठीयते । निधैलते ) घः, सालिकः ` 
(.सािकानां प्रियः ) 1 १११५ . ` ` - .. 


पदाथः-- ( अरपएज्लाकं्निथिः 9 फलकी .इच्लो नहीं वेशने 
नलि पुरषो हारा जेः ( यषव्यमेवं ) केवल -मातषीःशरीरयात्रम 
अथ्र्य.यजनकरने योऽय है (- इति ) दस प्रकारं स्नः समाधयः) 


स्वपः १६. भीमट पवता १४४१; 


मनक एकाग्र कर ८ यः ) जो ८ विधिः ) शा्पिित (यज्ञः 
यक्ता ८ इञ्यते ) अटष्ठान कियाजाता है (सः ) सो य्न 
( सास्विकः) साविकं है यर्थात्‌ सातिकोको भिय होता ह ॥ ११ ॥ 
मावाथः-- चव श्रीगोल्लोक विहारी मदनसुशरि तीनों प्रकारके 
यरता वरन करतेहुए यञ्चेनसे ऊहते हँ, कि | ्रफलाकांलि)- 
मिक्तो विपिदृष्ठो थ इज्यते ] जो यज्ञ रेते पुर्षोसे सम्पाः' 
यद्‌न कियाजाता है जिनको इस लोकम धन सम्पत्ति तथा परलोकमे 
श्रप्तरा इत्यादि किसी प्रकरे सुख प्रात करनेकी कद! नहीं ह जो 
दल इतना ही जानते है, कि यह कर्म शाल्रविहित है मतुपो 
वरेयं करना चाहिये नहीं करनेते शाकी सर्य्यादाका उल्लंघन 
ठाना दस कारण शाल्मध्यदा रखनेके निमित्त तथा लोकसंग्रहुके 
निमित्त कव्यमात्र जानकर करते दै रत्व [ यष्न्यमेवेति भनः 
दसाधाय स साखिकः ] जिन्दौने अपने सनभ एसा निश्च 
करल्चिया है, कि इतक विना फलेकौ कर्ताके सस्पादन मात्र कर 
दना ही सावुषी धमे दे एसे यज्ञो सालिक कते दँ । भ्रथौत्‌ जे 
लोभ सालिक्र है उनको हस पकार ही यज्ञ ` परम प्रिय हेता हैँ 
क्योकि वे सवैपकारवी कामना रहित रहते है । 
सप्ाच दस गीताकरे नौ ये यध्यायमे सपिप्रकाण्के य्तौका वशेन 
क्रेत्रा ह उनम किसी प्रकारका यक कथो नहा निष्काम हकर सम्पादनः 
कना चाहिये । मिरे भावान पहले दी कक दै, कि“ अनश्ितः 
कक्नपादे कायै कं करोति थः ” जो कमैरर्लोकर  याश्चय  छोडः 


५ हं (म 
कुव्य कर्मौका सम्पादन करत्‌ है वही. सन्न्यासी, ओर योगी हं 


३४४४ ्रीमद्वगवद्रीता | भध्या० १७ ) | 





मुख्य अमिप्राय यह है, कि मुुद्धथोकि दारा जो कु कमं 
सम्पादन किया जाता है वही साविक है तहां सुस॒न्ञश्कि लिये तो 
लाग ही उचित है इसलिये नित्य करने योग्य मनुष्य-यात्ामे विहित 
मानुषी-कैरतव्य जो कम है वही साविक है । 

यहां यह्‌ सी कहना प्रसंग विरुद नहीं हेगा, कि यज्ञ उसं 
परम पुरूषका भी नाम है इसलिये जेता, फि भगवान इस गीताके 
अण श्छो० ६ मे कह भ्राये ह, कि “ यज्ञार्थात्‌ कर्मणोऽन्यत्र 
लोकोभयै कमेचन्धनः »। 

श्रथ-- सगवान्‌ विष्णुके श्रारधनार्थं करमते श्नन्य जो कुक्‌ 
कम है वह्‌ बन्धनका कारण है । तालर्यं यह है, किः भगवान विष्णु 
खथ सतयुस्के शअधिष्ठातदेव हैँ इसलिये केव उनकी प्रा्तिके 
निमित्त जो निष्काम कम है बे सालिकं कहलाते ह “ यन्तः कमः 
ससुद्ध्ः ” इस भगवानके वचनानुसार क्से यन्न उद्यन्न हता है 
्सन्निये साविकं कमं ही सातिक यतक कारण है चौरं “ तरमा 
त्सवेगतं बरह्म नित्यं यन्चे परतिष्ठितम > इस वचनकर श्नुतार सो 
सवैव्यापी बह्म सर्वदा यज्ञम प्रतिष्टित दै इसी कारण तिस व्रह्मकी 
प्रप्िमीत्र जो य्न सो सालिक ही कहाजावेगा । 

शैका-~ भणवानने यहां तीनों मकारे याहारोके बीन 
वरनेके पश्चात्‌ ही तीनों प्रक्रके यज्ञौका वर्णन क्यो यद्रम्म कर 
द्या ! आहरे पक्वरात्‌ जल वा व्र तथा गृह दयादिका वर्मन 


म्गानुदूल था यन्नके साथ श्राहारके वनका को$ सन्ध नही 
देखा जात्‌ । 


शतै. ५१९९५ श्रीमद्धगवद्रीता , ६४४७१ 





समाधान-- थाहारके साथ योक गौर यज्लके साथ शाह. 
सका घनिष्ट सम्बन्ध ३ ¡ भगवान स्वयं श्रपने ` मुखारविन्दसे केह- 
चुके है, कि “ पज्ञन्यादञ्चसमस्भवेः » मेषमालापे शन्न उस्न 
हता है ग्रौर “ याद्वत पञ्जन्यः ?” यज्ञसे ही मेधोदी उत्पत्ति 
हषी हैते इन वचर्नोते सिद्ध है, ि यत्ते वृष्टि तिस वृष्टिते 
स्न उत्पन्न हता है यदि यर्ञोका ` एकवारगी अभाव हिजवे तो 
प्र्चका उतपन्न हिना स्कजवेगा हसलिग्रे भगव्रानने जे यं कहा है, 
क्रि यत्न कायै है चौर यच उसका कारण ढै सो प्रसेण विर 
कदापि नहीं कटय जासक्त्‌। । 
दूसरी वरात यह दहै, किं ज च्रन्न बनाया जाता है वह बिना 
यच्च फिये भोजन नद्य करना चाहिये श्नन्न बनाकर यद्ग दारा बरह्म 
देवको तथा देवता को भण करे मोजन करना उचित रै । तहा 
मगवानका वचन है « यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो शच्यन्ते सवेकि- 
स्थिपैः | सञ्जते ते खधे एपा ये पचन्त्यासकारखात » (अ° ३ 
शो" १३ ) यच्चा शेष श्चन्न भोजन करनेवाले भ्रण पासे सुक्त हाते 
है पर जो यव्रपुशष्को अपण न करङ केवल्ल ग्रपने लिये अन्न पकाते 
हेबे-मानों पाप्हीका मोम करते दै । फिर इती तीस अध्याये 
^ श्सह यत्नाः रजाः सृष्टा * से ^ तेकई्तनपद्रावेभ्यो यो सक्त 
सेन एव तः ” पर्यन्त जिसका र्ति तातपथै यह है, कि सषटिको रचनासे 
ध ही मजापतिने युके साथ प्रजाौको उस्र करव रो भात्रा 
देदी, कि इस यक्ते करमशः तुप लोम घरात्मन्नतिको भाप्त ह यही 
४३५ 


२४४६ श्रीमद्भगवहीता [ भण्याय १७ | 
क क 
तुमलोगोदो अपनी २ मनःकुमनाका देनेवाला हैव, शी यज्च दारा 
तुम लोग देवता ठृत कर उनकी उन्नति करो इसके बदले वे 
प्रसन्न हैदर तुम लोगोकी वृद्धिमि तत्पर रहैगे इस मकार परपर भाव 
` रहनेसे तुमलोभ्‌ एस ंगल्तको प्राप्त होगे । देवता लोग यज्ञसे 
प्रसन्न हकर तुम लोमोकी इच्छाके ध्नुसार मोगादि दंगे क्योकि 

दुनको उनका माग न देकर जो मोन करता है वह चोर है 1 
हस्से सिद्ध हता है, # यज्ञके साथ ओआहारोका -धनिष्ट 
सम्बन्धं है इसीः कारण भगवानने श्राहारके वशेनके पश्चात्‌ तीनां 
प्रकारके यज्ञोका वशेन केरेना श्रारम्भ करदिया है इसक्रो प्रकरण 
पिर मत समो | शका मत करे । 
तहा इ छो केथल साछिक यज्ञोका वशुन करते हु्‌ भगवानने 
यह्‌ दिखलादियाह, किः जो ल्लोम सालिक हैँ उनके हास जो निष्कामः 
यन्न केवल मानुषी धमे जानकर शाखी सर्य्यादफ यनुद सम्पा" 
द्न किया जाता है बह साचिकं कटूलाता है ॥ 9१.॥ ` 
अव भगवान यगले शलोक राजसयक्तका वर्शनकःरते र-- 
मू०-~ श्रधिसन्पाय तु फलं दस्मा्थ॑मपि चैव यत । 
इञ्यते भरतश्रेष्ठ ! तं यज्ञ विद्धि राजस्‌ ॥ १२ 
परदच्छेदः-- [हे ] भरतश्रेष्ठ ¦ ( मरदषशशिरेमशे रसन !) 
तु ( पुनः ) एलम्‌ (पारलोकिकं सुखम्‌ ) अभिसन्धाय (उदिश्य ) 
च, दस्मा स्‌ (लेके धमेष्वजिखद्यापनाथम्‌  सखमहलमरचारार्थं वा ) 
अपि, यत, इस्यते ( यजनं क्रियते ) तम, यज्ञस्‌ ८ यागम्‌ ) 
राजतम ( रजोगुणात्मकम्‌ ). विद्धि ( जानीहि » ॥ १२ ॥ 


श्येक ॥ १३) भ्रीमद्धगवदरती ५४ 





पदाथः-- (भरतभेष्ड {) है भ्तहुलमे शिरोमणि अञ्जन }. 
(ल) पि ( फलम ) चित्स प्रवरे लौकिकं वा पारलौकिकं 
पलक ( अभिसन्धाय ) मनसे निश्च्यकरके (च) तथां ८ दम्भी 
स्‌ ) पनेको संसारं धौतो वा महात्म भतिद करके तास्ते ` 
८ च्रदि >) मी ( यच्‌ ) जे यक ( इज्येते ) सम्पादन कियाजाता हँ 
(तम यज्ञम › तिस यक्त्को ( राजतम्‌ ) रजी यज्ञ॒ (विद्धि ) 
जान 1 १९ ॥ । 


भावार्थः-- यन ओीभानन्दकन्द व्रजचन्द्‌ राजस यज्ञकर 
वशन कते दए कहते है, कि [ अभिसन्धाय तु फलं दम्मा- . 
शसपि चेव यत्‌ । इज्यते मरतश्रष्ठ ! } दे भरत्लशिरोमणि 
शरन ! लौकिक पारलौकिकं सुखकी इच्छा कस्नेवालसे अथवा 
इस ससासेम धमौत्मा वा महास कलये जनेकी इष्लावाससे जो यञ्च 
कियाजाता हे [ तं यज्नं विद्धि राजसम ] तिस यक््नेतू राजसः 
यक्ञ॒ जान ! | 

यहां जो भगवानने ° चपि च › शन्द्का प्रयोग किया है इससे 
तीन प्रकारके विकल्प तथा समुच्धयका अनुमान होता है प्रथम तो यहुः 
फि जो यज्ञ केवल सर्गादि फलो की इच्छसे कियाजाता हैं । दितीय यह्‌» 
किं जो केवल संसारम धर्मात्मा विख्यात होनेके तातप्यैसे किथाजाता 
हे । तृतीय वह्‌ कि जितम दनां प्रकारकी इच्चादं रहती दै थात इस 
लोक चौर परलोके नाना प्रकारके फलकी ी प्रप्त हे सौर तसां 
धर्मात्मा वा मदप्मा विस्यात दोजानेका भी प्रयोजन दे । इन ती 


६४४ श्रीमद्ग्दद्धीता { यव्या ° १ ५ | 





प्रकारके तासयौको दिखनेके लिये ही मगवानने - यहं विकल्प 
सोधक " श्रुपि च › शब्दृक्य प्रयोग क्या हं ) 

परार्थः वमान कलमे देखाजता हे, कि नाना प्रकारके धम्‌. 
कायम हमर देशी माई देशी राजाओौको तथा अन्य॑-देश-निनासि" 
योको राज्याधिकारी जानकर निमन्त्रण अवश्य कृरते हैँ उनका -तातयधे 
निष्काम यक्तसे नहीं है वह ससार नानी कहलाने ` ओर यश पनेकै 
ताखधसे है कहुतेरी पठशाला, धरशाला ओौर॒चिकित्सालर्योकी नीव 
किसी सालिकटृनतिवाले विद्धान्‌ परिडत॑से न दिवाकर विदेशि्योके 
हाथतते दिल्लवते हैँ जिषे प्रत्यज्ञ श्रतुमान हेता है, कि एसे यन 
करनेवालोको संसारम विख्यात हीने तथा बडे आदमी कहलनेकी ` 
रसि्लाश चनी हुई हे इसी कारश भगवान कहते रै, कि देसे पुरू 
षस जो यज्ञ सम्पादन कियाजाता है वह्‌ राजसं कहलता है । 

मुमुखजनोको चाहिये, कि रसे राजस यज्ञका सम्पादन न क 


कैवलं नगवस्राप्तनिमि्च तथा अन्तःकरणकी शुदिप्राप्तिनिमित्त 
य्ञोका सस्पादन क्रिय ॥ १ 


श्रव॒ भगवान्‌ तामसी यन्ञका वोन करते ह~ . 
मू°-- विधिहीनमधुष्टाल्नं मन््हीममदत्तिणम्‌ । 
श्रद्धाविरहितं यज्ञं तमसं परिविद्यते ॥ १३.॥ 
पर्ैच्छेदः-- विधिहीनय (शास्रविधिना रहितं । यथाचोदि. 
पविधिविपरीतम्‌ ) सस्तरहीनस्‌, अद्द्टान्ेम ( अचघदानहीनम्‌ । ब्राह्म 
` णेभ्यो न निष्पादितान्चम ) मन्त्रहीनम्‌ ( खरतो वरीतश्च परिदिकम- ` 
न्नाचार्णेः रहितम्‌ ) अदक्िणम८ ययोकतदक्िणावभितम्‌ ) श्रद्धात्र 


ई्लो० ॥ ६६ ॥ श्रमद्धगवद्रीत ९४४६ 





रहितम्‌ ८ भास्तिक्यव्ुडचा रहितम ) यज्ञम, तामलम ८ तमोगुणा. 
त्मकम्‌ > परिचक्तते ( शिष्टाः कथयन्ति ) ॥ १३ ॥ 


पदार्थः- (विधिहयोनम ) शाखमिं केहुए विधाने रहितं 
श्रथवा शाखि विपरीत ( अ्रणान्नम >) अन्नदानते शून्य (अन्त्र- 
हीनम्‌ ) वैदिक मतेसि रहित ८ श्रददिणम } विना दचिशेके 
८ श्रद्धाविरहिक्तम > श्रद् रहित ८ यनम्‌ >) यज्ञको विष्ठान्‌ 
( तासस्तम » तमोशणी ८ परिचद्ते ) कहते हैँ ॥ १३ ॥ 


सावा्;-- परव दो श्लोकम श्रीजगतहितकारी इन्दा- 
बनविहारी सालिक श्रौर राजस ॒यज्ञोका वशेन करके अव तामसी 
यका वशेन केहुए कहते ई, फ { विधिदीनमसूष्टान्न 
सन्बरहीनमेदल्यिणम्‌ ] जो यज्ञ विधिहीन रै, प्रसृषटान्न हे, 
मन्त्रि दीन है तथा दक्तिसारहित दै वह तामसी कहागया ह 
श्रभिपराय यह है, कि जिघ्र यज्ञम शासतो आ्तनुकूल सामिर्याका 
सेचय नहीं कियागया मिन्न-भिन्न उपकरण विषिपूषैक मन्त्रौके इरा 
शोधन हकर अपने २ स्थानपर नदीं रखेगये ऋतिक इत्यादि जो 
सोलह श्रग॒यक्ञके दँ उने एक दो भरगोका भी विधिपू्वक नहीं 
सम्पादन हु्रा तथा वेदी इखादिक़्ी स्वना न कीगदरै शुची, श्रुवा 
यादि नहीं लाये गये । एवस्धरकार शास्रकरि विधानसे जो एकबारगी 
न्यून रहा केवल नाम करने लिये जिस यक्षम दधर-उधरके मन््रौका _ 
उच्चारण करदियागया षरटोतक चकार, पौल्कस इप्यादि-इत्यादि 
नीच वीते खुरदक ग्रौर शने इत्यादि वाजे बजवादिए्‌ गये शौ 


३४५० श्रीगदी ' । धरभ्याय १७] 
यज्ञशालाके चारो थोर बडे-बडे धनवान पुरषोकी मरडलीके हुकके; 
पेचाते गडगडे तथा सिप्र इत्यादिके धूम हवनके धूमसे मिलक 
ग्राकाशकी ओर बडी शोभाके साथ चल निकले । पूसा ॒य॑क्ञ धवि 
धियज्ञ कहलाता हं । 





इतना ही नहीं वश जो य्ञ ! श्रसृष्टान्न › है श्रभात्‌ जिस 
बाह्यो, सिक्लकों तथा दद्िकरि निमित्त यन्नोका समूह्‌ एकन न॑ 
कियागयां ] थवा जो यज्ञ यन्नदानसे एकवारगी शून्य रहा वहं 
तामसी यज्ञ है । 


फिर जोयक्ञ ' मन्त्रहीनम्‌ › भन्ब्रहीन हता है यथात जिसमं उदात्त 
श्नुदात्त, स्वरित तथा जकारे, यकार, शकार, षकार द्त्यादि वाके 
शुध उच्चारणे साथ वेदमन्त्र नहीं प्टाजाता रै अथवा वेदिक न्त्रौसे 
हीन केवल नप्रीन मतबालेे मनगढन्तमन्त्रते जो यज्ञ किया जाता है 
तथा किसी ्रिद्वान्‌ ब्राह्मणक उपस्थित न हेनेसे मूसे बह्यणक्रि जिसी 
तिस अरन्थका मन्त्र पढकर आ्राहुति डलवायी जाती है उसे सी मन्त्रहीन 
थज्ञ कहन। चाहिये । इसलिये भगवान कहते है, कि भन्त्रहीन यक्त 
भी तामसी केद्यजता है | | 


इसी प्रकार ५ कद्दल्लिशंम्‌ » जो यन्ञ॒ बिना द्तिणाके विया 
ज्ञाता है श्र्थात्‌ जिस यज्ञम यजमान किसी देष्वश याचार्थ्यको 


॥- ~ ~ क ~~ ~~~ 





® बह्तेरे श्र्ुनिक भतबते द्तिणको नाम्‌ सुनकर हसी उ उहतिं 
द ९ उको यह स्मरणं नह रहता फ वकीतं महव ध्ौर डाक्टर साहब नो बहे 


॥ 


श्लो० ॥ १६ ॥ ्रीपद्धरवदीत्‌ ६४१५९ 





दृक्तिणा न देवे वर दक्षिणा देते समय भगडेम तत्पर॒हाजावे 
प्राचा ओर यजमान दोनोमिं परस्पर कठोरे वचनोकी मार प्डने 
लगजवे दक्निशाका न्याय न होने पावे ्राचाय्ये यजमानको कूपण्‌ 
द्नौर यजमान. आचाथ्को ज्ोमीकी प्रद्वी देने लगजावै यर्हातक, 
कि परस्पर सार पीटकी दशा उलन्न हैजवे से यक्तकरत्तीको तमोगुणी 
रौर यञ्चको तामसी कहते हँ । 


फिर भगवान कहते हैः ष [ श्रद्वाविरदितं यज्ञं तामसं 
परिचक्षते ] जो यज्ञ श्रद्रहित है उसे मी तामसी यज्ञ कहते 
ह । रेस यज्ोका कु मी फल नहीं ¦ इस प्रकारका यज्ञकरेनेवाला 
संसा दुःखोसि भयभीत दाकर यज्ञ करता है 1 अथात जसे बहुतर 
भय केवल पने सामक भयते कायै करते द श्रदध।से नहीं करते 
क्योकि उनको यह्‌ सय हेता हे, कि यदि स्वामीकी सेवा म करूगा 


मतके साथ ण्ट ्रायय्टेरियि परिमर के है वे प्र ( मनद्रौ ) किना 
रिथ नान नहीं होडते यदि उनको शोपतन दिया नेतो ब्रदालोमं नाहिश कष 
वुक्च करते रै जर कहते दै, कि मेने परितम क्रिया ह बरौर रपे समयकी हानि की दै 
सके सये कयो न गिनाडं १ बडे शोककी वात दै, कि दनक मनकृरपर कोई श्रुः 
निक मतवाशञा नहीं हंता चाहे मुक्तिका मुकदमा सं हयजावे रौर रोपी उनके 
परेन ( 0एणत० ) से रनवे, पर उ मिष ब्ाक्षणकी फीप (दतिण)) देते 
समय हंसी ३ उडति रहै शरीर यहं स्मरण नक्ष रखते, क्रि इस विचारे खयायते 
तू्थासत पर्यन्त सारा दिन श्रागकी न्वालाकै सामने चैह पीनेसि, थ-पथ है“ 
शमिते शरस फोरी दै । 


१५६१ श्रमद्वगद्रीता : भिष्वा १७] 
तो षर दारी दी हृ सम्पत्ति वा जागीरे छीनली जवेगी । इसी प्रकार 
ये तामसी मक्ृतिवाल्ञे देवताश्रोसे मयमीत॒हैष्छ केवल ` नामः 
मात्र य्न करते है श्रद्धा, रीति, उत्साह, प्रसन्नता ओरौर भक्ति तो 
इनमे च तक नहीं जाती केवल इतना ही जानते हं, कि यदि 
्रिसी प्रकारका पूजन हवन न करूगा तो कदाचित्‌ देवता कुपित हकर 
हमरे लडकोको मारदैवेगा वा हमरे शरीरम कोई भयकर्‌ रोग उलन्न 
करदेगा तै भयभीत हकर यज्ञेकि करेनेका कुद भी फल इन्दं नदी 
हाता । व्यथे समय, द्रव्य इंयादिकी हानि करना है | 
 शंका-- इधर इस तामसी यज्ञको भी कुं फल नहीं हैता- 
उधर साविक्र यज्ञ करनेवाले भी फलकी कामनासे रहित हकर यकत 
भम्पादन करते है तो साचिकं मौर तामस दोनो प्रकारके यन्ञ-एक समान 
इए क्योकि दोनोमिं किसी श्रक्मरके यज्ञेके फलोसे यजमानको शुन्य . 
सहना पडा तो बताथ्रो श्रव इन दोननोमि क्या चन्तर रहा ? ` 
समाधान-- इन दोर्नमिं प्रथ्वी ओर श्ाकराशका शन्त है 
` मालिक युक्ञका फल तो श्रवश्य होता हे पर॒ यजमान `उस फलकी 
हच्ा न करके भगवतक्रो शर्ण केता है जिसके बदले 
अगवान उसको अपना बनालेते ई चौरं सदा उसके योगक्तैमपर दृष्ट 
शते हं उपशमे पापोसे मुकर मोकपद -प्रदान करते है जसा, प 
मगान्‌ प्रहे थज्ञनके भ्रति कहं ग्रायै है, छि “ यत्कसोषि थद्‌ 
श्नासि यज्जुहयसि ददासि यत » < श्र £ छो २७) २८) 
अथ-- मावान्‌ कहते है, कि हे ग्रञ्ुन | जे कु क्रेता. 
हैः जे कुच तू खाता है, जो कु तू हवच करता 5, जो कु दान 


ग्हौकं ॥ १६३ ॥ पीपद्धगद्ीता ६०६६ 
१ 
दान वस्ता हे, जो ऊं तप करेता है सबके पलो हच्छा न के 
सवो मुके यण्‌ कर | एवस्पकार रपे कनेसे शुम शौर थ्ुम 
क्ै-कलोति तू मुक्त हजावेगा पे सन्न्यातोगञुक्छामा होकर अर्थात 
मम स मकम यपैश्‌ प॒ योगम युक्तवचित्त होकर तू शरुभहीको 
माप्त ईजा | अव्र इस वचनसे सिद होता है, ॐ सालिक यज्ञ 
निरथक नही हं एल तो यवश्यं होता है पर एल लेनेबालला फल ` 
नहीं चाहना भगव्रत्कौ चाहता है सो इस व्रिषयको पृशधकार इन 
दोना श्लकोकी दीक्रासे दिखल्य माये ह देखलेना पर इस तामसी 
यक्ता तो कुठं पल ही नहीं होता निरथकृ है फिर यजमान रीता 
हाथ स्या मगवानको यण क्रेगा १ र चिस फलसे निशी देगा ! 
कासनारहित इच्छारहित, फलरहित, श्ृहारहित्‌ होना तव ही सिद 
हाता दै ज्व फिएी प्राप्त हुए पदाथैसे हौ । जहां सिसी पदाथैकी 
प्राप्ति ही नहीं ३ तदयं कामनारहित सिदध ह्यना कैसे समभर जास- 
कृता है ! जे रजा हकर सभक श्िंह्यसनकी तथा षोडशी युरतिर्याकौ 
वा सशि-साशिक्युक्छ श्रामूषणोकी इच्छा न स्वे ते उसे क(मना 
रहित कट्एक्ते हं पर ज खय जन्मने दर! ह उस ता कसी सुख 
पदार्थो प्राप्ति ही नहीं है फिर उते कामनारदित कैसे कह सकते हं 
हं यदि इस इर्टि्ठो भी घन सम्पत्ति तथा सवेपरकारके वरिषय-सुख 
माम होवे तव उसे परि्वाग करदेवे तो उसे अवश्य कमनारहित 
कंट्स 1 । 
सुद्य ध्चभिभ्राय यह्‌ टै, कि सालिक यक्वार्लोकी सवसस्पत्तिकी मा्तिका 
संथोग होनेण भी वह्‌ उमे याग भगवतको ही चाहता है चौर तामसी 
४२६ 


३:8४ ्ीद्रगवहरता [ अध्याय १७] | 





यद्वरालेवो तो न को$ परल ही माप्त है यौर न वह भगवस्माप्तिकी इच्छा 
करता है इस कारण वह दोनों श्रोरसे शून्य है । न विषयकी पात ह 
न मोक्ञश्च लाम है } रजसी यन्ञवाल्को तो इतना सी हेः किं फलकी 
इच्छा रखनेसे खर्भयुख लाम हेता है पर॒ तामसी यक्ञवाले तो न 
इधसके न उषसे “ इतो ष्टसततो भृष्टः ' इसलिये सालिक भौर 
तामसी योम फलक विषय बूत ही अन्तर हे । दोनोको एक समान 
कहुनेकी शका करना निर्थक है ॥ १३ ॥ 
अव अगवान तीनों पकारके तरपौका वशन कसते है-- 

मु०-- देवद्ठिजयुश्प्रज्ञषरूजनं शचमाजवम्‌ । 

ब्रह्मचय्थस्हिंसा च्‌ शारीरं तप उच्यते ॥ १५४॥ ` 


पदच्छेद्‌ः-- देवद्िजगुश्पापुजनपर ( देवा; नहदिष्णु- 
शिसुय्यदुर्गादथः, धिजा वाह्यणाः, गुखः पितमाताचय्यीदयः 
प्राज्ञाः परिडताः श्रोधिया चृह्यनिष्टाः तेषा पूजनम्‌ ) शौचम्‌ ८ मज्ज 
लाभ्यां शरीशोधनस्‌ ) श्रावम्‌ ( ऋऋङ्लस >) बह्यचयंम्‌ ८ उप- 
सथन्दरियसेयमः ) च ८ तथा ) श्रहिक्ता ८ प्राणिनामपीडनम्न ) 
शारीरम ( शरीरमघानैः करचादिभिः साध्यम्‌ । कायिक ) तपः, 
इष्यते ( कथ्यते.) ॥ १४ ॥ 
पदाथः-- ८( देवद्धिजगुस्ा्ञपूजनम्‌ ) ब्रह्मादि देव 
गख, विदान्‌ ब्राह्मण, माता, पिता, भाचाय्ये, तथा श्रोनरिय वह्निः 
्ठोक पूजन करना ( शौचम्‌ ). यृत्तिका श्नौर जलसे शरीरका 
शु रखना ८ धाज्ञवम } शरीरते सीधा, रहना थवा मनसे 


शक ॥ १९१ भीमद्गवहरीत ४४५५ 





फुटिलतारदहित होना ( जह्यचर्य्ैम्‌ ) कामवश होकर पसीका सग 
न करना (च) तथा ( अहिंसो ) किसी जीवको किर प्रकारं 
पीडा देना ये सव ( शासैष्म्‌ ) शारीरिक ८ तपः >) तप (उच्यते) 
कहैजाते हं ॥ ३४ ॥ 

सावौधः - अच भगवान तीनों कारके तपौका वरीनकसत 
इए प्रथम कायिक तयक कहते { देवदविजयुरुपा्ञपजनं शौच 
माजक्म] देवता, बाह्य्‌, रुर रौर परिडर्तो क पूजन करना शारीरिक ` 
तपे ्रन्तर्मत दै 1 अर्थात्‌ देवता ह्ला, विष्णु, सैश्च, इन्द, वरूण, 
कुमेर, सुस्थ, चन्द्र, दुर्गा इत्यादिके पूजनम जे अहनि सन्विरोमे 
एवं तीर्थोतं दौडना, पने पवको श्काना अपने इष्टदेव की मूतिके रस्मुख 
हाथ वधि पहर खडा रहना, श्रषने इष्टेवके शगार इत्यादिकेलिये 
पुष्पोकी माला तथा भिन्न २ अकारके चासूषणोके सजानेमे श्रपने 
हार्धा्नो परिम देना त्रा पचोपचार, दशोप्वार, षोडशोपचार, दानि 
शादुपचार तथा चतुःपष्ठिदपफ्चार कर पूजनफ सम्पादन करनेमं दिनरात 
पना स्वीग लगाये रहना । वेद्विचसमन्न बाह्य्णौकी सेवामं 
तत्पर रहना, पने साता पित चायको भी सांग प्रणाम तथा अन्यं 
भरकार्की शुशरुपायसि प्रस कःनेके निमित्त ्रपना शारीरिक परिश्रमं 
लगाना पिर प्रार्ञोकी पूजा करना अर्थात जो लोग श्रोत्रिय 
हं वेदादिक पृरीप्रकार चध्ययन करे षटूशाखमि निष्णात ह तिनक्री 
सेवामं तसपर रहना । 

फिर शौच गकि, जले इत्यादिसे शरीको शद्ध रखना 
शौर श्राव भर्थाच सवते दंलगहित होकर शरीर श्रौर मनसे 


२४५६ श्रीमद्धगवद्रीचा `` [ रध्य ६७ 
3 
सीषा व्यवहार स्वना इटयादि जो क्म हं येही शारीरक तप 
कहेजाते है | | | | 
इतना ही नहीं वर | ब्रह्मचय्थमदिखा च शारीरं तपः 
उच्यते ] बह्यचथै अर्थात परलियोसे वदना शौर रहि अथाव 
प्राये जीवन्न पीडा न देना इन दोनो प्रन्ने भाचरशोपर पूणं 
प्रकार घ्यान रेखना अर्थात्‌ इन दोनो अग्र तथा इनके साथ र 
अरतेय ( परायेकी वस्तु न चुराना ) चौर च्रपरिग्रह्‌ ( निरथेक अशुद्धः 
दान न लेकर अपने साथ उपस्थिति द्रव्यसे ही यपना निर्वाह 
करना ) इयादि कमै मी शारीरिक तके ही अन्तत है । < 

सगवानका सुस्य अभिप्राय यहं है, कि देभता, बह्म, माता, 
पिता, आचाय्यैकी पूजा, शौच, आजव; ब्रहमचय्ये, रिसा, यस्तेय, 
श्रपरिग्रह्‌ इत्यादि परिम्‌ करनेको शरीरि यथात्‌ कायिक तप 
कहते है ये सव सालक ह अर्थात्‌ इनकी गणना साविक तपम € । 

शैका- देविजादिकी पूजा, शौच, ब्रहमचच्यं, श्रडिसा इत्यादि 
को तो शारीरिक तप कहसकते ह क्योकि ये सब व्य्ेहार शरीप्से 
सन्ध रखते हँ पर भगवानने च्ाज्जवको शारीरिक तपम क्यों कहा ! 


राजव तो मनसे सम्बन्ध रखता है रिरि इसे शरीरिकं कहना 
उचिते नहीं देखपडता । 


समाधान- शास्त्रम आञवके दो मेद ह ^ परप्रतार्शय- 
हिमे सरेव्यज्च देहिकं मानसञ्च । तत्न दैहिकं कुटिलक्षयोगरा- 
दिस्यम्‌। सानसञ्च व्राह्ाभ्यन्तरे रिदितनिषद्योरेकरूपप्ररतति- 


रै 1 १४ ॥- श्रीमद्धगवदीती ` १६५७ 





नित्तिमप्वम ? (वाचस्पतिः ) अर्थात्‌ परायेको धोखादेनेसे रहित रहनेमं 
जे सीधा रहता है उते श्राजव कते है तिसके दो सेद है देहिक 
* श्रौर सनस तहां दैहिक उसे कहते है जिते देहम किसी भरकर 
ट्टेपनक्र सयोगन हा । 
र्था किसी जीवको धोखा देनेके लिये अथवा घोखा देकर 
पीडदिरेके लिये या मार डालनेक्रे लिये किसी थगको टेहा कुबडा 
ने करना जसे बरधिकजन जीवक मारनेके लिये छंपक जते है बाण 
इयादि लेकर सु कजते ट अथवा शृपरुके पीकेसे कुबडेहुए धीरे २ 
समीप प्राकर खडूग मारदेते हँ अथवा विडाल वा व्याध इत्यादि कर 
जीन निरपराध जीवको मारदेनेके ज्ये हुपकरर टे हजाते है एेसा, 
न करना । दसीको दैहिक श्रार्जव कहते र | बाहर ओर भीतरसे 
विदित तथा निषिद्ध दोनेमिं एक समान प्रइृत्ति ओर निडत्तिका हीना 
मानस थाज्नव कहाजाता है । जसा मनम ह वैसा दी ब्राहरसे वत्तमान 
चिना चाहिये जिसको “ भावशुद्धि > मी कहते है दसलिये भगवानहस 
सराञ्चक्ने ग्रामे मानस तपम मी वरन केगे। दृसरी भात यह है, कि 
श्रा, ब्रह्लचस्भ इत्यादि ब्तते एसे कम है जा सन च्चौर शरीर 
दोनेतति सम्बध रखते है कर्थोकि जव मनम सरलता बीज हैगा चौरे 
जच मन्ते परली इत्यादिका त्याग हैगा तबही शरीरे मी इनका पालन 
होगा | वर सच तो यह हैः कि जिस कभक बीज मनम नहा हैगा 
उत्ता पालन शरीरे नहीं हैसकता दै । क्योकि मन थोर शरीरा 
परर धनिष्ठ सम्बन्ध हे इसील्लिये स शलोकम कैद ` 


६४५८ ्ीमद्वगवदधीता [ अर्या १० ] 
स 
मश्राञ्जव › को १६ वें श्छोक्मे “ भावसंशुद्धिः ” शब्द्‌ करक 
रयोग कगे । शका मत करो ॥ १४॥ 

उक्त भकार भगवान्‌ अगले शोकम वाचिक तपका वशेन करते है-- ` 


मू०- अनुद्रेगकरं वाक्य सत्य परियदित च यत्‌ । 
स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मये तप उच्यते ॥१५॥ 


पदच्छेदः-- ्नुटेगकरम्‌ ( न कस्यापि दुःखजननकम्‌ ) 
सत्यप्र ( यथादृष्यथप्रतिपादनम्‌ । यथाथेकथनम्‌ ) च, प्रियहितम्‌ 
८ श्रवणकाल परिणामे च सुखदप्र ) यत्‌, वाद्यम्‌ ( वचनम्‌ ) 
स, खाध्यायाभ्यखनम्‌ ( प्राङ्सुखल पवित्रपाणिमित्यादिविधानम- 
नतिक्रम्य यथाविधिवेदाम्यसन प्रणवोच्ारंश च ) एव, वाङ्मयम्‌ 
( वाचिक्रम्‌ । वाकूमधानम्‌ >) तपः, उच्यते ॥ १५ ॥ 


पदार्थः-- ( श्नुद्वेगकरम ) जो वचन किसीको दुःखः 
दायी ने दै ( सत्यम्‌ ) सच ह (चं ) श्रौर ८ भियहितम्‌ ) 
पुननेके समथ कानेको प्रिय लगे गौर जिसका फल मी सुखंदायी ह 
पे ( यत्‌ वीक्यम ) जो वचन है (च ) तथा ( स्वाध्यायाभ्यंस- 
लम्‌ >) विधिपूतवैक वेदकं अभ्यात्त करना श्चथवा प्रशुवादिको जपनां 


द रेतेको ( वं ) नि्चयकर ( वाडमयम्‌ ) वाचिक्‌ ( तपः, तेप 
८ उच्यत ) कहते ह ॥ १५ ॥ 


भावा्थः-- अब श्रीरशवः महापभरुं श्रीह्रष्णच्नछ अनम 
भति वाचिकं तप वर्णेन करते हए कहते है, कि | अंनुटेगेकरं 





~ "१ 


श्लो # ११३ श्ीपृद्रगवद्रीत। ६४५९ 


वाक्य सत्यं प्रिथेहितद्च येत ] जो कचन इस पकारते बोला- 


जाता है, कि जिसके साथ बोलाजावे उस्तको सुनकर किसी प्रकारका 
क्लेश न हवि श्र्थात सुननेवाला जिते सुनकर दुःखी न है तथा 
किंसीकी निन्दासूचक न हा तथा किसके दैहिक वा मानसिक अव- 
शुणोको जन-समाजमे प्रकट करनेवाला न है वर्‌ सदा सल हा 
मौर सका प्रिय गनौर हितकारी हे रथात जो कुं जेते देखा वा 
सुना हे व्योका सयो कहदिया जवे तथा जो सर्वपकारकै प्रमाणसि 
युक्त हे किसी शाखके भमाणसे, धर्मे, नीततिसे, व्यवहारसे विशदः 
न हा; जिने निल खशके समान किसी मलिन विषयका मेल नं 
हा, र्यो स्यां खडा हा, सुनने वालको श्रिय लगे, पसा न है, कि 
त्व तो ह पर सुननेवाला सुनकर इःखी हाजात्रे । भगवानके कह 
तैका तात्प यह है, फ कचन तो स्च ही हा पर एसी चतुराई ओरं 
कोमल शब्दम उच्चारण कियाजवे, कि सुननेवालेके कानभं कटु 
न ल्लगे व सुननेके समय भी.भ्रिय ह किरं उतत वचनके भुतारं 
कम करनेम फल सुखदायी हौ } 


यहां जो सगवानने ‹ च ? शब्दका भ्रयोग किया हे इसक् 
गरमिभाय यह है, कि एक हीः वचनम य्रनुदेगकरल, स्यतः, 
प्रिव श्नौर हितं ये चौ चतं पायी जवं । इनम एकः 
विरोषणषी भी केमी न हैः । इन विशेषणो सबसे उत्तम. एक 
तल डे जिसका भाषण करना सहस शएुभगुणोकेःतुस्य दताः है महा 
सारतर वचन है 


१४६० भ्ीद्गवहरीता ` [ श्रध्या ७ 





« सत्यञ्च समता चैव दश्च न संशयः । 
श्रसात्तस्ध न्मा चेव हीस्तितीक्ञानसृयता ॥ 
त्यागो ष्यानसथजतं धृतिश्च सतत दथ । 


प्रहिता चैव राजेन्द्र ! सस्याकाराख्योदश ॥ ” 
( श्रथ सख्षटहं) 


मुख्य अभिप्राय यह है, कि सत्यसे लेकर श्रहिसा तक जो १३ 
शुभयुण रहै ये प्रत्येक एरु ही ्राकरारम ह श्र्थात्‌ सत्य बोलने 
वालको मानों इन सब शुभयुणौक्ा फल प्राप्त होजाता हं । स्त्यन 
वोलनेम क्यो दोष ३ ? सो सुनो-- 

८ कृतवा शद्थरूपे च स्यं इन्ति न पालयेत्‌ । 

स कृतध्नः क(लसूषघ्ने वसेदेवचतुयगम ॥ 
सक्षजन्ससु काकश्च सप्तजन्मसु पेचकः। 
ततः श्रो सहस्याधिः जन्भ स्त ततः शुचिः॥ "” 
( व्रहमवेवते प्रकूतिखणड यध्या° ८ म देखो ) 
अथ- जो प्राणी शपथरूय सत्यताका पालन न कशे हनन 
करडालता है सो कृतघ्न फहाजाता है जिस छतभ्नताफे पापक कारण 
देवता युगसे चार युग पय्यन्त कालके सूत्रम बांधा हरा पडा 
रहता दै, सात जम्म कागला, सात जन्म पेचक ८ उलु्रा ) श्रौर 
सात जन्म शुद्र लिक महारोगोके मोगनेके पश्चात्‌ शुद्ध हाता है । . 
फिर वहूनिपुरणके दानावस्थानिशयनाम अध्यायमं लिखा है- 
£ तस्मरालसत्ये पर दृह्य सत्यमेव परं तपः । 
, सव्यमेव परो ज्ञः सत्यमेव प्र शतप + 


शे ॥ १६॥ , श्रीमद्रगबद्रीता ` ३४६१ 





सत्यं वेदेषु जागति स्यञ्च पर. पद्म्‌ । 
कीतिथशश्च पुश्यश्च पितृदेविपूजनम्‌ ॥ 
त्रायो विधिश्च विद्या च सर्व सद्य प्रतिष्टितम्‌ | 
सत्यै यज्ञस्तथा वेदां मन्त्रा द्रवा; सरस्वती ॥ 
घरतचर्य्या तथा सत्य श्रकार; सत्यमेव च | 
सस्येन वाययुरभ्येति सत्येन तपते स्विः ॥ 
` ्प्येनागिनदैहेन्नित्ये सवै सत्येन गच्छ॑ति । 
्त्यैन, चापः क्िपति पन्यो धरणीतले ॥ 
सत्येन सषेदेवानां सवैतीर्थाधिगाहनम्‌ । 
सत्यस्य वचनाल्लोके सवैमाप्नो्यसंशयम्‌ ॥ 
श्न-्मेषस्तहखञ्च सस्यच तुलया धृतम । 
शर श्वमेषसहखाद्धि सत्यमेव विशिष्यते ५ 
सव्येन दैवाः प्रीयन्ते पितरः करषयरतथा | 
मचुष्याः सिद्धगन्धर्वाः सत्यात्‌ सिंडिमितो गता; ॥ 
श्रगाघे विपुले शुद्धे सव्यतीर्थं शुचि ) 
स्नातव्यं सनसायुक्त; स्नानं तत्परमं स्तम ॥ 
आत्म्य अ पर्थ वा पुत्रार्थं वापि मानवाः) 
अहते ये न भाषन्ते ते बुधाः लगेगाजिनः॥ » , _ 
ति | ८ अथ सष्ठ) 
रिरे गण्डपुराणकते 9 १४ अध्यय यौ वृथून कवा हे 
«नसा सभा यन्न न्‌ सन्वि बद्धाः, 
छद्धा नते ये न वदन्ति धरम्‌ | 
३७ 


१४९२ श्रीमद्गवदरीचो [ अध्या १७ | 
व 
नासौ घम यत्र नौ सत्यमस्ति, 
नो तत्सत्ये यच्यलेनासुविद्धम्‌ ॥ . 


ग्र-- वह समा सभा नहीं है जिसमे बृ न उपस्थित ह, 
चे वृद्ध भी वृद्ध नहीं है जो धमैयुक्त बात न बोल, वह धमं मी धमं 
नहीं है जितम सय नहो किरिवह सय भी स्त्य नहीहै जे 
छलसे युक्त हो 1 

फिर ॒पतन्जलि योगसूत्रमे कहते है, कि “ सत्यप्रतिष्ठायां 
प्विणफलसाश्रयलम » इस सूत्रका अथ अध्याय १६ श्छोक २ में 
हचुका है देखो । | 

मुख्य ताप्य यह है, करि य॒ माष्रण्‌ करेना वाचिकतप है 


इसय तनक मी सन्देह नहीं है सो सय अनुदेगकरः परिय यर हित 
ह्यना चाहिये । 


, फ्रि भगान्‌ कहते है, कि [ स्वाध्यायेाभ्यसनल्चैव 
बाड्छयं तप उच्यते ] विधिपूरवक खाध्याय जो अपनी शाखके 
धरनुसार वेदो श्भ्यास कना है वह भी वाचिक तप है श्र्थात्‌ 
जिस पकार शाखं रज्ञा हे तदनुसार स्नानादे क्रियसे शुदं हैकर 
मच्तिपूधके वेद्‌ भगवानको सम्मुख रेखकर मर्क, उनके स्वर श्मौर 
व्यञ्जनो को ठीक २ उचारण करते हुए बारम्बार अभ्यास करना तथा 
प्रणवादि स््ोका विधिपूषैक- जप करना “४ स्वाध्याय „ कहाजःता 
है तिस खाध्यायको वाचिक तप कहते ह । इस खाष्यायका वशन 
० १६ एलो 9 मै हेचुका है ॥ १५॥ ` . 





श्लोक ॥ ११ ॥ भ्ीमद्रगहरीता ` | ६४१३ 





यब्‌ भगवान्‌ मानस तपका वयन कसते. द-- 


मू०-- सनःप्रसादः सौम्यत्वं मोनमात्मविनिगरहः । ` 
भावदशदिसित्थितत्तपो मानससष्यते ॥ १६ ॥ . 


पदच्छेदः-- सनःअ्रसादः ८ मनसः खाच्छयमनाकुलता 1 
नैशरचिन्यम्‌ 1 रागदेषादिरहिसयम्‌ { विष्यचिन्ताव्याकुलतराहित्यम्‌ । 
खस्थता ) सौभ्यलमर ८ स््वेमयोहिौषिलमहिताचिन्तनम ) मौनम 
८ वाक्॑यमहेतुभेनःपसैयमः । वाक्थप्रयोगराहित्यम्‌ ) भासविनिग्रहः 
( मनोनिरोधः ! समाधिरसंम्ञातः ) भावशुद्धिः ( फे्येवहारकाः 
तेऽमायाविलम । हदयस्य शुद्धिः । कमग्रोधमलनिगरततिः ). इति, 
एतत, मानसप्र ८ मनसा प्रधानेन नित्यम्‌ ) तपः, उच्यते 
` ॥ १६.॥.. 


पदाथेः-- ( मनश्रसादः , मनकी जो प्रस्ता श्र 
खबच्छता ( सौस्यतम्‌ ) सेक हितकी चिन्ता करना भर्थात्‌ दिती 
चिना ८ मौनम्‌ ) भनेके सेयम दार जो वचनशन संयम ( भालवि- 
निश्रहः 2) मनका जो निरोध तथा ( माव्रसशुडिः; ) चलकपटरदित 
शुद्ध हदयते सत्क साथ व्यवहार गर्थात्‌ च्ाञव ( इति एतत्‌ ) 
इस इतनेको ८ मानसम्‌ ) मानस ( तपः ) तप ( उच्यते ) 
कहते ह ॥ १६॥ 0 

भावार्थः-- प वो शोकम श्रीयेगेशवर भगवान कौयिकं 
गनौर वाचिक तपौका वर्णेन समाप्त. कर अव इस. लोकम मानप्‌ 


६४१४ | ्रीमद्गद््रीता ` । [ अध्यायं १७. 
तपका वरन कतेहए कते है, भ [ सं्नःप्रसादः सौम्यत्वं 
भौनमाह्मविनिगहः ] मनःपसाद, सौम्य, मौन यौर आत्मवि 
निग्रह ये मानस तेप कैजते हे शर्थात्‌ मन जो गन्तःकरण्‌ तिते 
सवैप्रकारके धिकारोसे रहित करके अयन्त ॒निमल शओ्रौर खच्च 
करदैनेसे जव धीरे २ राग, दे्‌, कामं, क्रोध इत्यादि विकारोका 
एक वारी अमात्र दोक एक परकारकी प्रसन्नता च्रापेसे श्राप प्रात 
होती दै उसे मनः्रलादं कहते हँ । इसकी प्रापि सवैपरकार सुरखोको 
पदान करती है ्योकि फिर किसी विषयकी प्रा्तिकी व्याकुलता 
भनको नहीं रहती सधगरकारकी ठृत्तियोके निश होनेसे परम शान्ति 
लाम होती है । जेते श्राधिनमासका काश मेधमालारौसे रहित हो 
चन्रमोकौ शीतल्त चादनीके साथ देखनेवालोक्यो परसच्नं करेडालता 
है पैसे यह्‌ सन राग देषादि धिकारो रहित हयो जव शान्तिरूप चांद- 
नीते मिलजाता 8 तब प्रणीको परस प्रसन्चताकी प्रापि होती हं । जसे 
किसी मलय चन्द्नकै वनको कोद सीसे च्छं करदेवे तो उस 
वनम विचरनेवालेको निःशैक हो परम सुगन्धका सुख लाम होता है 
इसी प्रकार जवं सनिसं-पेलयेवन राग द्वेषादि सर्पति रहितं हौजातौ 
है तवे निमय हो शान्तिरूप सुगन्धका लाम करता हं । जस जिक्र 
ससृतियुंडको जीतकर सुखी होजाता है अथवा किसी युम विजय पानके 
पोते जस वीर परभसुखंको लोभं करं पेन्चचित्त होजाता है इसी दशको 
नभसी कहते । इस मनःपसाद्के विषय श्रीमगवान्‌ पहले भी 
केहंचुक ह कि “ प्रलादे संहुःखीनं हानिरस्योपजायते । 
धुसन्नचेतस् द्याशुं इद्धः प्येवतिषटते .८ अर ० २ ष्टो ६५ ) 


श्लोक ॥ ९१ ॥ ्रीमद्रगवदीता १४६५ 
स 
शरथ--- जब चित्तो प्रसाद प्राप्त होता ठ तव सर्वभकारफ 

दुःखोकी हानि होजाती है फिर प्रसन्नतां भ्रात कियेहए पुरुषकी बुधि 

शीघ्र ही मतिष्ठित होजाती हे । इसीको मनःभरस्षाद कहते ह । 

सो मानसिकं तपक्ा सबसे श्रेष्ठ श्रग है । सो चित्तका रसाद्‌ “कैसे 

प्रात हता है ! सो सुनो ! ^ नै्रीकरणाधुदितोपेक्ताणणं सुःख. 

दुःखपुशयापुरधविषर्थाणं भांवनातरिचचप्रसादनम्‌ ? ८ पत- 

ञ्जलि पाद्‌०,. ° सु° ३३ ) सुखी प्राणि्योम भितता, दुःख्म 

द्या, पुशयवानोमे हषै, पुराय रहित पुरुषँमं उदासीनता एसी भावना 

करनेसे चित्तको प्रसाद अर्थात प्रसन्नता प्रात होती है सुखी म्राशि- 

योम मित्रता करने ईषीरूप मलकी निवृत्ति होती है, दुःखियेकि 

दुःख दुर करनेकी भावनासे अपकाररूप मेलकी निदृत्ति होती है । 

धर्मात्पा्योमे ईर्षीकी मावना करनेते श्सूयारूप मलकी निवृत्ति होती 

हे मौर पापी परप उदासीनताकी भावना करनेसे क्रोधरूपी मल दूर 

होता है । इस भकार मर्लोक्री निदृत्ति होजानेसे रि.त्तको भरसन्नतां 

प्रत्त हती है । 

इसौ भकतरे « सौम्यखम्‌ » श्र्थात स्ाणियकि हितकी 

चिन्तां केरेना एक चींटीके अहित कनेक मी ` फमी मेने न लानां 

गौर दुःखियोकी आपत्ति दूर करनेम तस्र ॒रदना ये भी मानसिक 

तपदहै। । । 
सिर “ मौनम्‌ » मौन प्रण करनं नं बोलनां मी मानसं 
( 


( >? 
1 


प 


६४१६ श्रीमद्भगवद्गीता ` [ भ्रध्याय {७ ] 


१ 
न --------~ 


शका-- नहीं बोलना तो जिह ओर घोषो. ( हठो ) की 
क्रियासे सम्बन्ध रखता है रिरि इसे कायिक तपं न केकर मग- 
वानने मानसिक तप्के अन्तगेत क्यो कहा ¶ 


च 


समाधान-- केवल नहीं बोलनेको मौन नहीं कहते हँ यदि 
नही बोलना मौनरूप तप॒ कहलावे तो संसारेमं जितने मृगे 
है सव मौनी वा सुनि कहलाने' लगजावेगे इसलिये यह्‌ भ्त्यद्च 
देखपडता है, कि केवल होढ वा जिह हिलाकर बोलना ही 
मौन रूप तप नहीं है इस मौनको मनसे सम्बन्ध है जिस प्राणीका 
मन श्रपने हाथमे हैजाता दै फिर उसको किसी मी पदाथकी 
इच्छा नहीं रहती फिर किसी व्यक्तिसे कुद भी बालनेका प्रयोजन 
न रख कर दिन रात ब्रहम्ञानके विषर्योका मनन करता रहता है 
तब वह किंसीका वचन सुनने वा सय॑ कुं बेलनेका अवकाश 
न पाकर चुप दरहा है क्योंकि मनन केरनेवाले वा विचार करने 
वाले पुररषोको अपने विचारके समय तेनक भी किंसी श्रगका हिलाना 
शीसे कुह बोलना वा किसीक्रा शब्द सुनना श्रच्ा नहीं लगता 
इसलिये यह मनसे सम्बन्ध रखता है । इसी कारण भगवानने 
मोनको मानसिक तपके यन्तीत रखा । शंका मत करो ! 


इसी प्रकार अरात् विनिग्रहको मी मानसिकं तप जानना । 


ह आस्मवरिनिग्रह्‌ क्याहसो श्र १३ ग्छोक ८ मे दिखलाया 
जाचुका ह । 


श्लो ॥ १६॥ ` श्ीमद्धगद्धीता ` २४९४ 
व 
भव भगव्रान कहते हैः #ि [ भावरशदधिरित्येतत्तपो 
मानक्षसुच्येते ] माव्की जो शुहि दै अर्थात परायेके साथ द्रव 
हार करते समय किसी प्रकारक कपट वा देल न करना शुद्ध 
हृदयसे जो बाहर हो उषी भ्रकार भीतर भावना रखना जिसे मान- 
सिक ॒भ्राजवरके नामसे भी पुकारते हँ ८ जिसका वरन पन्द्रह 
छोक्मे होौचुकाहे) सो मानस तप कहाजाता है। रिरि काम- 
कोधादि मलसि जो हृदयको इस प्रकारे शुद्धः करलेना हे जिससे 
किर कभी इन मलोका हृदयभे उद्य न हा उसे भी भावसंशुदधि. 
कहते है । इस शोकम जो भगवानने मावसंशुदि, सोम्य शौर 
प्रातमविनिमरहकी मानसतपमे गणना की है उसे पतञ्जलिने भी पने 
योगसृत्मे थो 2शीन किया दहै-- ^ सलसंशुद्धिसौमनस्यैकाश्चन्द्ियः 
जपास्दशनयोग्यस्वानि च ?' ( पतज्जल्ि पाद ५ सु° ४१) 
धर्थान्‌ सलि जिते भावसंशुदधि मी कहसकरते है तथा सौमनस 
प्रर एकाग्रता जिते सौन भी कहते हैँ किर इन्दरियजप, जिसे श्रात्म- 
विनि्रह भी कते है ये सव साधन चात्मके योभ्यतको पदान करते 
रथात्‌ मानसतपकरे इन श्रंगोसे साधक श्ात्मदशनके योग्य हाता 
इपल्लिये श्रातमदशैनके ` योग्य बनादेना इन चारो प्रकारके मानस 
तरपा फल ह ॥ १६॥ 


यहां तक सगवानने कायिक, वाचिक रौर मानसिकं तपका वशन्‌ 
क्रिया फिर ये ही तीनों प्रकारके तप तीनां गुणौके सदसे तीन भकार्‌ 
के टै जिनका वरीन भगवान अगले सीन शोकम कते है-- 


६४६८ थीमद्भगवद्वीता [ श्रष्या° १७] 





मू०~- श्रद्यां परया तप्तं तेपस्तत्तिविधं नरैः । 
अ्रफएलाकांज्लिमियुंस्तेः साविकं परिचन्चत ॥ १७॥ 


पदच्छेद;-- अरफलाकांकिमिः ( पलाभिलाषरदितैः ) 
युक्तैः ( समाहितः । सिदचसिद्ध्योनिविकररः । एकाग्रचिंतः ) नरैः 
( श्रनुष्ठात॒भिः ) परया ( प्रकृष्टया । यथप्रामारयशंकराक्लकः 
शून्यया ) श्रद्धया ८ यास्तिक्यवुदधया ) तप्तम ( अनुषटितम ) 
तत्‌, त्रिविधम्‌ ८ त्रिपरकारम्‌ ) तपः, साविकम्‌, परिचन्ते 
( कथयन्ति ) ॥ १७ ॥ 


पदाथः-- ( च्रफ्लाकौक्तिभिः ) फलकी इच्छा नहीं करने 
बाले { युक्तेः ) एकाप्रचित्तवासे ( नरै; ) मनुप्यकिं दारा ( परया ) 
प्रम रष ( श्रदया ) श्रदटासे ( तप्तम ) जित्त तपका श्नुषा 
कियाजाता है ८ तत ) तिप्त ( च्रिषिधम्‌ ) कायिकादि तीना प्रकारे 
| तप; ) तपन ( साच्रिकम्‌ ) सालिक ८ परिचक्षते ) कहते 
ह ॥ १७॥ 


भावा्थ-- श्रीमक्तजनमानसर्हस यदुकुलावक॑स सच्चिदा" 
भन्द्‌ श्रीटष्णचन्द्र उपयुक्त तीनौ श्लोकम कथिकः, वाचिकञ्यौर मान 
सिक तीन प्रकारके तपोका वसौन कर इस श्छोकमे इन ही तीनकि 
सालिकं हानेका खरूप वणन करतेहुए कहते है, कि [ श्रद्यया 
प्रा तप्ते तपृस्तलरिविध नरैः ] हे अञ्न ! परम शरदे 


स्लेक॥ १७ ` ्रीमहगबदवीता १०१९. 
द 
जो कायिक, वाचिक शौर मानसिक त्रिविधतप मनुष्यो दारा भ्रतुष्टान 
कियेजति हें अर्थात्‌ मेने जो तुभे कायिकादि तीन मकारक तर कह्‌ 
पुनाये सो जव परमश्रदधापूैक रेसे पुरुषो हार अनुष्ठान विथेजतते है 
जो इनके पूणे करनेमे किसी प्रकारकी दका नहीं करते, बद श्रे 
भ्रडाे इनका अनुष्टान कःते है, तनक भी श्रालसय नहीं करते वह्‌ 
प्रपने सरे तन, मन श्रौरे धनका बल्ल इनके यनुष्टानमे लगा 
एक पल भी निरथेक नदीं वितते [ अषएलाश्तिभिशक्तेः. 
साल्िक्तं परिचद्धते ] एसे फलकी इच्छा नही करनेवाले समाः 
हित पुरपपि जो श्नु्ान कियाजाता हैसोही पालिक त॒प कहा 
जाता है । रथात्‌ जौ पुष फलकी कदास एक बारगी रहित ह 
तथा ५ चुः >» जो समाहित वित हैँ सर्मप्रकारकी इृत्तिर्योको सब 
यश्य सिमट चतुर सारथीके समान अपने मनक घोडेको जो श्रपने 
हाथ रते है एसे पुरपोसे ये ततप साधे जाते ह तव ^“ साखिकं 
पररिचक्तते » इन तीनों कायिके, वाचिक यौर मानसिक तपौको 

हापुद्प सालिक-तपके नासते पुकरारते हँ । 


श्रतिमे ज देसा कहा, कि “तपसा शरद्य बिजि्गासस्च ” तपसे 
व्रहमको ठेढ ( पैतति० शरगुवस्ली अरनु०९ ) सो दसौ सात्वक तपकः 
विपय कहा क्योकि केवलं यही सालिक़ तप बह्वरूपका भक्ट 
करनेवाला दै | 
योगके सुत्रकार पत्जलि दसी सालिक तपके पिषय कहते है, 
कि “ कृयेन्द्ियरिद्धिरशद्धिष्तयात्तपसः तपसै अशुचि जी शत्‌ 
४३५ 


३:७५ री दधगवदरीता  [ग्रध्यार १७] 
वाहरकी अरपवित्रता उसका नाश हेजनेते शरीर श्रे इन्दि्योकी 

धिदधि हती &। तहा कायिक्र तपसे शरीरकी सिद्धियां जो ्रशिमा- 

दिकं है रौर इन्दिर्योकी सिदियं जो दूरदेशकी वसु्योका देखना 
भौर दूरदेशे शोको सुनना इयादि है सवक स्र लाम हेती है ! 
क्नचिकतपते अर्थात्‌ प्रिय श्रौर हित सत्यक वोलनेमे क्रियाके पलोका 
आश्रय कहते दै ¦ धर्थात्‌ सत्यमाषण्‌ः करनेवाला जिस क्रियाको 
वेणा उरी सिद्धि चवश्य प्राप्त होगी. । यौर खाध्यायरूप वाचिकः 
तप्ते इष्टदेवताका मी दशन हेता है । प्रमाण ८ १ ) “ सव्यप्रति- 
छदां च्वियाप्लाभ्रयलप्र ' । ( परतर पाद १ सु० ३६ ) 
(८२) ^ स्वाष्यायादिषटदेवताक्तस्त्रयोगः > ८ एत० पाद्‌ १ सुर 
६६ ) श्रथ ( १) सखकी. प्रतिष्ठे क्रिया ग्रौर फलक्रा याश्रवलः 
है रथात्‌ सच्‌ बोलनेवालेकी. सव क्रिया सल हेती दै | 


( २) अथ-- स्वाव्यायते इष्देधताका सम्पयोगथर्थात्‌ 
संथोग ( जिस. सामीप्मुष्िक नामसे पुकारते द ) लाथ हेता है 
भानिक ताते प्राणी यातमदशनकी योग्यताको प्राप्त्‌ करता हे सोः 
शुभी दिखलायागया है ! 


इस प्रकारके कायिक, वाचिक्र यर मानसिक तीनो प्रकारके 
तप सचि कहलाते हे क्योकि यहः समभार फर्लोकी इच्यावी 
लिधतति दैजत्ती है ॥ १५ ॥ 


श्टै° ॥६८॥ ध्रीपद्वाद दती २४४६ 


व्यव मगवरान्‌ राजस तपक्रा षणेन च्रगनलञे छोकसै करते ५ - 
९०-- सत्कारमानपृजार्थं तपो दस्मेन चैव यत्त} 
क्रियते तदिह प्रोक्तं राजसे चलमधघ्रवम्‌ ॥ १८ 


पदच्छेद्‌;- यत्‌, तपेः, सल्कारमानध्रूजाधं ( सत्कार सधु 
कारेः साधुर. तपस्वी चद्यण॒ इइत्येवसवियेकिमिः क्रियमाणा स्तुतिः । 
मानः प्रयुस्थानाभिवादनादिः । पूजा पदुप्रक्तालना््नादिः तदः 
थेम्‌ >) दम्भेन ८ धेष्यजिवेन ) च, ए, क्रियते ८ धनुष्ठीयते ) ` 
तत्‌, इह (श्रस्मिरलोके ) चलम्‌ ( क्षणिकसूलम्‌ ) श्चघ्रवम्‌ ( यिं 
श्रितफलम्‌ ›) राजसम्‌ ८ रजोगुणविशिष्टम्‌ ) शरीक्तम्‌ (कथितम्‌ ) 

॥ १८॥ 

पदाथैः-- (यद, तपः ) जो तप ८ सत्कारमानपूजाथप्‌ ) 
अपनी स्तुति, भान श्रौर पजा करनेके तास्यसे तथा ( दम्भेन >) 
पाखणडते ८ च ) मी ८ एवं ) नि्चयकर ( कियत ) कियाजातां 
है ( तत्‌ › शो तप ( इह ) इस लोकम ( चलम्‌ ) च॑लायमान चौर 
€ श्रवम्‌ ) च्निश्चित फएलवाल्ला होनेके करण ( शजतम्‌ > 
सजी तप ८ प्रोक्तस्‌ > कहागयथा हे ॥ १८॥ 

मावा्थः-- चब सर्वर भगव्छन श्रीष्णएकन्र रोजंसी तपा 
वयैन करतेहृए कहते दैः क्रि [ सत्कारमानपूजाथ तों 
दम्भेन चैव यत्त॒ । क्रियते | जो तप केवल `चपनी स्तुततिः 
मान श्यौर पूजा कनके तातते तथा पण्डते कियाजता ह 


३४७२ श्रीमद्गवद्वीता [ भ्य \७। 





धर्थात्‌ जिस तप्के अनुष्ठानमै चाहे वह॒ कायिक हो, वाचिक हो 
वा मानसिक हो करनेवालेको यह्‌ अभिलापा रहती हे, कि लेग 
मुभे बहुत बडा तपखी बूह्यश॒ समभ कर मेरी स्तुति किया कं 
तथा यैका मी दुष्टाला क्यो न होऊं पर लोप मेरे तपको देखकर 
मेश भान अौर मेरी बडाई ६, लोग सुमे दरडतव्रस्मणाम किया के 
तथा मेरे चरणोको धोक पीव वा मेरा श्रचैन कर मुभे धनादि 
प्रदान करैः तो भगवान्‌ कहते है, कि रेसी तपस्या करनेवालेका 
तप [ तदिह परोक्तं राजसन्चलमप्रवम्‌ | इत लोकम राजप 
तप कहागया है देसा तप सदा चल शचरौर अधव होता दै । अर्थात 
एेसे तपम यदि कोह फल भी निकल पडे तो वहं फल थोडे दिनं 
तक रेहता है फिर शौघ ही नष्ट होजाता है तथा देसे तप्का कुठ 
फल होगा वा नही यह भी निश्चय नहीं होसकता प्रायः एषा देखा 
गया दै, किं बहुतेरे धनके ठगनेवात्ते विमल साधुका वेष बना 
तपखीका रूप धारण कर पखणडको सेल्ला तपसी कहलाते ह ओर 
अविवेकी मूट पुष उनके फल्देमे चाकर उनकी सेवा शुश्रषा करने 
लगजते दै पर “इथरहि छन्त न होहि निबाद्न ” इस वचनकै 
नु्ार उनक्र महल, उनकी पूजा, उनकी बडाई सब रसे उड- 
जाती ह जसे उपैरकी उली देखते-देखते चिल्लाजाती है फिर तो 
उनको को पूता ही नहीं इसी कारण भगवानने ‹ इहं ? शब्दके 
साथ ' चले ' ओर ' अ्धूव › शृब्द्का प्रयोग किय! है | अथात 
से धर्मव्यजयकि तका फल परलोके तो. कु होता ही नही न 
श्वगकी प्राप्ति हती हनं कोई देवयोनि ही प्रात हो ती है यह तो 


र्ता° ॥ ६६ ॥ श्रीमद्भगवहीता ६१७६ 
~~~ --- ~-~---=-~------- 
केवल इसी लोकम थोडी देरकेतिये फलदायक है । प्रथम तौ 
' अधूव ? है श्रर्थात्‌ यह निश्चय नही, कि इसका कुल्व फल 
होगा वा नहीं यदि मान, बडा, पूजा, धनकी प्राप्ति इत्यादि किसी 
प्रकारका फलं हुं सी तो वह्‌ मी चलत होता है अचल नहीं 


अर्थात्‌ जेसा, कि पहले कथन करये हैँ उसी प्रकार अन्तक 
उसका निर्वाह नहीं ह्येता मण्डा पएूट जातां है ! 


वत्तमान कालम इस प्रकारके पाखणडमतका अधिक भचार 
हगया है { इन ही पखरिडरयोने सनातनधमको निन्दित बनादिया 
ह सी कारण भगवान्‌ सधसाधारणको मानों इस श्रध्यायद्वारा अह 
उपदेश कररहे दै, किं कपट छल भपञ्च इसादि तथा श्रहंकारादि 
विकार्येको परित्यागकर कायिक, वाचिक्र ओरौर मानस तपका साखिक 
श्राचरण॒ करो रजसतका परित्याग करो ॥ १८ ॥ 


श्रव भगवान्‌ तामसं तपका वशेन अगले लोकम कते ह-- 


मू०-- मूटयहेशात्मनो यत पीडया क्रियते तपः 1 
परस्योत्सादना्थ वा तत्तामसमुदाहतेम ॥ 
॥ १६ ॥ 


धदच्छेदः-- शंत, तपः, मृददमादेण ८ अयिवेकटतेनं 
हुराभ्रहेण । यदेते तपश्चरन्ति तेभ्योऽप्यधिकमहं तपः करिष्यामी 
लयादिरूपेण ) धोदमनः ८ खस्य देहैन्दियसतघातस्यं ) पीडया; 
कियते ८ चलुष्ीयते ) वा, परस्य ( शत्रोः वा अन्यस्य 9 उत्ताद्‌- 


३४७४ ध्ीमद्धावरीत ` . [ श्रव्या" १५॥ 
नाथम्‌ ( विनाशा्थम्‌ ) [ क्रियते ] तत्‌ ( तपः ) तामत्लम 
( तमसानि्ैरितिम ) उदाहृतम ( कथितेम्‌ । उक्तम ॥ १६ ॥ 
 पदाधेः-- ( यत्‌ तः ) जो तप ( मूढग्राहेण >) यन्ञान- 
तासे हुए दुराग्रह ८ श्रासनः ) अपनी देह चोर इन्र्यको 
८ पीडया ) नाना प्रकारके कष्टदेनेसे ( किते ) कियाजाता हं 
( तत्‌ ) सो तप आाचाग्योक दारा ( तालक्तम ) तमोगुणी ( उदा 
हृतम्‌. > कहागया है ॥ १६॥ | 
भावा्थः-- अव करुणासागर दयामय श्रीरष्णचन्द्र॒श्रज्ञ- 
लके प्रति तामसी तपका वैन करते हृ कहते ह, कि { मूढा- 
देणात्मनो यत पीडया क्रियते तपः ] जो तप अक्ञानताे 
रेह दुरग्रहढारा अपनी देहको पीडा देकर किथाजाता दै । शर्थात्‌ 
भ्रविवेकियकिं चित्तम सदा दुरोग्रह्‌ देठारहता है मनम॒॑रेसा विचार 
डता रहता है, कि मुक साधु जो मेरे स्थानक पीके भोपडी बनाये 
इरा है वह वहत तप॑ कंएता द इसत भै मी देस तप करा, कि 
उसके तपसे मेरे तपा दशगुण परमाव लोगोके चित्तपर पडेगा . क्या 
ते उत्से महम कुलं कम हू ! क्या रसते चढठकर तपक्ा साधन 
त करसकूगा ! देखो | मै अभी श्पने त्क्ष क्षामने उसके तपको 
 धूलमे मिलादेता ह इ प्रकारके मूढ विचारको दुरब्रह॒ कहते है । 
एसे दुराग्रह के जो तप्खी अपने शरीर मौर इन्द्रियोको पीडा 
देवन्‌ नाना प्रकारके तषका आचरण कता है अथात्‌ कमी ययेष्ठ वा 
षदकः तापमे वाचो ओर चभ जलाकर वौचते बेह अपने 
शरीरको कले देता दै अर्थात पमि तापता है तथा जे 


श्लो !॥ ९९॥ श्रीमद्रगवटरीता ३४५५ 
न क 
नवियोके मतर जलमे श्या बनाकर नंगे बदन यत्रिमरे शती कठो- 
श्ताको सहन करेता ह चर्थात्‌ जलशयन लेता है तथा जो. बाण्‌- 
शय्या बनाकर भर्थात्‌ कार्की शय्या बनाकर उस्षपर ले रहता है 
कमी ठडश्वरी बाबा बनकर दिन रत खडा ही रहता है, फिर जो उलेय 
लरककरे मस्तके नीचे याग लगा उसकी जाला सहन करता है, 
यभिप्राय यह है, कि एवभ्पकार जो दुराग्रहुके कारण अपने शरीरको 
प्रीडा देकर तप करता है ईश्वरमाक्तिके निमित्त नही करता रसे तपको 

तामसी तप कहने हं 

श्री्यानन्द्कन्द्‌ कहते है कि है अज्चुन | इतना ही नदीं वर्‌ 
हरससे भी धिक जे [ परस्योत्सादनार्थं वा तत्तामसडदा- 
हतश्च ] स्के नाश करडालनेक निमित्त किया जाता है वहै भी 
तासस्ती तप कहा गया है । अर्थात्‌ जसा उपर कथन कियागया है 
दूस प्रकारके शारीरिक कष्टको सहन कर दशवरेकी अभिलाषा नहीं 
करके केवल दृसरोके नाश निमित्त तप करेना महाघोरे तामसी पुर 
षाक काम है । शाखद्यारा शत्रो बदला न लेकर तपदहारा बदल 
तेना महा तामसी कहना चाहिये वह राक्तसी शन्दका प्रयोग इक - 
विषय कियाजवे तो अनुचित, न हागा क्योकि रात्तसेनि इस व्रकारकैः 
तप बारम्बार सम्पादन किये हैँ जसे शवण॒ने यपना मस्तक काट-काटः. 
करे शिव मगवानके नामपरः ग्रधैण्‌ कर तपका सम्पादन किया. है इसी 
भकार मेघनाद, कं, एकत ( कपटीमलु) दटयादिकंनि तया अ्न्यन्य 
परनेवः राक्घसणण देसे घोर तामसी तप॒ करतेहुष सुने गये हँ इसी 
कारेण रसे तपको राकस भी. कट्या चाहिये ॥. १९ ॥ 





६४७६. ्रीपद्गवद्वीता [ प्र्या० १७] 


अव भगवान्‌ तीनों परकारके त्पोका वणन समाप्त कर तीनो प्रका. 
रके दानका ब्रेन आआरम्म करते है- 


मु०-- दातन्यामिति यद्नं दीयतेऽनुपकारिणे 


देशे कालेच पात्रे च तदानं सालिकं स्तम्‌ ॥ 
|. २० ॥ 

पदच्छेदः-- दतव्थम्‌ ( शाक्लयोदनावशादित्येवै निश्चयेन 

तनुफलाभिसन्धिना प्रदेयद्रन्यम्‌ । दातुं योग्यम्‌ ) इति, यत्‌, दानम्‌ 

( शाघोक्तसप्रदानखलावच्छिन्नद्व्ययागः ›) देशे ८ भैगादारे प्रयागे 

पुशयकरे गगासागरसंगमे इुरुत्तेत्रादौ गयायां वा ) च, फाले ( दुभित्ते 

सक्रान्यादौ ) च, श्रसुपकारिणे ( प्रलयुपक्रारासमर्थाय ) पत्र 

( क्ञधातते । नेहने । प॑गुदरिद्रादौ । वि्ातपोयुक्ते बाह्मण वेदपारगे ) 

दीयते, तत, दानम, साखिक्रमर्‌ ( सतगुणप्रधानमनोविरेषजातम्‌ ) 
प्तम्‌ ८ कथितम ›) ॥ २० ॥ | | 


पदाथः-- (दातग्यक्तै) दान करनेके योभ्य यह्‌ द्रव्य है ( इति) 
तना जानकर ( यत्‌ दानस्‌ ) जो दान ( देशे ) गंगा, गया कुर्‌. 
नेत्र इयादि देशेमिं (च) चौर ८ काले ) दुर्भिच्त, संकान्त, 
धह इयादि कालम ( च ) ओर ८ श्रनुपकारिणे ) प्रल्युपकार 
करनेन जो किसी मकार समथ नहि देसे ( पात्रे ) पतसे ( दीयते ) 
दियाजाता हं ( तत्‌ दानम्‌ ) सो दान ( सालिकम्‌ ) सिक ` 
| (स्तम्‌) कटागया है ॥२०॥ 





र्लोक ॥ ९० ॥ भरीमहगत्रीता ५ 
0 
भावाथेः-- श्रीजगतहितक्तरी गोलोकवि्ारी भ्रव अश्चुनके 
मरति तीमों प्रक्रारेफे दानोंम प्रथम सालिक दानका वशन. करते 
हए कहते है क [ दातव्यभिति यदानं दीयतेऽनुप- 
कारिशे ] जो दान दातव्य है र्थाव शाघ्ोकी धाक्ञाके अनुसार 
मनुप्यकरि लिये सदा दान करने योग्य ह जिसका दान देना मनुष्य- 
मातको सानवध्भक प्रहिपालन करनेभे अन्त उपयोगी है मौर जिसके 
नहीं दान कटनेसे सर्प्योको श्रपने मानवधर्मैके अनुसार पायशिचित्ती 
हना पडता है । तायै यहं ३, कि जिस दानको यव्रश्य सम्पादन 
करना चाहिये तथा जो दान एतै प्राणीको दियाजावे जिससे पिर 
उसके वदले दानीको अपना किसी प्रकारका उपकार न काना 
हा, श्रभिप्राय यह है, भि इस तात्यैते दान नदिया जवे, करि 
सके यदृते फिर कथी इस प्राणीसे कुक काम निकालना 
पडेगा तो रेसे दानको सालक दान कहते श्रौरजो दान 
लनेवालेसे श्पने खा क्षि करनेक्े लिये दिया जाता है जसे 
किरीने यपने पुरोधाको इस प्रयोजनसे दान दिया, कि वह्‌ उसके 
लिये मन्तौका जप फर किसी देवताको प्रत्न करे रौर उस देवता 
करी प्रसन्नतासे उसे पुत्रका लाभ हितो एसे दानको साछिकदान 
कदापि नदीं कहसकते । इसी कारण मगवानने यहां “ श्रनुपंका 
रसि ” शब्द्का प्रयोग किया है| 
शब भगवान दान देनेके निमित्त देश, काल ओौर पात्रका 
विचार क्रते हुए कहते है, कि [ देशे काले च पाने च तदानं 
प्रातिकं स्वभ ] जो दान उत्तम पवित्र देश तथा दान दने 
४२९ । 








३४७३ श्ीमद्रगहीता  र्वः० १७] 
योग्य देश श्नौर उत्तम समय श्रथवा दुभि इत्यादि समयमे ओर 


ओ उत्त्‌ पात्रँ अशत विदानोमिं तथा दद्द, यैगभग इतदि देनेयो 
पमि पियालाता है उसी दुनको सादिक दुन कहना चाये । 

तहं पहले देश्को दिखलाते है, कि कैत देशम दान देना 
कैसा है- 
` ¢ शयृद्धारे प्रथामे च श्रविभुक्ते च पुष्करे ! 

नगरे चद्धृहासे च भेगास्मस्सगषे ४ 

ङुरत्ते्े भयाय च तीथे काऽ्सरकरटङ । 

एवम्ददिऽबु तीर्थेषु दत्तसक्तय्यतासियात ॥ 

सवेतीथसयी मगा तन्न दत्तं सहाफलम । > ( व्याप्त; 

« सवै िलोच्चयाः पुराः सर्वानद्यः ससागरा: | 

गोसिद्धसुनिवासाश्च देशाः पुरयाः प्रकीस्सिताः ॥ 

एषु तीर्थेषु यद्तं पलस्यानम्तङ्ल्वेत्‌ 1 "° ( खन्वपुरे > 
^ ज्लिमं वा प्रतिमा वापि इश्यते यञ्च छत्रचित । 
तत्सर्व पुरत याति दासैदु च सहाफ़लघ््‌ ॥ ४ (पद्पुगणे ) 
« च्रन्नि होत्रे गवां गोरे उेदधोयपित्रिते 
प्लवध्वतनसंस्थानेः यद्स्दसपि दीयते ४ 
तदनन्त एलं जेयं शिषत्तेरातुभादतः ।» ( ब्रह्मपुराणे.) 


अरथु- स्यासक. वचन्‌ दै, # गंगादासमे, ्यागमे, काशी 
च, 9९ 
तेतं 


एुष्करलेतम, अटहासदेशतै, गगासागरसैममसे, ङुरुत्ते्रमे, गयि, 

समरकश इसादि प्रविह तीथोभे जो दान दिवाजत्ता है बहू 
ज्ञ # च रात्‌ ५ ४० दाना ^ च * 

भक्त्य ह अधात देसे दानच्न कमी भ नाश नही दोता. 1 संगः 


स †२.॥ , श्रद्ध - ` ३०७६ 





सवै तीैमयी है इसंलिये गंगा दान देना महीफसदायेक है - 
पर फलो भगवानमे अपण कर्देवे तव॒ बहू दान साविक कल 
जविगा । फिर जितने उच्चशिखरवाले पैत है रौर जिवनी नदियां 
पाप सहित ट तथा जहां गौ, सिद चर शुनिरयोकर निवासस्थानं 
है ये सब पुएयदेश कटैगये ह इन देशका दान चनन्त. फलका 
देनेवाला है । जहौ क शिवलिग वा भगवानकौ प्रतिमा. देखीः | 
जाती है उन सब सथानोको तीके समान पवित्र सपममाना चाहिये 
र्ते पविचयानोमि दानक महाफल दै । किर जहां रभि होता 
ठो, जहां गोशाला ह, जो स्थान वेकि उ्रारणसे पवि हया हो 
जहां शिवालय ह तहां रोड भी दान देनेसे अनन्त फल दते 
६। 3 
यह तो पवित्रतावौ श्रपत्ता स्यानोके रथाते पवितदेशोका 
` वरन कियागया जहां दान देना संदैव उचित है । श्रव ददधिताकी 
पका लेकः स्यानौका विन कियाजता है-- भरथौत्‌ जिस स्थानमे 
चहुतेरे दरिरौका निवास हो, भिस लाने ष्ुतेरं शी, हेगडे 
लूले इयादि निवास करते हौ ते किसी स्पतालमे तथा किती ` 
श्रनायालेयमे, जहा बिना मा बाप वा किसी स्तक भरना वच 
रता पते है तथा जो देश वषौचालमं जलके प्रवते न्ट हेगया 
हो शौर धार वहजानेसे जहकि निवासी दुखी हो, ह अथवा 
गाग लगजनसे जो शाम जलथयाः हो तथा राजाकि परपर धुर 
होनेसे जो देश शराय हौ, इन सष देशक दनक लिये उचितं 
दा जानना । न देशौ वान दैनते फरमासाकी सनतः हत 


६४८० । ्रीमद्वगवद्रीता [ अध्वा १७} 





है शौर प्रसन्न हयोकर सगवान उत्त दानीक्रो अपनी पाका पात्र 
बनालेता है 1 
द्रव कैसे कलमे दान देना योग्य है ! सो वसन कियाजाता 
व 
श्राथिते सासि सश्प्राप्ते द्वितीया शुग्लङृष्णगा | 
दानं प्रदत्त यत्तस्थामनन्तफएलयुच्यते ” ॥ ( सन्दपुराणे ) 
^ वैशाखमासे या पुरवा ठृतीया शुक्लपक्तगा । 
श्ननन्तफलदा दातुः स्नानदानादि कसैसु ॥ > (पदपुराणे) 
“८ द्याश्चिनस्य तु मसस्व नवमी श्चक्लपन्तगा 1 | 
जायते कोटिगुशित दाय तस्यां नराधिप ॥ > (देवीपुराणे ) 
५ ~-श्राग्नेयन्तु यद्‌ कक्तं कातिक्यां मवति क्वचित्‌ | 
सहती सा तिथिेया स्नानदनेषु चोत्तमा ॥ 
यदा ७ याम्वन्तु भवति ऋनं तयां तिथौ क्वचित्‌ 
। तिथिः सापि महापुण्या षिभिः परिकीरिता ॥ 
भप्राजापत्यं यदा न्तं तिथौ तस्यां नराधिप । 
सा महाकीत्तिकी परोक्ता देवानामपि दरसभा ॥ * 
( वह्यपुराणे ) 
४ यः मागेशरीषमासस्य शुक्लपदो तु सप्तमौ 
~ रवा सा कथितां वीरे सरवानन्दकरीस्छृता ।॥ नन्द सा कथिता बीरे सर्वानन्दकरी स्पृता ॥ 
+ भालेयल छतिका \ ` 
 . # येभ्य भी । 
:: `= % परानाप्वं कं रोहि । 





श्ले* \ २० ॥ , श्रीमद्धगवद्रीता ` ९४८१ 





स्नानदानारिके सवैमरयामन्तस्यशुच्यते ॥ 

पोषे मासि यदा दवि शु्ध्टम्यां बुधो भवेत । 

तदा तु तता महापुण्या भहर्डेति कीचिता॥ 

तस्यां स्तान महादानं तश विप्रभोजनम्‌ । 

मसरीतये छृतं देवि शतसाहसिकं भेत्‌ ॥ 

माघमासि तथा शुक्ला या चतुर्थी महीपते । 

सा शात्ता शान्तिदा नित्यं शान्ति ु्यात्सदेव हि ॥ “ 

( मरविष्यपुरणे ) 

८ फ़्गुने पुष्यप्तहिता द्दशः पावनी पय । - 

नक्लत्रयुक्तास्वेतासु स्नानं दानसुपोषित्तम्‌ । 

सङ्कत इत मनुष्याणामक्तय्यपफलदायकम्र ॥*१८ गर्डपुराे ) 
 थरतु चैव च्योदश्यां स्नानदानं समाचरेत । 

फल श्तयुश तस्य कमणो लभते नरः ॥ "(खन्दपुराणे ) 
° हस्तयुक्ता तु वैशाखे ऽयेष्ठे तु खातिसंयुता । 

ज्येष्ठायां च तथाषाढे मूलोपेता च ® वैष्णवे ॥ 

नललन्रयुक्ताखेतासु स्नानं दानसुपोषितमर । 

सचत कत मनुष्याशामन्तययफलदायकम्‌ ॥ 

उ्येष्ठस्य शुक्लदशमी सम्बत्सरेखलीस्परती । 

तस्यां स्नानै भकुर्वीत दानज्चैव विशेषतः ॥ › (गरुडपुराण ) 


^ मासि भाद्रपदे शुचला डादशी भरवणान्विताः 
महती दशी जेया उप्रव्रासे मह।फला ॥  _ महती द्ादशी या उपवासे महफला ॥ ______ ~ 
, ॐ वैष्यवे-- श्रावये प्रासि । # । 











१४२ भीमदभ्रीता' ` [ अरन्या १७] 








फ दत्तहुतानाज्च तस्यां लन्तगुणं भवेत । 
शाखी कातिकी माधी एशिमा तु महाफला ॥ 
पौणमासीषु सर्वासु मासर््तसरितासु च । 
स्नानानासिह दानानां फलं वशश भवेत्‌ ॥ > ( विष्णुधर्म्तर) 
^ श्रमावास्या सोमवारे सु्ैवारे चं सप्तमौ । 
चरगारकदिने राप्ते चतुर्थी वा चतुदशी ॥ 
तत्र यः कुरुते कमं शुभं वा यदि वश्ुभम । 
घष्टिवषेतषह्णि कचा तत्फलमश्नुते ॥ ” ( शातातपः ) 
ग्रथोपरागकालः- 
« चन्द्रस्य यदिवा भानो राहुणा सह संगमः । 
उपराग इति ख्यातस्तत्रानन्तप्ठलं स्मृतम्‌ ॥ ` 
इन्दोलन्नशुणं पुरयं रवेर्दशगु भवेत्‌ 1 
गेगातीरे तु सम्प्राप्ते इन्दः कोटि रेदैश ॥ 
रविवारे रवेरासः सोमे सोमग्रहस्तथा । 
चूडामशिरितिख्यातस्तत्रानन्तफलं स्मृतम्‌ ॥ >» ( पदमपुरा ) 
^ चन्द्रसू्योपरागे च यत्कतव्ये तदुच्यते । ` ` 
सवै हेममये वाने सवे ब्रह्मसमा हिजाः ॥ ` 
सर्वं गंगासमतोयं राहूरसते दिवाकरे ।” ८ भरदाजः ) 
ईन श्छोकोकि अथ -स्ष्ट हैँ तथापि इनके  संद्िप्त तात्पथ लिख- 
दिये जते ह~ . ` 
श्राश्िनके महीनेमे शुक्ल-अरर कूष्णपक्तकी ` तीया कात्तिक 
महीनेकी शुक्लपक्की नवमीमे तथा जिसदिन इत्तिका- तथा इन 
विनम्‌ जो सरणीका लेशत मौ दवा उन व तिथियोम धदि रोहिणी 


शीर ॥१०॥ ,, भ्रीमद्भगवद्रीता ३४६३ 
व 
प्रापडे तो इनको महापुरयकालं जानना इन कालो दान देनेसे 

अनन्त फलोकी पापि हेती है । 

रगहूनके शुक्ल पक्ञकी सप्तमी जिते नन्दाके नामसे पुकार 
हं तथा पौषमासके शुक्लप्तकी श्षटमीके दिन यदि बुघ हो तथा माघके 
महीनेके शुक्ल परत्तमं जो चतुर्थी हा जिसे “ शान्ता ” कहते है 
फिर फाल्गुन महनेकी दादश तिथिमे यदि पुष्य नक्तत्र प्डे, फिर 
चेत्रमासकी चयोदशीप जो स्नान दान किये जाते ह उनका फल्ल सैकर्डँ 
गुण अधिक हेता है । 


फिर वैशाख सहीनेमं जो हस्त नक्तत्र हो, च्येष्ठमं जो स्वाति 
लन्ञतर हो, श्रावरण॒मे जव मूल नक्तत्र पडे तो इन कालोमिं स्नान दान 
करेनेते मनुष्योक्रो अक्षय फलकी प्रापि होती है । फिर ज्येष्ठके 
शुक्त पक्की दशमीमे दानका अमोध फल है 1 

फिर मादू श्ुक्ल प्तं यदि दादशी तिथि श्रवण नदते 
साथ हो तो उसे 'सहाहादशी "कहते है उस समय दान, उपवास चौर 
ह्यन इलयादिका लाखोयुण अधिक पल हता दे । 


वैशाखी, कातिकी चौर माधी पिमा तथा अरन्य सव पृशिनुर. 
प्रमि मी स्नान दानके बहुत फल देते हं \ , 

यदि रीमदार्को यमावास्या ह, रविवारको सप्तमी, चतुर्थी वु 
चतुरी हो तो दानादिः पुय तथा किती अकारके पापका करनेवालः 
साठ हजार वष तक च्पने कर्मके एलको मोगता दै देय शांतातपका , 
वचन है \ ` 
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, द्वि चनमा वासुष्थ. जित दिन शहुसे प्रेजते है उस 
दिना नाम उपग कृलाता है उस दिन जो दान करे उसका 
शरनन्तण॒ फल होता है चन्द्र प्रहणमै लाख रुण भौर सुप्य 
रहम उप्ते दश गुण धिक अर्थात्‌ दश लाख गुण धिक 
फल होता है ! पिरि यदि ग्रहणक समय गेगातट पहुंच कर॑स्नान 
दान करे तो चन्द्र्रहणम कोटिगुण नौर सुय्यग्रहणमे दशकोदि 
गुण अधिक्र फ़ल होता है । | | 
यदि रविवारको सूययग्रहण चौर सोमवारको नन्द्रम्रहण हो तो 
एते ्रहणोको चूडामणि केदेते दै चृषामणिभि स्नान दान कने 
दन्तु फल अधिक होता दै । 


सुस्यग्रहणके समय दानके जितने द्रस्य हँ सब खशेक तुल्य 
हजाते ह ८ यह भर्राजका वचन है ) व्यतीपातकालमे मी 
दान देना शरेष्ठ है । व्यतीपात किन कालको कहते है १ सो सुनो- 
¢ श्रवणाश्विधनिष्ठार्दानागदेवतमस्तके 1 यदयमा. रविवारेण 
व्यतीपातः क्ष उच्यते । परचाननस्थौ गुरुमूमिपुत्रो मेषे रवि, 
स्यायदि शुक्लपन्ते । पाशाभिधाना करमेण युक्ता तिथिव्यंनीपात 
इतीह योगः ॥ " र स्ट दै | निः 

एवम प्रकार जितने काल उप्र कथन वियेगये इनको दानका उचित 
भौर उत्तम काल समभाना चाहिये । इनसे इतर भी चनेक काल 
्योतिःशास् रा निरूपण विये गे है जिनमे दान दैना श्र 
विस्तारे भये यदं नहीं लिखागया। 


र्लक्र {२०1 धरीमद्धषद्रौता ` ९४८५. 


तात्ये यह्‌ है, कि जसी समय कोह अतिथि श्माजवे उसी 
समय उसे कुठ दान देना चाहिये प्यातेको भट पानी पिलादेना 
चाहिये, कालकी प्रतीक्ञा नहीं फरनी चाहिये 1 भगद्रान मु कहते है, 
क्रि यन्न जल तो सदा ही देना चाहिये इनके लिये कालका विचारः 
रना योष्व सही है] पिरि वारहपुरणमे क्िखा दै, करि ज्सि 
समय किसी पाणीकी सृष्यु हने लगे उसी समय दान देवे कर्थीकि 
ठेर समयको व्यतीपात, सकन्ति, पुस्भरदण इयादि पुण्यकाले 
हुव्य समना चाहिये रेते समयमे गौ, प्रथ्वी, स्वश इत्यादि दान 
देना अन्नय हता है । कविर जिस समय पत्र उन्न हि स सममं 
नाडी देदयेसे पहले जे काल दै वह्‌ चन्द सुथयग्रहणके समान है 
रुते सपय सी अवश्य दान देना चले तथा जिघ्ती समय धनी ` 
गराप्ति हषे अौर चिमे दान देनेका उत्साह हौ उरी समय दान: 
देना चाहिये कालकी प्रतीक्षा कने ही आवश्यकता नी है रसा. 
विप्णुधरमौत्तसरन्थमे लिखा हं । 
गरव दान देने यश्य पर्क वशेन किया जता हे-- 
मनुः-- “ पात्रस्य हि िशेषण्‌ श्रदधानस्तथव च । 
धस्पं वा बहु गा भ्रत्य दानस्य प्राप्यते फ़लम्‌ », 
्रभर-धोडा वा बहुत निशेषकःर पात्रके देनेसे फलकः मापि हती दै 
«ये क्तान्तदान्तयः शचुतपुणैकण, 
`  जितेन्दियाः प्राणिवधे निषत्ताः । 
प्रदिश्रहे सकुवितताग्रहस्ला- | 
षते व्राह्मणास्तारयितु समर्थाः ॥ » 
४९० 
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॥ रक वशिढा वचन रै, करि वे बाह्मण जिरनहनि सवेपरकार 

चमा आीननर की है ग्रभीत घीरजके साथ सदा रहते हँ चौर दान्त 

है शर्थात्‌ बाहर भीतसते चपनेको दन क्रिये हृषु हँ तथा वेद्की श्रति- 

यते जिनके कान पूर हेरे है, जितेन्द्रिय दै, जीर्ना हि्ासे रदित 

ह शौर जो दान लेनेके समय बहुत स्ुचकर हाथ रागे बढते ह वे 
` ही साक तपने समर है मौर दानदेनेके क्थाथं पल है 1 


य॒तः-- “ विधयाधत्तश्च ये वित्रा: सुव्रताश्च तपस्विनः. \ 
तत्यरयमत्युक्ता ष्यानयुक्ता जिदेन्दरियाः ॥ 
पुनन्ति दशनं प्राता; कि पुनः स्गति गताः 
तेषां द्छा च सम्भौञ्य प्राप्नुयुः परमां गतिम्‌ ॥ » 
य्रथ-- यमका वचन है, कि जो ब्राह्मण्‌ विदान्‌ है, वती है 
तपस्वी ३, सस्य, सयम तथा ष्यानसे युक्त है, ज्तिन्दिय दै वे दीन 
करनेवाले पावन करदेते है फिर जो लोग उनकी संगति क उनका 
तो कहना ही क्या है ! रेपे वि्रोको दान देकर तथा मोजन्‌ कराकर 
दाता प्रमगतिक्रो प्राप्त हाता है । 


¢ श्रो्धियायः इुलीनाय विनीताः तपखिने 
तस्थाय दरिद्राय प्रदेयं शक्तिपूथैकम्‌ ॥ » ( कृमपुराणे ) 
यथ्‌ श्रोत्रियु, कुलीय्‌, प्िनी, तपरवी, अपने ्ाश्रम्‌-बरतमे 

थर तथा विके लिये बथाशक्ति दान देना योम्य है । 


५ श्रोचरियाय दरिद्राय अधि च विशषतः ६. 
यदाने दीयते तरमै; तदान. शुभकारकम्‌ ॥.” ( सत्ततः ) 
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अर्थ श्रोत्रिय, दरिद्र, जिंसक को यथ अंटरहा हो अथवा 
जे कन्यादिके विवराहि अथक सृतर्के श्रादादिके निमित दव्यक्मी 
आवश्यकता रखता ह पेसोक्नो जे दान दिकजता दै बह परमशुमेः 
दरक हेष्ता है 


किस जातिको दान देनेसे कितना फल हेता है ? सो कर्ते ह~ 
श्रे सयुं दाने वैश्ये तु द्धं स्यृतम । 

त्ये त्रिणुण घ्ाहुः षडयणं वूहणेरपतम्‌ । 

श्नोच्रिये चैव साहखभमाचाय्यं हिरख ततः ॥ 

चरास्मनने एतसाहश् सनन्दन्खभ्निहोत्रिणि । ” 


्र- परहर्पति कहते टैः कि शुद्रकर दान देने समप्ल दतं 
ग्रथौत एकका एक ही हाता दै, वैश्यको देनेसे तिपत दूने चत्रियक्र 
नेसे तिथ शौर बाह्मणको देनसे दौ युए अधिक ` एल 
ता है । श्रोत्रियो दैनेते सहसु भौर श्राचा््य देनेसे तिससे 
णा किर आलमज्ञानीको देनेसे एक लक्तयण द्नौर अरिनहात्रीको 
सते चनन्तुण फल हेता है । 
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पर सालिकदानकाला दन फलौ घय इन्र न वरे वरं 
सगततमे अपण करदेवे । 

५ क्रतान्नमितरेभ्यः ” इस मौतसके उचनानुारे भरलवानम 
शूद्रादिका विभेव नहीं । « अन्नं वत्र दातव्यम ” ईस वचनके 
यतुसार यन्न तो सर्वौको देना चाहिये । 


-----~-~-~------------------------~--------------------~~- ----~------ ~ 
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विष्णुधभौत्तर-- | 
¢ श्रन्नदामै न कर्तव्ये पात्रापेच्तणभरवपि । 
श्रह्न स्रत दातव्यं धर्मान .वै द्विज ॥ 
सदोषोऽपि तु निर्दोषं सदुणौऽपि गुणावहम्‌ । 
तस्मात्‌ सचप्रयत्नेन देयभन्न सदैव तु ॥ 
विदाध्यथनसक्तानामन्नदान महाफलम | ” (यथ रहे } 
“५ उथसनापरणा्थञ्च कुदटुम्भाथञ्च याचते । 
एवभन्विष्थ दादव्यं सर्वदानैष्व्यं विधिः ॥ * ( दत्तः ) 
प्रथ-- दद्ध कहते है फ राजा वा चौर इयाविके उपद्रवे 
जो हानि ह उसे उ्थक्षन कहते ह सो व्यसनके समय तथा आंप- 
तकाल जो दुभित्ञ इयादि तथा ऋण देने वां बुटुस्बपालनकै प्रयो- 
नसे जो जाचत। रै उसे खोज २ क्र दान देना चाहिये स्व 
धकार दानम यही विधि है | 
व्यालः- “वस्वी हृतदारश्च ये विप्रा देशसंहे । 
अर्थायमभिभच्छन्ति तेषु दन्तं भहापसप्र ॥ “ 
भर्थ-- व्यासदेव कहते है, करि जो जाद्यण देशक संप्लव 
हाजनेके कारण धनं दरा दूयादिके दिनजनेसे अथेके लिये जाचनः 
करने यावे उनको देनेका सहान पल है । 
शब्‌ पाठककि कल्याणा यहाँ यहं मौ वर्मन करदिया जाता है, 
कि दृत्व्य द्रम्य तथा तव्य दून क्या है ! 
.वान देनेवाल जे न्यायसे उपाजैन क्य हए द्रव्धकां दानं 
दता है उसीको दातव्य डव्य कहते ई । कर्यो स्यायपूर्धक उपारमन्‌ 


॥ 
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कयि हृए द्र्यक्रा दान वेद्‌ तथा शाखरम दिहित है अन्यायसे 
उपजन किय हए दन्यका दान पापसे मुक्त नहीं करसक्ता--~ 
परमाण “ शुमोशतेन यक्किचित्‌ करोति लघुना नरै । 
 श्ननन्तं फलमाप्नोति सुद्रलोऽपि यथा पुरा »॥ 
- । ( वहूनि पुराण > 
श्रथ पवित्र रीतिते उपाजन किये हृए द्रध्यते जो थोड़ा मी दान 
करयाजाता है तो उसका अनन्त फल हेता है जैसे परमै समयमे 
मुदरेल्की दशा हुई थी | 
जो धन उपाज्नन क्रिया जातो है उसके तीन मेद दै-=~ 
प्रमाण“ तस्पुनक्जिवि क्यं शुक्ल शवलमेव च 
कूष्णञ्च तस्य विजेयो विभागः सप्तधा पुनः ॥* 
( नारदः ) 
च्र4-- उपाञजन किया हा धने तीन प्रकारका हिता ह 
शकल, शयेल रौर ष्ण फिर हन तीनेकि सत २ भेद हं विस्तारे 
कारण यहां नहीं लिखेगये । | 
शर ये शुक्ल, शवल श्रौर कृष्ण क्या दँ १ सो वन किर्या 
जाता दै-- | । 
५ श्ुतकशौययैतपःकन्यायाऽवशषिप्वान्वेधागमेति 1 
धनं सप्तविधं शुक्लमुदयोऽप्थस तदिषः ॥ 
अध~ श्रतियोवी आज्ञाुसार जो धन यथाय व्याये सार्थ 
उवते वियाजावे, जो घन ऋलिजनि हवनादि दरी भप्त क्रया ह 
ञो धन राज प्रजां दाराः( करके नामे) ब्रह रियो हो, जो धनं 


९४६६ | श्ीमह्गददीतो ` [ अध्या° १७ ] 
शिष्यने गुरुको युरदक्षिणामे दियः हो, जो धन राजाश्चौने श्रपनी 
वीरतासे किसी श्चन्य देशसे प्राप्त किया हो, ओर जो धन शारीरिक 
परिश्रमसे उपाजन कियागया हो । इतने यकारसे उपाजन कियेहु 
धन शुक्ल कैजाते है । 
शवलम- “ करुसीदकूषिधाशिज्यशिसपशुस्कानुडृत्तितः 
कृतोपकारादाप्तेञ्च शवलं समुदाहटतम ॥ * 
थ - ( ुपीद ) सुद, कृषि, वाणिज्य, शिख, शुखं 
( फीस ) अनुवरत्ति श्रौरे जिसका उपकार किया हा उसमे मिलाहुश्ा 
ये सातों प्रकारसे उपाजन शषयेहुए्‌ धन  शवल्ल ' कहैजते हे 1 
कृष्णम्‌“ पारवंकयतचोययपि्रतिरूपकसाहसेः 
व्याजेनोपाजितं यत्तत्‌ स्वेषां कृष्णयुच्यते ” ॥ (नारदः) 
प्रथे-- पश्च जो त्त, चूत, ८ जू ) चोरी, पीडा देकर, 
भतिरूपकं रथात्‌ बदलद तथा व्यासे अर्थात्‌ पाखणड कर तप 
हलादिके बहानेसे जो धन उपाजन शियाजातरे ऽसे “ कृष्ण ' कहते हं | 
“ यथाविधेन द्रस्येण यक्किञ्चित कुरुते नरः 
तथादिधंसवाप्नोत्ति स फल प्रत्य चेह च " ॥ 
अथ- जो भनुष्य जिस प्रकारके धनसे दानादि कर्मोका स ¶द्न 
कमता हे उसको उसी प्रकारका उच्च, मध्यम वा नीच फलन परलोकं 
मोरे इस लोके प्राप्त हेगा । 
“ शुक्लेन विततेन छत पुण्यं बहुफलं भरेत्‌ । 
शवल मन्यमफक्तं ष्ण हीनधनै फलम्‌ ॥ "' 
| ( पड्मपुणे ) 








श्सो० ॥ २; ॥ भ्ीप्गहीता १४९१. 
1 
अर्थ-- शुक्ल धनसे बहुत फल हाता है, शवलसे मध्यम फल 
श्रौरे कृष्णसे नीच एत हाता है । 
फिर नारद्‌ कते दै, “ तसपुनहदशविथ प्रतिवर्णाध्रयालर- 
तम 1 साधारणे स्यालितिधं शेषं नवविध स्पतम ? ॥ प्रतिवर्णा- 
श्रयान्चववरिध साधारणौ व्रिवरिधमिव्येवं दादशविधमित्यथः | 
¢ क्रमागतं ग्रीिदायः प्राप्तञ्च सहभाभ्यैया। 
श्रविषेषेण सर्वेषां वर्णनां त्रिविध धनम्‌ ॥ 
वैरोपिकं धर्न तेय व्राह्मणस्य त्रिलक्षणम्‌ । 
प्रतिग्रहेण सलध्य याज्यतः शिष्यतस्तथा ॥ 
चिधिध सतत्रियस्यापि प्ाहूशेषिकं घनम । 
युद्धोपललभ्धं काराच्च दशडार्च व्यवहरतः ॥ 
रसेपिकं धनं जयं वैश्यस्यापि त्रिलक्तणम । 
कृपिगोरत्तवाशिब्यैः शुद्रस्येभ्यस्छनुगहात्‌ ॥ ? (नारदः) 
 प्र्थ-- नारद्का वचन है, कि जो न्यायसे उपाजन वियः; 
ह्या धन है वहं बारह प्रकारका हता है वरणोकि भेदानुसार साधारण 


४ 


त तीन प्रकारका उपाजन है वह सब वणोकेक्लिये एकतमान दै पदं 
जो विपरेष है वहं प्रति वरेकरेलिये मिनन २ है । तहा-- 
१, क्रमागतं -- जो बाप दादासे चला राता है \ ` 
२. प्रीत्तिदायः- जो किसी सित्रने वा किसी उत्तम पुरूषने प्रीति 
करके दियादहा। | 
[1 
+ का~ चल्यादिः । 


२५६१ श्रीपद्रगवद्रीता ` [ शरध्या० १७] 

जो खीक साथ दैन हलादिर श्सुरने दिया हे । ये तीनों 
प्रकारके द्रव्य साधारण उपाजन कलते है! अव जो न्व प्रकारे हँ 
उह वर्शानुसार बिलग २ कहते हँ 


निषेष उपार्जन ब्राह्मणकिल्िये तीन मकाखे है 

9. प्रतिभ्रह- जो किसीने दान दिया हे | 

२. याज्यतः- जो यक्ते प्रप्त हुध्रा हे । 

६. शिष्यतः- जो किसी शिष्य दारा गुसपूजनमे लाम हुमा हो । 
दसी भकार कृत्रिथोकेलिये भी विशेष उपाजन तीन प्रकारके दै 
१. युद्ोपलब्य-- जो युम लाम हृश्रा हवे । 

२. कारात्‌- करसे जौ प्रजाग्रौपर लगाया जवे | 

३. दण्डात्‌ जो दशडसे लाम हा । 

दसी भकार वेश्योका मी विशेष धन तीन प्रकारा है 

१, गोरक्तात्‌- गौभकि पलनसे गौग्रौकि कच्चोके क्रयविक्ग. 





धसे । 
१, कृषि- खेतकि नाजपे । 
३. वाशिभ्य~ व्याप्ररसे | 
। ॥ शोको तो इन ही तीन वणे ुप्रहसे जे कुच लाम 
जवे | 


सक्ते नव प्रकारेकी व्रिथिसे तीनों वणौको जौ धनका ल्लाम है 


.उते न्यायोपाजित घन कहते हँ शौर जो इनसे विपरीत ह वह 
यन्यायोपाजित गरधम्ध है ! 


स्से° ॥२६१॥ श्रीपद्धमदद्रीता ९४६१ 


-----------~-~~~~~~_~-~_--------------------- -- --- 


दसीलिये श्रीघ्रानन्व्कम्द्‌ ब्रजचन्द्‌ चनक्र परति कहते है, कि 
जो दाता एवस्पकार म्यायसे उपाजन भिये हए धन हारा देश, काल ` 
. श्मौर्‌ पातका विचार करके षान देता है परे दानक पलौकी तनक 
सी इच्छा नहीं कशता वही सालिकदानी कृहुलाता दै श्रौर 
ठसका दान सी सात्िक-कहलता हे ॥ २०॥ 


रघ रजोगुणी दानको कहते है-- 
यतत प्र्थुपङाराथ फएलंबुहिश्य वा पुनः । 
दीयते च परिक्लिष्ट तयं राजस स्परत्‌ ॥ २१ 


पदच्छेदः-- पुनः, यत्त, तु, प्युपकाराथस ( कालान्तर 
तयासं प्रस्युपकरिष्यतीवयेे दृ्ाथैम ) वा, लष्‌ ( दानस्य खगौदिः 
सुखम्‌ ) उद्दिश्य ८ संकरप्य ) च, परि्किष्टम्‌ ( खेदुसयुक्तम्‌ । 
कयमेतावरदीयत इति पश्चात्तापयुक्तमृ ) दीयते ( दानं क्रियते ) तत्‌, 
दालम्‌; गंजसप्र ८ रजैगुणसंयुक्तस्‌ ) स्पृतम्‌ ८ कथितम्‌ ) ॥२१ 


स॒०-- ये 
॥-) 


पदाधैः-- ८ पुनः ) फिर ( पत्‌ तु ) जौ निचय कृषक 
८ प्रलुपकाराय ) मत्युपकारी ष्टिम { वा ) अथवा ( लघ्‌ ) 
सवरगादि कलपरापिका ८ उदिश्य > संकल्प करके ( च ) यर 
८ प्ररिष्किष्ठम ) मनम खेद वा पश्चात्तापं कफे ( दीयते ) दिय। 
जाता है ८ दद्यानम्र ) सो दान (राज्ञसम्‌ ) रजोगुणी ( स्तम ) 
करहागया ह ॥ २१॥ 

प्ाघाथेः~ रब श्रीयदुकुलनायक मक्तजन सुखदायक सालिकं 
दूने वश्न कनेक पथात्‌ राजसी दानक चशरुन करतैहुए कहते 

४४१ 
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४२४ श्रीमद्भगवहीतः  [ च्या १८] 
ह (थ) ५४ प्र न्य म 9] 7 न 19 च 
, मि [ येतु प्रत्युपकारार्थं फलछहिश्य दी पुनः । दीयते] 
जब दान देनेवाला दाता दान देनेते पहले चित्तम प्रतयुपकारका 


[क 


[ (~ ५ _. ~. ६ ^ 
संकस्य वरलेता है अर्थत एसा निश्चय करलेतां हः कि जिसको सं 


~~~ ? * 


५ 


देता दू इनके षदले वह मेरा इदं उपकार करेगा 1 जसे जव सुभे 
फिरीते लडाई हैगी ते मैरी र्पठफर हकर उस 


त लडगा अथा 
किसी यसियेग ( मुकदमा ; मे मेधि मृदी गवाही देगावामेरे 
लिये पुत्र देना पयोग करेगा रसे प्रसयुपकवेरौको सनम रखकर 
जो दान दियाजाता है । अथवा राज मे दान वरता हं क्ट इसका 
फल मुभे मिलेगा, कोई राय हाथ च्ाजावेगा, कोह च्रच्छीसी नौकरी 
भिलजावेशी, कोद राम हाथ श्राजवेगा श्रथवा स्वमैमे चप्सरग दयादिं 
मिलेगी तिनके सग नाना भ्रकारके भोग विलास कर्णा दथत्रा इस 
दानक देनेते मेरा शत्रु नाश हैजवेगा । सुख्व भिय यह है, कि 
एसे प्रतयुप्केर वा फलकी इच्छते जो दान दियाजाता है शथदा जो 
सपने यश दा नानके लिये दि ` खता है वह्‌ राजसी दान हे । 


क्षि भगवान कहते है कि द्तना ही नहीं वर [ च परि. 
क्लिष्ट तदान राजसे स्तम } जित दानके देनेभे दानी 
के चित्तम कलेश दाता रै वह राजघ्दान टै चर्थात देनेदाला देने 
के पे सेद कने लगता है, कि मैने व्य बाह्मण जालमे यादर 
इतना पुष्कल इन्य क्यो दान देदिया १ अमुक पाठशाला वा गोशाला 


भे लोगोको चन्द्‌ देतह देख मैने इतना द्रष्य कयो देदिया १ अच्छा 


_ ` जलवे, भ श्राजते दसी समास न जाङ्गा जहौ दव्य ठगत्तया 


` करौ २्‌॥  श्रीमद्धगवह्रीतो ३९६५. 
- ~~~ --~----------------- -- > 
जाता हे । एवभ्मकार ज दान देकर पीके पताता है रस दानश्ने भी 
रजोगुणी दानक नामसे पुकारेते हैँ | आश्य तो यह है, कि च्न्य 
धमीवलम्बी जो कुक दान देकर पताते है उनका प्ठताना ती 
उचित ही है कर्थोक्रि वे विचरे श्राद्धादि कसौवो नहीं भानते पर 
ब्हुतेरे सनातनधमवलबी सी दोन देकर पतने लते है इधी परकर 
, के दानके विषय सगवानने “ पृरिविलष्टम » शब्दकः; प्रथोम्‌ 

किया हे॥ २४१] 





शव भगवान्‌ सालिक गौर्‌ रजस दानक दशन कर तामसी 
दानका वयुन करते है- 


तू ०-- देशकाले यद्ानसपनिभ्यश्च दीयते । 
्रश्त्टतसेवन्नात तताससषदाद्तद ॥ २२॥ 

एदुच्छेदः-- च ८ पुनः ) यव, दानम, धघदेशकाले 
८ स्लेच्छायाकान्तप्देशे यशुचिस्थने चे्यपरदानानहंसमये पुर्यहेठुले 
नाधरस्याते संकरान्त्यादिरिशेषरहिते ) श्रपाश्रेभ्यः ( नटादिसह- 
सेभ्यः धचपा्भूतेम्यः गआ्ह्यशेम्यः ) श्रसकरृतम्‌ ( प्रियमाषशपाद्‌- 
अन्ञालनादिपूजास्ारदिषितस्‌ ) अवन्त ( पिरस्कारयुक्तप 9. 
दीयते ( दानं क्रियते ) दत्‌, वाससम ( तसोगुणात्मकम ) उदा- 
हतम्‌ ( उच्चारितम्‌ ) ॥ २२॥ । 
पदाथंः-- मग॑वाय कृतं है, कि ( च॑ ) पुनः (यत्‌ दानक <^ | 


जि डानको ( अदेशकाले ; अपवित्र देश तथा अपिर 
प 


4 


र 


र 





३४६९ श्रीमद्भगवदरीता [ श्रध्या० १३] 

मे ( शपात्रेभ्यः › कुपा्कि लिये तथा सुप्रोको सी ( श्रप्त- 
छतर ) सत्वारहित ८ श्रवज्ञातम्‌ ) तिरस्कारे साथ दुैचने 
कहकर (दीयते ) दिया जाताहै (तत्‌) सो ( तामसप्र ) तमोगुणी 
दानक नाससे ( उडाहृवस्न ) कहागया ह ॥ २२॥ 

भावाथः-- चवश्रीसच्िदानन्द्‌ कृष्णचन्द्र पूवे दो शटी करमसालिक 
शौर राजघ दाना वैन कर तामसी दानक व्याख्यान वरतेदए कहते . 
है, कि [ अदेशकाले येदहानसपातरे्यश्च दीयते ] जिस देशम 
दान देने ग्य नहीं है अर्थात्‌ जहां पाप्य, दिसकौ तथा म्लेच्छोका 
निवास है, जहां दिन-रात पापाचरण छोडकर पुशयका लेशमात मी 
नहीं है जसे नगरमे वेश्यार्थोगी रोली, कस्दी सराय वा पक्वी 
सरां जहां भयियरि, भट्यारिन इप्यादि कुकी इन्द दिनरात 
परायेकी गठरी कौटलेनकी चिता पडेरहते है एसे यशु स्थानोमे 
जो दाने दियाजाता है वह्‌ तामसी कहलाता है तथा श्रशुद्ध कौलं 
चर्थात्‌ नहीं देनेयोभ्य समयम जो दान दियाजाता है वह्‌ सी तामसी 
कहलाती है रौर दान देनेवालेको नरेकवः साग दिखलाता हे । स्थोकि 
एसे स्थान वा रसे कालमे दान लेनेवाला दान लेकः पापोका आच 
एणं करेता है इसलिये रेपे दानेको तामसी दान कहते हँ । 

रब पाठकरोके कल्याण निमित्त यहं उन कारलोषा दर्णुन किया 

जातो हे जिनमे दान दैना निषि है ] 


पलः ‹ राहा मधुने निद्रा सन्ध्याकाले तु वञजयेव | 
कम चाघ्ययनज्येव तथा दानप्रतिग्रहौ ॥ » 


श्ले* ६२२॥ ` श्रीमह्गवदीता ६ 
स 
€ [। 
अथ शौखक्रा वचन है, कि मोजन्‌, खमन, निद्रा, शासखा- 
र दान देना मौर लेना इलयादि क्म करना संध्याकाले 
खन्दुपुराणे- “ रात्रो दानै न कर्तव्यं कदाचिदपि नचि । 
हरन्ति रक्तता यस्मात्तस्मादातुभयावहुम्‌ ॥ » 
रथै-- स्कन्दपुराणका वचन दै, कि राके समय विरोषकेर 
द्ध. राग्रिको कमी किसीके दारा दन नहीं देना चाये क्योकि 
रादसगण पेते दानको हर्लेते है इसलिये इस समयका दान, देने- 
वालक लिये भयदायक है पर एसे अदधरा्रि इत्यादि निषिड काल 
पे मी यदि को विशेष नैमित्तिक कभ शरान प्डं तो दान देनेमे दोष 
नही ६ } प्रमाण 
देवलः-- “ राहो्वैशैनस्च्छान्तिदिवाहात्ययबृद्धिषु 
स्नानदानादि कुय्युनिशि काभ्थवृतेषु च ॥ ” 
्र-- देवल कपि कहते दै, किं यदि सायं वा थर्ड रात्नि निषिद्ध 
कालम को$ नैमित्तिक कमे जेते च्न्दरग्रहण, संक्रान्ति, विवाह वा 
नरु इलयादि उपस्थित होजवे तो दान देना निषि नहीं हे । इसी 
प्रकार किसी अन्य काम्यकमेमे भी जानना | 
विश्ाित्रः-- “ महानिशा दे घटिके श्रौ सध्यमयासयौ । 
तैभिसिकन्तथा कुर्यान्नित्यन्तु न सनागवि॥ ^ 
श्रश्र-- विश्वामित्र कहते है, कि राके मध्यमागकी जौ 
दो घटिका ह दरस समय केवल नैमित्तिक कमौको छोड कोई निलय 
कम नहीं करना चाये । 


.३४६८ । म्रदरगवहमीता = ` [ च्रध्या० ६७] 

व ना 

४१ 0 प 

उक्तं कालोसे इतरं सी अनेक काल ह जिनमे दान देना निषि 

है ओौर पेसे समयमे क्रिये हूए दानको तामसी दान कहते हँ । फ 

मगवाच कहते ३, कि ““ अपाजस्वः ” जो दान अपात्रकिसिये 
दियाजाता है वह॒ मी तामसी दान दै । 





वै श्रपात्र कौन है सौ सुनो- 

«५ गोपालादेच बाशिजिकांसथा सारङुशीलवान । 
परष्यान वाद्धुषिकाश्चैव विप्रान शुद्रदंदा चरेत") 
ये व्यपेता; खकमेभ्यः परपिडोपजीषिनः । 
हिजव्वमभिकां षन्ति तांश्च शुदददाचरेत ॥ » 


अथे-- गोौर्घोका पालनकर धन उपाजन करने बाले, वाशिञ्य 
करनेवाले “ कार ` धर्थात्‌ बिसी प्रकारके शिस्प-कमे करने वाले, 
' कुरीलवान ` अर्थात्‌ नाचनेवाल्ञे श्रौर गनेवाले ' प्रेष्यान्‌ ° 
, चाकरी करनेवाले ‹ वाद्धंपिकान्‌ * सुद्‌ बहरा खनेवाल्ञे ब्राह्मको 
शूद्रके समान जानकर दान नहीं देना चाहिये ! फिर जिन बहणे 
. श्रपना कमे परित्याग कःदिया है, परायेक पिश्डसे ्रपना जीवन निर्वाह 
पेते हं रथात्‌ श्राद्धादिमै खाते क्षिते र शिर बाह्मण कहलनेकी 
इच्छा मौ रखते हं उनको सी शुद्रदत्‌ जानकर दान नहीं देना चाह 
हीं । यदि वे परम दरद्र हों भूखों भरते शँ तो सेर सवासेर अन्न देकर 
पिदा करदेना चाहिये । 
यम्‌ः-- “ अत्रतानासमन्त्राखं जातिदानोपजीविनाम्‌ । 
नषा भति्रहो देथो ना शिल्ञ तारयेच्छिद्धाप्‌ ॥ " 


श्ल ॥ २२ ॥ प्रीमद्धगवदरीता ६४९९ 


अथु-- यमका वचन है, कि जो जाह्मण्‌ यज्ञोपवीत ओर गायत्री 
मन्त्रसे रहित है तथा केवल जतिमान्न बाह्मण कलार अपना 
जीवन निर्वह कते ह देसेक्मि सी दान ॐ देना चहिये! क्योकि 
एक पथर दूसरे पद्थरको तीनकालमे भी तार नहीं सक्ता । 
वशिषटः-- “ यथाक{हसयो हस्ती यथा चमेसथो सगः । 

धश्च विधोऽनघीयानस््रयसते नामधारकाः; 1” 

प्रथच-- वशिष्ठक वचन दै, कि काठक हाथी, चमडेका मृग, 
धरप्ट बाद्यण॒ ये तीनो नाममात्र है इस कार्ण इनको दान नहीं देना 
ाहिये पेमा दान तामसी दान है । 
व्यात्तशातातपौ- “ नष्टे तचे नतश्नष्टे विप्रे वेदविवजिते । 

रोदरयन्यै दीयसासं किं मया दुष्कृतं कृतम ॥ » 

ग्र व्यात्त श्रौर श्षातातपका वचन दहै, कि जो विप्र शौचे 
नट ह तथा य्ञोप्रीतवतसे च्युत दगया है रेको जो थन्न दिया 
जाता है वह रन्न सर पीट २कररोताहैः कहा! है मगवन † 
धते क्या पाप किया था, कि रसे ब्राह्मणे शरीरम प्रवेश करूणा ! 
तः-- ८ प्रभूतो हि यो विप्रः परतिय्य भ्िग्रहम्‌ । 

रसस्य धिनिथुजीत द देयं न किंचन ॥ ” 

- मुका वचन है, कि वाहयण देने योग्य पात्र तोहैपर 
यह प्रतिग्रह लेश किसी . सतत्‌ काम लगता ₹ ज्ञेसे वेश्याको 
देता है वा जु्ा देलता दै तो रसे बरहमणको एक कपर्दिका (कौडी ) 
यी नहीं देनी चाहिये 


~ 


६५०० श्रीमद्भगवद्रीता [ अरध्या० १७ ] 





श्रीय्यातन्द्‌षन्द्‌ कृष्ण॒चन्दके कहुनेका यह्‌ प्रभिप्राय है, कि 
एसे कुपातोको तथा चोरे, डाकू, मिथ्यावादी, लोलुप; व्यभिचारी 

इत्यादो जो दान दियाजाता है बह सब दान तामसी है । 

रव भगवान कहते ह, कि [ श्रसत्कूतमवन्नातं तत्तामस- 
सुदेाहतस्‌ ] जे दान देनेके समय दाता, दान लेनेवालेका सत्कार 
न कफे देता है एेसे दानको भी ताससी दान कहते ह 1 २२॥ 

श्व भगवान यगते शछोकने पृक्त यज्ञ, तप, दानादिकी सिद्धि 
निमित्त तथा सद्रुणोकी सिषिकि हतु कर्मारम्भसे पटले उस प्मा- 
त्मकि सुल्य नामोको उच्चारण करनेका उपदेश करते हँ जिससे सव 
प्रकारकी विगुणता प्रायश्चित्त होजाया करता है | 


म~ ॐष्तत्सदिति निदंशो प्रद्यशश्िविधः स्यदः । 
ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञश्च विहिताः पुरा ॥ २६ 


पदच्छेदः-- ॐ तत्सत्‌ ८ ॐ तत्‌ सत्‌ ) व्रह्रणः ८ पर- 
भातसनः ) इति, त्रिविधः ( तिस्रो विधा अवयवा यस्य › निर्देशः 
( साम्ना पाठः । ब्रहममतिपाद्कः शष्द्‌ः ) र्परतः (वेदान्तेषु बरह्मधिद्मि- 
चिन्तितः ) तेन ( त्रिविधेन निरदैशेन । एत्चामत्योच्ारणसामर््यैन ) 
प॒र ८ सर्गादौ ) बाह्णाः ( दविजाः ) च, वेदा; ( क्रगादिचतारे 
षेदाः ) च, यज्ञाः ( अश्वमेधादयो यागा ) विदिता; ८ प्रजापतिना 
निभिताः ) ॥२३॥ | 

पदा्थः-- ( ॐ तत्सत ) ॐ, तत्‌ ग्रौर सत्‌ ( इति ) 
धै जे( वृह्यण्‌ः ) उत पराक ( तनिभः ) तीन भकारे 


श्लोक्र ॥ २३.॥ प्रीपद्धगवद्रीता १३१०१ 





( किरः ) नाम है चर्यात्‌ उस वरह्यकर प्रतिपादन करनेवाले शब्द्‌ 
( स्तः ) वेदान्तशाद्मे वेदान्तोक्ते द्वारा विचारे जाचुके है ( तैन) 
दन ही तीन नामोके समाहास्से ८ पुरा ) सुक गदिन (ब्रह्मणा; ) 
बाह्मण न्तत्रियादि तीनों हिज ( च ) तथा ( यक्ता; ) श्रश्वमेधादिं 
नानः धकरा यज्ञ ( 8हिता; ) भजापतिके द्वार निमांण कियेगयै 
स्सलिये ये परम ॒अैगल्लदायक नाम है इनको भरलयेकं शुभकर्म 
प्रारम्भमे उच्चारणं करलेना चाहिये ॥ २३ ॥ । | 


भावाथः-- श्रीगोलोकविहीरी ऊगतहितकारी श्रः 
प्ाचन््रने जो इस अष्यायके श्टीक ७ सै रर तक साल्वक, 
राजन्न मौर दाखल तीनों प्रकारके आहार, यक्‌, तप्‌ रौर 
दाका वृ्ौन दिया है दन कमौके कने वालिं कौ ९ मानुषी 
अतिक कारण लाना प्रकरिकी भूल, दोष, विगुणता ूयादिका 
हाजाना सम्मव है । क्योकि मातुष प्रकतिके कारण प्राणी चाहे वितनां 
शी चतुर कर्यो न हि कहीं ९ विशेषं कारणवश कमौको उच्चित रीति 
सम्पादन करनेमं चू जापकता है । जेते किसी विचारवान ज्ञानीने 
सालिक चाहा गम्या करिया है मौर बह श रीतिसे उस सालक 
श्राहाख्य सम्पादन करता चला श्राष्हा है यदि उसके आहारम 
तरमादवकष किसी दिनि किसी प्रकारका रोज व्रा तमित द्राह्‌ मिल 
जवि ्रथवा य॒सावधानताके कारण अभ्य प्राणीका उच्छ उसमे मिल 
जि जिते बह ज्ञानी शूले भोजन दरजवे अथतरा किप परकारकी दिली 
रसतु इस आहारम पडगयी हौ श्रवा वहं आहार किसी दुष्ट मामक 
४४१ । 


६९४०३ शीमद्रदषतैता । श्रध्य्‌ः० १७] 
रका हो तो उसके भोजन कस्नेसे जो उस सालिक ज्ञानीके चित्तम 
क्यम्‌, जोध तथा मिथ्या भ्ण द्रव्यादि करनेका दोष उन्न होगा 
उसके प्रायधित्तके तात्यैते आहारं करनेसे पूरय इन दोषोके निवार. 
शाय मवत्‌ नाम्‌ लेलेनेकीः श्ावश्य कता है सो केवल यराहार ही 
म नहीं वर य्न, तप न्रौर दानमे भी जो किसी प्रकारकी भूल होगयी 
हो जैसे यज्ञकी सामग्नियोके पृ प्रकार नहीं शोधन होनेके कारण 
जो उसमे कीडदि रहगये हों श्योर बे अग्निम मस्म होगये हं 
हसी प्रकार तप करते समय भी किसी सुन्दरीके सम्बुखे होनेपर 
कामादिक विक्रर चथा किसी यपने श्रुके सम्मुख हुए किसी मकार 
क्ोधका उद्रेक होगया हौ तो इन दोषफि नाशनिमित्त मी प्रथमही प्रायश्चिच् 
पलेन तायेत उस यञ्च यरे तके भारम्भसे पहले भगवत्‌ नाम उच्चा- 
रण कमरलेनेकीः अवश्यकता है । दसौ भकार साचिकं दानमे भी 
जो कमी फलं इत्यादिषी इच्छा उतपन्न होगी हो श्रथवा वह दान 
भूलसे किसी धूतेक). देदिया गया हो तौ रेते दानके प्रायधित्त तथाः 
भूल परिहार निच्ित्त मी मग्रवतु-नामका उच्चारण करलेना श्रति 
ही थावश्यक है इसलिये भगवाच उस परवृहयके मुख्य नामका 
उपदेश कततेहुष कहते है, कि { ॐ तत्सदितिनिर्दैसो बह्मण- 
दिविध; स्घ्तः ] ॐ तत्‌ गौर सत्‌ ये तीनों उस बहक नाम 
शपि महवियो दास विचार कर निश्चय विेगये दै रथात्‌ श्चतियेमि 
उस परह्य जगदीश्वरकै ये ही तीन नाम भये हैँ जिन पुरूषोनि इन 
सीना मयर्ोको पने शरीरम देला है ्ौर मले भकार इनके महतका 
दितवार या ह तथा इनक उच्चारण वा श्रवण हारा.एकात्रता भाक दनक 


श्लेऽ ४२१॥ प्रमद्भभवहीता १५४६ 
वाच्य परम्र्यक्मे चोरे विच लगाथहैवे ही पूव कृथनक्िये हुए सालिक 
हरः यज्ञ, तप रौर दानके सप्वादनमे पृ अधिकार रेखते ह । इनं 
कियाश्रामे किक्ती मकार सूल उनसे नही हसकती । पूरके सब श्छृषि 
महिनि इन्दी तीनोकी साम्ये नाना भरकाी सिद्धिं मात कते हृ 
भगवतधरूपमं मिले ह । शाम यौ वेदोमि अह देखिये तदं स्तना ही 
केथनकिया गय है, कि इन ही तीनो सथ प्रकारौ सृष्टिकी रना हई है! 
इस परण भगवान फतेहै, मि [ब्राह्मणास्तेन वेदाश यज्ञाश्च 
विहिताः पुरा ] प्रजापतिने मी जव प्रथम २ सृष्टि कनेवी इन्डा 
की तच इसी ^ उश्तत्सत्‌ ?› विविध नामका उच्चारण कर इसमे मह 
त्वकी साम्ये बह्यणोक, वेदक थौरे यलोपे स्वडाला अर्थात 
कश्यप, गिरा, पलस्य, सनक, सनन्दन, सनातनः सनकुमारे दयादि, 
बह्यणो्रे जे नाना प्रकारके यके कर्ता ह फिर ऋग्‌, यज्ञु, सामः 
श्रथ चासं वेदोको जे यत्लोके कारणरूप दै इन्द तथा यन्ञरूप कसौः 
रचडाला । 
कहुनेका मुख्य भमिप्रीथ यह दै, कि जह्मसे लेकर अजितकके 
जितने ऋषि, सषि, योगी शौरे तैपी हए सरवन इन ही तीनों ना्मोकौ 
सामभ्यते ज कु संसारम करना था करडाला इसीलिये राज मी 
जो पुरुष आहार, यद्‌, तप श्रौर दानादि क्रियाभि सम्पादन करते 
य पहले इन तीनो प्रणर्योका उच्चारण करलेगां तो उसकी सारी 
क्रिया निविध्न समाप्त हजाेगी ॥ २६ ॥ | 
परव श्रगले पच श्लोकेमि इन ही तीनि प्रणर्वोक्च मह वेयीन 
करते हए भगवान ईस श्रघ्यायदो समाप्त कते दै । 


६५०४ ्ीमदगवहीता ` ( अध्यायं {७ 





भु-- तस्मादोगित्सुदाहत्य यज्ञदानतपःक्रियाः । 
प्रवसैन्ते विधानोक्ताः सततस्बह्मवादिताम्‌॥ २५. 
 पदेच्छैद्‌ः-- त्सति, ॐ ( प्रणवः ) इत्ति, उदाहल 
( उच्य ) ब्रह्मवादिना ( वैदिकानाम । बह्वदेनशीलानामं } 
विधानोक्ताः ( शा्चोदिताः। वेदोक्ताः । विधिशाखवोधिताः ) 
यक्तदानत्तपःक्रियाः ( चश्वमेधादियक्ञायाः शाखोत्ताः क्रिधाः ) सत- 
तम्‌ ( सवदा ) भवतन्त (घरकृष्टतयं। वैशुशेवराहिसयेन वर्तन्ते )॥ २४ 
 पदार्थः--~ ( त्यात्‌ ) ईसी कार ( ॐ ) र्कार 
( इति ) इस इतने भ्रणवको ( उदाहूस्य ) उचारण कके ( बह्म- 
वादिनाम्‌ ) वेदुक्ञेके ( विधानोक्ताः ) विधानके अनुसार वेदोमि 
कथनं कीहुदै ( यक्दानतपःक्रियाः ) यज्ञ, दान, तप इयादि क्रियाए्‌ 
( सततम ) सदा ( भ्रवतैन्ते ) उत्तम रीत्िसे विगुणता रहित 
होकर वतेमान होती ई ॥ २९ ॥ | 
भावाथ ;-- पुवेष्छठोकमे जो ¢ ॐ तत॒ संत 2 इन तीनो भग ` 
वन्नामोकरो उच्चारण कर हारादि किया्ोके करनेकी माद श्रीयान- 
न्दकन्द छष्णचन्द्रने दी है उन तीन नामि प्रथम ^ ॐ » हसं 
ईते नामका महत्व बेन कते हए कहते है, भ [ तस्मादो- 
मित्युदाहत्थं यङ्नदानतपः क्रियाः । प्रवत्तैन्ते ] इसलिये ॐ 
ईस भरेवं का उचारण करनेते य, दान्‌, तप॑ इलादि क्रियां निरविष्न 
पूणे दजती है| ताये यहु है, कि कैमौकी भूल विशुंश॒ता इयादि इर्त 
नामोते दूर होजाती है । इसी कारण याक्तिक यज्ञ, दान रौर तप 


| शलोक ॥ ९४ ॥ ्ीषद्भगवद्वीती  . १५०५ 

= 
इत्यादि क्रियाम प्रथम इस ञष्कार प्रणवको जो मगवतके नामि 
ठ नाम दे उच्चारण करलेते ह तिपकै प्रमावसे उनकी. सब त्रिया 
उत्तम रीनिसे सम्पादन हैजाती है । अर्थात्‌ यञो जितने मन्त्र है 
उनके दिम इस ॐश्कार प्रणवको वश्य ही लगाते है क्योकि 
धिना इसके जितने मन्त्र है सब निर्जीव रहते है । इस ओमका 
महस इस गीतके य° ८ श्छोक ५२ म वशन कर ये है इस 
कारेण इस स्थानम विस्तार न करके पाठकोकि कस्याश्‌ निमित्त 
थोडीसी विशेष वात्ता जो इसके विषय जानना अरति ही श्रावश्यकं है 
वरशन कीजाती ह 


धति-- “यन्य हैनं शैव्यः सत्यकामः पप्रच्छ सयोहपै 
तद्दगवन्मदष्येषु ्रयशान्तमोकाससभिष्यायति । कतमे बाब स॒ 
तेन लोकँ जयतीति । » ( प्रश्नो प्रश्न ५श्रु० १) 
्रथ-- फिर पिप्पलाद सुनिसे शिवि कऋरुषिके पतने पला, किं 
मगवन ! भनुप्यौमं जो मनुष्य पने मरण पय्यन्त इस ॐकार 
ध्यान करता है प्रहु इसके ध्यानते श्रत्‌ इम्‌ ॐकार भ्रश॒वकी उपा 
सनके महते किस उत्तम लोको प्राप्त होता है? सो पां कं 
कटो- “ ॐ तस्मे स होवाच एतद सत्यकामः प्चापरूच तरह 
यदो कारः । तस्ाद्विद्ानेतेनेव यलेनेकतसमन्वेति ॥*  _. 
त (प्रण्न० ५ श्रु" र). 
-श्रधै-- इतना सेन पिप्पलाद ऋषिने कहा-- हे सत्यकाम । 
सुनी यह जो ञकार, परं शौर अपर ब्रहमसरूपः दै जिसके - भ्यास 


६५०६ श्रीमद [ शरध्याय्‌ १७ 1] 
स 
केसे विदधान हन दोनोमेसे एकको प्राप्त होता द श्र्थात्‌ जो 

जित जह्यकी उपासना करनेवाला है वह उसीको प्राप्त होता हे । 

प्रव इत शन्कारमे तीन मात्रां ह इन तीनों मात्रा्रोकी 
उपासनाका प्रलल विलग २ वरन करियाजाता ह चर्थात्‌ एक, दो 
प्रौर तीन सात्रावालेकी क्या गति होती है ! सो श्चति भिन्न २ कर 
व्रणेन करेती हे । सुनी ! 

“ॐ सु यद्कमात्रममिष्यायीत स तेनैव सवेदितस्तृणेमेव 
जगल्यापमिपस्पद्यते । तर्चो मरष्यलोकषुपनयन्ते. स तत्र 
तपता ब्हवचर्येए श्रद्धया सम्पन्नो महिमानमदुभवति ” ( भकश्न° 
४-श्रु० ३ ) 

अथ-- सोजोप्राणी इसकी तीनों मात्राश्रौको न जानक 
केवलं एके ही मा्ाका ध्यान करता है वह इस ध्यानसे प्रबोधित 
होकर इस जगम उच्चगतिको प्राप्त होता है । श्र्थात इसकी एक 
मात्रके भमावसे ऋण्वेदके मन्त्र इस लोकमे .उलन्न कर रेसे बना 
देते है, कि वह श्रदपूर्वक तप ओौर बहमचय्यैसे सम्पन्न होकर मह- 
तक प्राप्त होजाता है 1 

` अब दो मात्राबालेकीः गति सुना -- 


“ ॐ अथ यदि द्विमात्रेण मनसि समदते सोऽन्तस्तं यज॒ 
भिशुबीयते सोमलोकम्‌ । स सोमलोके वपिभृतिमलुभूय पुनरा 
पततेते » ( प्रशन० ५ श्रु 8 ) 

अथ- जे प्राणी. इस अभ्कारकी दौ. मात्रा््मोकी उपासना 
कता हं सो यजुर्वेदकै मन्त्रकि दारा अन्तरिक्षे चन्द्सोकको पैवा- 


श्लोक्र ॥ १४] श्रीपद्धगवहीता ३५.८७ 








दिया जाता हे तहां उस चन्दलोकम सुलोको भोग किर इस समासे 
धरार यदहंक सुखोँको भोगता है । 


रच तीन मात्रा्मोकी उपासना करनेवालकी गति सुनो ! 

“ ॐ यः पुनरेतं त्रिमात्रेणोमियतेनेबाचतसेण परं पुरूष- 
मभिव्यायीत स तेजसि सूर्यं सम्पन्नः । यथा पादोद्रस्वचा 
भिनिखुस्यत्‌ एवं ह वै स पाप्मना विनिक्तः घ सामभिरुन्नीयते 


लोके स एतस्मानीवधनाघ्रातपरं पर्ियं पुरषभीत्तते तदेतौ 
शोको भवतः » ( पशन° ५ श्रु ५) 


प्रथ-- फिर जो प्राणी इस अश्कारकी तीन मात्ा्ेक्रि दार 
उस परम पुरुषा ध्यान करता है सो सूर््यैके तेजमे जाकर प्राप्त 
होता है जेते सपे श्रपने केचुलेको छोड अलग होजाता है रेसे वह 
ध्यान करनेवाला सव पपोसे द्ूटजाता है फिर सामवेद्के इरा 
मह्यलोकको परहुचायाजाता है तहां इस जीव्रतसे चुट अपने शापे 
रिथित उस परेम तेजोमय पुरषको देखता है | तहां इस अथैके प्रकाश्‌ 
करनेवाले दोनों मन्त्र भमाण्‌ देँ ! 
एवम्भरकार इस प्रश्नोपनिषद्की श्रुतियोने सश्कार प्रणवके. मह्‌" 
[4 ५.1 क से = 
लको कथनकर यह्‌ दिखलादिया, कि यह्‌ उॐभ्कार जो सवसे शष्ठ 
उस भगवत्‌काः नामः है इसे उच्चारण करनेसे भ्राणीके यज्ञ, तप 
दानादि सरथं कमै सिद्ध होते र ्ौर उसकैः कमम जो कुदं पापरूपः 
च्यः |, 
विगुणता रेहती है सब माश होजाती हं । 


१५०६ श्रौमद्भगंवद्वीता : ` - [ ` अध्याय १७. } 
४ 
` श्रव वे नाना प्रकरे कम जो इक अकारे मह दारा 
मरकरषरूपते वत्तमान होते ह वे. कैसे दँ रौर किसके ह ! तिस विचार 
म भगवान कहते ६» कि [ विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिनाम्‌] 
वे विधानोक्त हँ अर्थात्‌ वेद्‌ शांखोमं जिनफ़े सम्पादन करनी विधि 
परोपकार दहु दै उन ही विधि्योके श्रनुसार यज्ञ, दान, तप इयादि 
करमौको कना चाहिये । क्योकि वरिधिहीन क्रिया निरथैक होजाती 
हे छो भगवान पहले ही शष्याय १६ टक २३, २९ मे श्न 
के मति कहमये है, करि यः शाखविधिशुतछल्य ^" » धर्थातं 
हे ्रयुन ! जो अपने मनसे शाखविधिको लागकर ज्जे चाहता है 
वैसे मनमुखी कमै करलेता है तो उसे सिद्धि, सुख तथा परम गति 
कदापि नहीं भातत हासकती इसलिये तू शाश्चविधि जानकरे कष कर- 
नेका धिकारी है । वर्योकि कायै श्नौर अकामे शास ही 
प्रमाण है | 
इसी विषयको भगवान्‌ इत श्छोक कहे है, फ पे यज्‌, 
दान भौरतप जो ‹ ओम तत्‌ सतः कहकर क्रियेजाते दँ उनको विधाः 
भोक्त करना चाहिये तथा वे कप स बह्मवादिथो दरा हने चाहिये । 
ह तहा शब्दस बरेदृका ताय है | अर्थात्‌ वैदिकोके करम हने 
चाहिये जो त्रदे जारा है भरर उन वेदक मन्त्रि हवनादि क्रियाः 
नि समावत कशत है उनहीके जञ, तप शौर दानादिं क्रियाः 
श्रि थाक ` शप्र तत्सत्‌ , ऋ अयोग किया जाता है । जिनकौ 
दिक केभका अधिकार नही है तरे“ जम्‌ तरतत, को उच्चारण 
नही ककत परयो उनको व्रेदिक मन्तोकि उच्चारण करनेका 


॥ 


च 


श्लोक ॥ २९५ ॥` भीमद्भगीरता १५०९ 


भ न 


धिकार नहीं $ 

भिकार नह हं इती कारश मगवानको यहं ‹ जह्लवादिनास्‌ 'शष्दका 
पयोग कना पडा यदि यह्‌ विरेष अभिप्राय न हाता तो ' बह्मवादि 
नामु › के स्थानपए्र्‌ ! स्रारम्मानाम्‌ › शब्दका प्रयोग करते ॥ २४ ॥ 


अब्र भगवान्‌ द्गले श्लोके ‹ तत्‌  शृण्द्का मह वशन 
करते ह्‌-- 


म~ तदिवयनभिसन्धाय फल यज्ञतपःक्रियाः । ` 
दानक्रियाश्च विविधा; क्रियन्ते मोद्कांदिमिः ॥ 
॥ २५ ॥ 
पद्च्छेदः-- मोक्तकरकतिभिः ( सुषुभिः ) तत, इति ` 
[ उन्नाय ] एल ( परलोमिलापम ) थनभित्स्धाय ( ग्ला ) 
विविधाः ( नाना प्रकायः ) यक्ततपःच्छियाः ( पकरियास्तपः 
दियाए्च ) दानक्रियाः. ( सेतरहिर्ण्यप्रदानादि कसशि ) च, 
क्विथस्ते ( सेपयन्ते । निवेत्यन्ते ) ॥ २५ ॥ 
पदाथः-- ८ मोद्घकाकिभिः ) मोक्तकी अभिलाष वने 
वराके दारा ८ तव ) ^तत्‌” यह इतना भगवत्णा नाम [ उच्चयं ] 
उचारण कर तथा ८ पलम्‌ ) क्रियके फलकी ( अनधिम्धाय ) 
चाह न कर ८ -विविषाः ) नाना मकरके ( यज्ञतप करियाः) 
यत्च चौर तप्यारूप कप ८ दानक्रियाश्च )- तथा दानादि कमं मी ` 


८ क्रिन्ते ) सम्यादन कियेजते ह ॥ २५॥ 


सावार्थः-- पयं श्लोकम श्रीथ्ानन्दुकन्द्‌ मगततके नासत्रय 
£ श्रौ तःसत ?-मे प्रथम नास श्रौकारका महद वणन करं अब्‌ 
९४३ 


९५१० ्ीमदरगवद्ीता [ प्रध्याय १७] 





हितीय नास "तत्‌ ? का महत्व वणन करतेहृए कहते है! कि [ तदि 
त्यनभिप्न्धाय एलं यह्नतपःक्रियाः ] . उस परन्के सुस्य 
नामेमिं दसरा नाम जो ^ ततः है उसे उच्वास्ण करके तथा कियाके 
फलोकी चाह न करे जो मुसुन्गण यक्ञ, दान शौर तपरूप किया- 
प्रोका सम्पादन करते है वे क्रिया करनेसे पहले श्रद्धापूवक 
इस ‹ तत्‌ ` क किंस प्रकार क्या समसेकर उच्चारण करलते हं! सो 
सुनो 

सिन्न-यिन्नश्रुतियमं इस ८ तत्‌ › शब्दका व्यास्यान क्वा 
गया है जेते “त्वमसि = जो महावाक्य है इसमे ‹ तत्‌ › उसी 
परमाताका वाच ह यहां “ तत्‌ › कहने ही से वह सचिदानन्दं 
शरानन्दवन्द्‌ समभा जाता दै ! मोक्तामिलाषी पुरषं इस ‹ तत्‌ › 
से परमं प्रीति रखते हँ क्योक्रि ‹ ततृ ›; उच्चारण हेते ही उनका 
न्तःकरण्‌ परह्यकी ग्रो जापहुचता है ओर उसको अपना परम्‌ 
परिय सममते हँ ओर वहै सच्िद्‌नन्द्‌ उनके ‹ तत्‌ › के उचारण 
करनेसे एेसै प्रत्न हेता रहै जसे फिसी चबोध बालके मुखे 
' तत्त ` उचारण हानेपे उसके मा वापर प्रसन्त हेते हैँ श्नौर उत 
तत्तको बार-बार उस मुखसे सुना चाहते द ! 

हसौ कार्ण ‹ तत › के उच्चारण श्रानम्द्‌ उन क्ञानिोँफो 
दै ज श्पता सवै व्यवहार कृतेहुए भी सवते विलग पापतरे 
समान्‌ धिलेप रहकर डत सगत्िताक्े चरणोमि पे रहते है श्रौ, 
“तत्‌ ` ऋ उच्चारः करते-कतेः तत्‌ ( बह्म ) दोजते रै । 

होजते ह ? सो सुना-~ 


क्तौ } २५३  भौमदबदरीता ६१११ 





क 


जेसे कोह ष्वा करी घरमे पलनेपरं सोगया हौ श्रौर माता 
पिता उसमे विलग से घरके कोथेमे लगगये हों इतनेमे चचा जग. 
पडा श्रौ बोला ‹ तता * वस तचा सुनते ही भां बाप दौड गौः 
गोदमे उढाचियां वचन भी जो तत्ताक्हा था वह्‌ माबपिको ह 
समीप चुलनेके तापयसे कहा था ! धचपि ° तत्ता › कुं अथे नदीं 
रेखता निरथक है तथापि वेके पत्ताकी 'तोवल्ली धुनि ते पा बापु 
न्मे समीप सैचलनेमें भ्रदमुत शक्ति रखती है १ ईसी प्रकार मायाके 
पलनेमे सोयाहु्रा जीव भौह-निद्रासे जगष्र * तत्‌ › क उच्चारणं ` 
करता है तो इस नतकी मी मत पुचधो ! उच्चारण करने वालिके ध्यानं 
छो जगद्िताकये शोर सच देता है शौर जगसि्तक्रे भी उचरेणं 
कनेवासेकी शोर सैचकर दोक षक सग मिलदेता है । इस कासे 
महावाक्यने यो निरूपण कशदिया है, कि * इमंसि ` है जीव } 
तू वदी है। इसमें तीन शब्द दै" तव्‌ › खम ` सौर ' श्यसि ! 
तहां तत्‌ कहने वह ब्रह्म यौर श्म" कहनेसे धह जव समाजात 
है भरर * चपि › इन दोनोको मिलाकर एक वदेता रे । अथात्‌ 
यह्‌ जीव श्रपने जगयिताै गोदे जामिलता है त्यं जीव चौर 
वह्मकी एकता दयेजाती है । इसी कारण ईस " तत्‌ शब्ददी 
महिमा यपार है जिसके विषय श्रति यो पुकारती ६ “ ॐ तदिति 
धा एतस्य महतो भूतस्य नामं भवति ” ( पेयो" ) 

रध ! तत्‌ › यहं जे इतना शब्द & अथात्‌ भगवते नाभ. 
त्रय “ॐ तत्‌ › का दूरय अग है इपके उन्ा्णते यच्‌ दानं, 
तप ह्यदि के ब्रलोकी बुच देती पररा होती दैः कि इन 


१५६२ भौद्धवव्रीता ~ [ ्रषया १०] 
भा 
कमौके पसो चसिलाषा सत करो वरु इन कमेकि सरे परलोको 
भगवते पै कः केवल मोक्ञामिलाषी बने रहौ च्रथात्‌ भगव- 
समा्िकरो दोड अन्य किसी लौकिक वा पारलोकिक कामनाको मत 
चाह इसी कारण सगवानने इस तत्‌ ? के साथ ¢ अनभिसन्धाय 

फलम्‌ ›› वाक्यकी योजना की ह ] 


इसी कारेण भगवन कहते हँ, कि तत्‌ › को उचाश्य्‌ 
क केकि पर्लोकी इच्छा न करके यज्ञ श्रौर॒तपोरूप क्रिया तथा 
[दानक्रियाश्च विविधाः क्रियन्ते सोत्तकांसिभिः ] दानादि 
कमै सौ्ञामिलाषिथकि हारा साधन वियेजाते है । कहमैका अभिप्राय 
यहे है, किजो मोक्तामिलाषी ह वे प्रीतिपूधकं ‹ तत्‌ ° उचारण 
कतेहृएु क्रियाकि फलौको भगवत र्षण करदेते दै ॥ २५॥ 


श्रव भगवान अपने नामस सत॒ रेसे नामका महत अगले 
श्लोके दिखलति है- 


म०-- सद्धावे साधुभावे च सदित्येतत्पयु्यते | 
प्रशस्ते कम॑शि तथा सच्छब्दः पार्थ युज्यते ॥२६ 


पदच्छेदः [ है] पथे! ( पृथापुत्राऽजन | >) सद्धापे 
( शस्ते ) साश्ुमषे ८ समीचीनते । साधुते ) च, सत्‌ ( बहम- 
स्तृतीयाभिधानम्‌ ) दति, एतत्‌, पयुञ्यते ८ अभिधीयते )' 
तथा, धरशरते ( धिवाहादिमांगलिके >) क्यसि ८ क्रियायाम्‌ >). 
सच्छेन्दः ( ब्रह्याभिघरानस्य तृतीयः - शब्द्‌; ) युञ्यते॥ २६॥. 


[| 


सेक ॥ २६॥ ्रीमद्धगवदरीत। ` ध 
व 

पदाथः-- ( पाथ ! > हे परधापुत्र यैन ! ८ सद्धावे ) 
यज्ञ वान तपादिक करमो स्थित्िकरिलिये तथा (साधुभावे ) उन कर्मौकी 
र्ता गौर उनके सहत्युक्त होनेकेलिये ८ च ) भी ( सत ) सत 
( इति एतत >) यह इतना शब्द ( भयुज्येत ) पिले दोनों नामकि 
साथ केके ्ारस्भमे जोडाजाता है ( तथा ) मौर ८ प्रशस्ते ) 
विवाहादि मांगलिक ( कत्रि ) कमम भी ( छच्छुष्दः ) यही 
< सत्‌ › ८ युञ्यते ) विनियोग क्रियाजाता है ॥ २६ ॥ 

भावार्थः- पूरके श्छोक २९ श्रौ २५ म श्रीकेशव 

‹ ॐ तःसत्‌ : इस श्रपने नामच्रयक्रे (ॐ ` रौर ˆ त्त्‌ › इन दो 
शर्गोक्रा सहत्वं वशन कर अव अन्तिम श्रग ‹ सत्‌ › शब्दका महत 
दिखलतिहृए कहते ई फ [ सद्भवे साधुभावे च सदिःये- 
तद्युज्यते ] साव श्नौर साधुभाव इन दोनों तासप्से ° सत्‌ 
यह्‌ इतना शब्द उच्चारण कियाजाता दै । तहा सद्धमाव चनौर साधु- 
भाव दौनों क्या हँ १ सो कहते है 

सद्धभाव उसे कहते हैँ जि समय क्रिसी व्तुतस्तुका यस्तित 
हात्र । जेते देवद््तको पुत्र उतच्च हु्रा सो इसक्ालमे व॑त्तमान हं 
इसलिये दृत वर्तमानकालमे उस पुत्रका संद्धाव हे । 

साधुभाषं उसे कहते है, कि जित वसुम सद्धाव हो गरौ 
जो श्रेष्ट मी हयो । जसे देवदत्तका वह पुत्र जो वतमान है सो. साधु- 
खभाव वाल्ला है। अर्थात सञ्जन, परोपकेरी मौर हरिभक्त है इयादि २. 


इसको साधुभाव कहत है । 


६५१४ श्ीमद्वगवदरीः [ ्रध्या° ६७] 
ना 
सगवानके कंहनेका मुख्य तात्यये यह हं कि यज्ञ, दान, तष 
इादि जो कु कप किये जवे नमे सद्धाव यर साघुभाव दोनोका 
प्रवेश उश्तमरीतिसे ह इसलिये यक्ञादि क्मोकि श्रारम्भमे इसी ^ सत › 
शब्दका प्रयोग करना चाहिये ¦ क्योकि इन करमो थसद्भाव अर 
च्पाधुमाव हेनेकी शंका है सो पहले मी कहा जाचुका दै । 


महाराज उत्तानपादके पुत्र महाराज धूवने भगवत्‌ नामके 
पभावे ेसी स्थिति पायी, र श्राजतक वे धूवलोक्म धूवर ही हं 


गरत्‌ अ्रचलरूपते स्थर है । इती “ सद्धाव ” कहते है, छि 
जञेसा नाम ही तदाकार उसकी स्थिति हे । 


शका-- जब मोदामिलाषियोको फलकी इच्छा ही नहीं है 
तव क्रियाके सद्धाव वा साधुभाव होनेकी क्या आायश्यकता है ! 


समधन-- रेसान हो, किं केकी पूरक सद्राव वा साधु. 
भावका अमाव होजावे क्योकि इनके अमावस कमम यसव 
रौरं श्रसाभुमावका प्रवेश होजावेगा ¡ जव रसा हृद्या तो ककषका 
सगोपांग सरूपदही सिन द्टु्ा ओर जव क्मही सिंडन हशर 
तो फल कहते चवेगा ! जब फलं न हुशा तोमोक्ञामिलाषी त्याग 
प्या करेगा { ओर मगवानूो क्या र्षण केरगा इसलिये भगवच्चर- 
णारविन्दानुरागिर्योमे चाहिये, कि सत्‌ शब्द्का उच्चारण कफे कमो 
स्याव ओर साधुंमावका प्रमेश हेनेद जिससे कर्मकी पृ्ति हे, ककरी . 
पिते पलक उद्य द्वो ्ओौर-उस फलके तयाग करनेका परय अव: 


र्गोऽ 1 २१} . श्रीमद्धावदरीता ९४११५ 


काश मित्ते अर्थात्‌ भवतम अपण करेनेका पृश अकाश 
मिले 1 सो बार २ कहते चले श्राये ३ कि कभका खरूप मत 
बिगाडो श्मौर- फलका त्याग करो अर्थात्‌ मगवतम र्षण करो । 
कथोँकि जब किसीके पास कोई वस्तु ही नदीं होगी तो वह यण्‌ 
क्या करेगा ? पिर भगवती पसन्नता रसपर कैसे होगी ? इसलिये यज्ञ, 
दान, ता इत्यादि कर्मको साधुमाव ओर सद्धावसे ब्र्हछरत करनेके 
किये भगवतुकरे दीनो नामामे ' सत्‌ › एेसे नामका उच्चारेण्‌ करलेना 
उचित है । शका मत करो! 

इसी कारण भगवान्‌ “सत्‌ › शष्दुका उच्चारण कर यज्ञादि कमक 
फरनेकी श्या देते दँ | 

यव मगवान कहते है, कि [ प्रशस्ते कमणि तथा सच्छब्दः 
पाथ युज्यते ] हे पथे ¡ यज्ञ, तप, दानादिमे तो † सत " शष्द्काः 
प्रयोग करना ही उचित है पर जो प्रशस्त कम है अर्थात्‌ इनसे इतरः 
जो विवाहादि मांगलिक कमे हं उनम मी ‹ सत्‌ शब्दका म्रयौग 
करेना उचित है । क्योकि विवाहादि प्रयोग करनेसे दरस ८ सतु ? 
शब्दका यह्‌ भ्रमाव पडता है, कि वर श्नौर कन्या दोनौके लिक 
शुभ हेता ठै, दोर्नमि प्रपर रीति बनी रहती है, दोनोका छ्य एक 
होजाता हे । सी प्रकार जितने ` मांगलिक श्चौर समीचीन कमे. दै 
नमे सत्‌ शब्दके ग्रभा्र जानना 1 २४ ॥ 

अव भगवान. गले श्छोक्े इस ‹ सत्‌ * शब्दकः कु ब्रोर ` 
सी प्रधि मह वणन क्ते हैँ } 


३५१६ भरीमद्भगवहीता । | अध्य १७ ] 


मू०-- यन्ने तपसि दाने च स्थितिः सदिति चोच्यते । 
कमं चैव तदर्थीयं सदित्येवाभिधीयते ॥ २७ ॥ 
पदन्डेदः-- च ८ पुनः ) यज्ञे ८ यागे । षोडशसंस्कारादि . 
कमेषु ) तपसि ( मौनचृच्रचान्दयणादि कमसु ) दाने ( च्रन्न- 
वक्लगोहिरगयादि दाने ) च, स्थिति; ( निष्ठा ) सत्‌, इति, उच्यते, 
तदर्थीयम ( यक्ञदानतपोऽरथीयम्‌ । दैश्रार्थीयम्‌ वा ) क्म ८ पूजौपयू- 
हागणपरिमा्जैनोपलेपमागंलिकादिक्रिया ) च, एव ( निश्चयेन ) | 
मत्‌, इति, एकः चमभिधीयते ( उच्यते । प्रतिपाचयते । श्ाख्यायते ) ` 
 ॥ २७ ॥ 
पदाथः-- (च ) पिर ( यज्ञे ) यागादि कमम ( तपसि ) 
तपम ( दाने ) दानम (च) भी जो ( स्थितिः ) स्थिति है उपे 
(च) मी (सत्‌ )‹ सत्‌? ( इति ) रेता ( उच्यते ) कहते है 
किरि ( तद्र्थीयम्‌ ) इन यज्ञः तप रौर दानके साथ २ जो इनके 
पाधननिमित्त ( कंम ) रम्य कमी है उतते मी ( एव ) निश्चय कर 
( सत्‌ , “ सत्‌ ` ( इति एव ) यही इतना विशेषकर ( श्रसिधी. ` 
` श्रते ) उच्चारण कते है रथात्‌ ‹ सत्‌ › कहकर इन समोका 
ध्रतिपादन कते ह ॥ २७ ॥ । ॑ 
भावाथः-- पिले तीम ्छोकोमि मक्तहदयदुःखहारी श्रृष्ठ- 
पुशरि ^“ ॐ्तसत्‌ » इन तीनकि महक षशन कर श इस 
तीरे भग सत्‌ › का उन्नारण जहा-जहां होना चाहिय उते रपट करै 
.. हए अह्ने मति कहते द, फि [शृत्ञ तपसि दाने च स्थिति. 


श्तो° ॥ २७ ॥ ्रीम॑द्गवद्वोता ६१ १७ 





सदिति चोच्यत ] यन्न, तप भौर दानमे जो -स्थिति.है उसे - भी 
¢ सत्‌ ' एसा कहकर विद्धान्‌ लोग पुकारते है श्र्थात्‌ श्चश्वमेधादि 
नाना भकारके जो वेदातुकल बडे २ यज्ञ हँ तथा गर्भाधान-तस्कारसे 
अन्तयेष्टिसंस्कार पय्थैन्त भर्थात्‌ जन्मे मरण पथ्थन्त हम सनातन 
्रदिकधर्मालस्बियोके हिजाति्योमें जो १६ प्रकारक मुख्य सर्कार 
है इनमे मी जो स्थिति है उसे मी ‹ सत्‌” कहकर पुकारते ह । इस 
स्थानम ®र्थिति शब्दसे निष्ठा श्रथ लियागया है अर्थात्‌ भिन्न २ 
वेदिककमोके सम्प्रावन करनेमै जो छम करमेवालेकी श्रद्धा दृद्धिकौ 
परतीहूईै उन कर्मौमि सवा इत्ति लगे रहेका दृढ नियम है वही 
निष्ठाके नामसे पुकाराजाता है उसको विद्वान्‌ * सत्‌ › कहकर भी 
पुकारे ६ । । 
भगवानके इस वचनते सिं. हता ै, किः जिन मतुप्योको इनं 
कमौम श्रद्धा नहीं ३ वे केवल दो पुरुप्रके कहनेपे थवा अडोस 
पडोसके याक्चिकोकी देखादेखी करदेते ह वां इस भग्रसे कते दै 
कि यदि नहीं करैगा तो न जाने घरबरिम, मौकरीचाकरीमे, लडके 
वालो तथा शरीरे क्या उपद्रव उ्पन्म हौजावे ! । रेते पुर्षोकी 
स्थिति इन कमं नहीं रहती इसी कारण उपे * सत्‌ नौ कह 
स्रकते | 
व॒ भगवाम्‌ कहते है, कि [ कर्म वेध तदर्थी सदित्थेवा- 
` भिधीयते † पहले कथन कियेहुए यज्ञ, तप, दानादि कमोके साघनके ` 





# युक्ञादो स्थितिर्ि्ठा ( नीलकण्ठः ) 
४९४ 


३५१८. भरीधगवदरीता ` ` (-शष्या० १७ 
„क तारा 
परथ जो अन्य क्प कियाजाता है उसको सी“ सत्‌ ' एेसा कहकर 
पुकारते हे । 
अथवा तदर्थाय कलने यह भी तासथदै, कि जो कम * तत्‌? 
स्तात्‌ प्श्वह्य को श्रपण कनेकेलिये वियाजावे तथा तद््थीय 
कह्नेमे यह्‌ भी तासयै है, किः जो क्म केवल भगवतुकौ प्रा्तिके 
निमित्त कियाजावे । इन सब तद््थीय कर्मोको भी * सत्‌ ? के नामे 
पुकारते है । इन ही तदर्थीय कर्मौके विद्य भगवान जनके परति 
पते कहके है, फ “ सतकसै्न्मतयरेसो मद्भक्तः सैगदजितः » 
(° ११ श्लोक ५५) अर्थ्‌ है थन] जो मेरा कमै करता है 
रशत्‌ मेरी प्रापषिके निमित्त जो नाना प्रकारके क्मौका साधन करता 
है त्तथा ही जिसका प्रम पुषा हू, जो मेर भक्तं है सदा सगे 
प्रजित्‌ है वही मु्को प्राप्त होता है । 

करे सगवानने कहा है, कि «सपि सर्वासि कर्माणि” (श्र 
२ ष्छोक ३०)“ स्यैव सन चाधत्स » (य° १२ श्छरोकं ८) 
6४ मथि चानन्ययोगेन ( श्र०१३ श्लोक १०) द्त्यादि | 

इसी कार्ण भगवानका बारस्वाग यही कहना है, कि जो कु 
कमे फियाजवे वंह श्रदःपूथ्के * यौ तत्‌ सत्‌ › व्रहमकम नाप उच्चा 
श्ण कैर कथा जत्र सच है इपीलिये श्रदधामूलाभक्ति ( १०००४ 
&'0प्११6५ ण 2281011 ) कहीणयी है | २७ ॥ 


`. ज्ञो लोग श्रदधरहित हकर यज्ञवा दानादि कर्म कते ह 
उनके विषयं भगवान्‌ अगले ग्टोकमे पर्चा्ताप करतेहुए इस यध्यायको 
परसाप्त कते है | 


शसक ॥ २८ ॥ शीमद्गावरीतो ९६१६ 





मू °-- अ्रश्रदया इते दत्तं तपस्तेपे कृतञ्च यत्‌ । ` 
असदित्युच्यते पाथं न च तत्पेत्य नो दह ॥२८॥ 
पंदंच्छैदः-- [ रे ] पथ ! ८ प्थपत्रादन } ) अश्रः 
द्वया ८ ्रास्तिक्थनुदधिरहितेन » हुतप्र ( छन कृतम । देवतो- 
देशेनाग्नौ प्रक्िततम्‌ ) दन्तम्न ( दरिद्रेभ्यो बह्यणे्यो वा समपितम्‌ ) 
तपः ८ मौनच्रन्छचोन्द्रायणादैरेुष्ठानम ) तप्तम ८ यनुष्ठितम ) 
च, यत, छतम्‌ [ तत्सधैम्‌ ] सत्‌ ( मिथ्या ) दति, उच्यते ( कथ्यते ) 
तत्‌, प्रत्य ( खला परलोके ) च, न ( सोक्तपराप्तये न ) इह ( ग्रिम्ोके > 
नो ( जीबन्सुक्ये नोपयुज्यते ) ॥ २८ ॥ 


पदाथः-- ट पतथ! ) हे थका पुत्र अञचुन } ( अ्रभद्धया ) 
श्रद्यसे रहित हकर जो कुद ८ इतम्‌ ) हवन कियाजता है 
( दत्तम ) दियाजाता दै ( तपः त्म्‌ ) छृच्छूचन्द्रायण्‌ इयादिं 
तप अनन कियाजाता है ( च ) रौर ( यत ) जो कुदं (कृतम ) 
इनसे अतिरिक्त कोई शौर क किथाजाता दै ( च ) इन सोके 
भी ८ च्रसत्‌ ) भिथ्या शौर निष्फल ८ इति ) रसा (उच्येत ) 
विद्यान्‌ लोग कहते टँ ८ तत्‌ ) वे सब कभ (श्रत्व न >) मरनेके 
पश्चात्‌ पएरलोकमे कुक काम नहीं श्रते रे ( इह ) जीतेहए इस 
ससार भी ( नो ) कुच पल नहं दते निरथैक दते है ॥ २८ ॥ , 
भावाथः-- शव इदथनल्तिनरेजन दुःखदौषविभजनं 
श्रीयानन्दकन्द कृष्णचन्द्र. इस द्यध्यायको संथाप् करतेहुए कहते 
ह,  [ श्मश्चदया हृतं दत्तं तपस्तप्तं कुतन्च यत्‌ ] वित 


२५२० , श्रीपद्गवदीता ` 1 भ्रध्वाय १५७] 
्रद्धाके हवन किये, दानदिये, तप किये चौर अन्य प्रकारके किये कमोँको 
' श्रसत्‌ ' कहते दँ । भ्र्थात्‌ जो पाणी हवन, दान, तप इयादि 
फमौकि कलेमे श्रद्धा नहीं रखता न विश्वास रखता ह एवम्‌ जिस 
समभे यह बात न आयी, कि इस ससार कमे ही प्रधान है जो 
माणौ जैसा करता हे वैपा फल षाता है. जिसने कशकतिको तिर. 
स्कार कर नास्तिकोके समान सृष्टम केवल खाना, पीना, हसना, 
लेलन, इन्द्ियोका खाद्‌ लेना, पुत्र, कलत्र इत्यादिको ईसकर गले 
लगाना इादि तुच्छ कमोसे प्रसन्न हेता है परलोकेकी कु 
भी चिन्ता नहीं केता भगवन्नाम-स्मरणके समय जिसके रिरे 
व्यथो उंतनन होभ्राती दै । यथा- “ हरिणा ये विनिशक्ताः ते 
मग्ना भ्वेस्ागरे ५ इस वचनके श्रनुसार जो हरिस त्यागेहुए है 
ईतलिगरे मवसागरम मन है वे ही करमो करेमे कुक भी श्रदो 
नहीं र्ते । 

पिर भगवान कहते ई, कि ५ छतञ्च थत्‌, इन कर्मकिशरतिर्त 
जो कमी किती अच्छे महूपुरुषोकी सतुति वा पूजा इयादि क्र दिया 
तथा कभी देलादेखी किती मरडलीमे वेठ कु कथा वात्ता पुनल्ली तौ 
शरपनी मूतिताके कारण उत्त कथाका विषय न सममकर उतका उलटा 
लं अपिना मन माना निकालकलिया तो रेते कर्मो विषय भगवान्‌ 
परते & कि[ ्रसदिरुच्यते पीथे न च तसमेत्य नो इ 1 
है पाथ | इनं कमक ‹ असत्‌ » ही कर्हैना चाहिये भरात्‌ कम क्रिया 
शा म विथ वोन एक समान समरभना चाहिये । भगवातके कहनेका स्य 
तोसष चहं हे दि श्रदोहीन प्राणौ चाहे कितना भी हवन केरे, चि 


ससो ॥२द॥ श्रीपद्धगवद्रीता ६५२१ 
[1 





हीरे, रल वा सरणा पवैत बनाकर दान कर, समुद्रके तुल्य 
वावडी तडाग क्यों न बनाडाजे पर उसके यै संब कम श्रत्‌ श्रथौत्‌ 
मिथ्या हजते है इसी कारण रसे कक मोक कारण नहीं होसकेते वह 
इसके मतिकूल बन्धनके करेण होते दै । 

शंका--यदि कोह प्राणी कमौमि श्रद्धा तो नहीं रखे पर कर्मा 
रम्भसे पहले « ॐ तत्सत्‌ » भगवन्नामका उचारण करलेवे तो क्या 
उस कर्मक सिद्धि नहीं हेगी ? यदि नहीं हुई तो मगवन्नामकी 
महिमा क्या होगयी ! क्योकि भगवानने मी २५, २६ श्रौर २७ 
श्छोकेमिं ^“ ॐ तत्सत्‌ › भगवन्नामके तीनों अर्गोकी महिमा वशेन 
करतेटुए यो कहा, कि किसी कमेक श्रारम्भसे पहले ॐ तत्सत्‌ तीर्ना, 
नामोका उच्चारण करलेनेसे कर्मौकी विगुणता दूरे देजाती है ओओौर 
उनकी सिद्धि प्राप हाजाती है । श्रौर श्रव इस २८ वे श्टोकमै कहते 
है, किं विना श्रखके जो कमौका सस्पादन किया जाता है वह्‌ असत्‌ 
श्मौर निप्पल कहा जाता दै इतना कहनेसे भेगवन्नाममे न्यूनता 
प्राती है एेसा क्यो ! 

समाधान-- इसमे सन्देह क्या है ! श्रद्ारहिततके समीप तो 
सयम भगवान्‌ श्राप श्राकर क्यों न खे हानावंतो भी उसे कुक्‌ 
लाभ न डेगा नामकी तो कु बात ही नहीं है नामकः उच्चारणपे 
स्वरूपकी भि होती दै सो सरूप ही यदि श्रदारदितके सम्मुख आ 
उपरिथत होजाये तथापि उससे कुच लम नहीं होकता । क्या श्रीश्चान- 
न्दकन्द दुयोधनकरे गहपर खये नहीं पधारते थे † किर उसके 
पकतराचोका याग कर विदुरेफे षरे केलेके विलका खनेका क्यु मयो" 


३५१२ भीमहरता ` | घ्या {७। 
_____ _ ~~ ~~~ 
जन था ? केवल श्रय ही करी विहीनता तो थी जिने वुर्योधन 
देसे महीपतिका पर्चान्न याग करवादिया श्रौर तिर श्रखाकी परीता 
ही तो थी जिसने विदुर-पतनी देसी एक साधारणकै हाथसे केलेका 

दलका श्रौर शाक भगवानको भोजन कएादिया | 


जव दछरष्णुरूपके सम्मुख होनेसे दुर््योधनको कुह भी लाम न 
हु्रा तो नामकी कौन कहे नामका उच्चारण तो नामीकी पराप्िकेलिये 
ही है अन्यथा निरर्थक है इसलिये श्रद्ाविहीन पुरुषोके श्रद्धारहित 
हेनेसे किती भी कमेक्ता तथा नामोच्चारणका फल नदीं हेस- 
कता । जहां देखो तहां श्रद्धा ही मुख्य है भगवान पहले भी इस 
गीतके श्र ६ श्लो° ४७ म कह्श्राये है, कि ¢ श्रद्धावान भजते 
थो मां समे युक्ततमो मतः» जो योगी वा गृहस्थ श्रद्ायुक्त होकर 
मुभ को मजता है वही मेरे जानते युक्ततम है । 

पिरे इस अध्यायके श्रारम्भमे ही श्रजनने भगवानसे यदी प्रश्न 
क्या है, कि “ ये शाच्रविधिमुत्छञ्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः । तेषां 
निट. ` ( देखो श्लोक १ ) जिसके उक्तम -मगवानने “ धरिविधा 
भप्ेति श्रद्धा " से“ यो यच्छ्रद्धः सएव सः " प््थन्त दो 
श्लोक कथन विये हँ इसलिये यहां श्रधिक कृहुनेकी भावश्यकता 
नहीं है । 

` ६१ श्लोकस पिष्ट होता है, किं यहे १७ वां शर््याय श्रं 
हीत विष्य देकर शरास इया है रौर ^ शवद्धया परवा तंतम्‌ ५ 
श्लोक . १५ कै देखने सिद हेता है, क्रि इस ` श्रध्यायके मध्यः - 


श्तक ॥ २८ ॥ श्रीमद्रगवरीता ६५२१ 


मागमे भी श्रद्ाहीको सख्य माना है फिर एस अन्तिम श्लोक .श् वं 
कौ देखनेसे मी यही सिद हता रै, कि ४ श्रद्धा» दी मुख्यहै। 
प्रतएव दरस १७ वे शअध्यायका नाम ही ^ श्रद्धात्रयविभाग- 
योग”? है पिर जिस्तविषयमे एक सम्पू अध्याय ही सगवतकरे 
सुखते उच्चारण ह तो उस विषयका कहना ही क्या हे । 
फिर इसी श्रा विषय पाठकोके कस्या निमित्त भिन्न २ 
भमाणोसे यो दिद्धललाया जाता दै, कि जहां देखो वहां श्रद्या ही की - 
ुख्यता है “ भ्रत्ययो धभ्थकार्थ्यषु तथा श्रद्वसयुदाहृता । नास्त 
दश्रदधानस्य धमहस्य प्रयोजनम्‌ ” ८ स्पततिः ) 
यथ-- धा्िक कौम जो पृशीप्रकार मनका लगाना है उसीको 
श्रद्धे नामसे पुकारते ह जे प्राणी श्रद्धारहित ह उसका धेकायेमे. 
कुलं भी प्रयोजन नहीं है क्योकि श्रदरहितका धमे निरथैक है 1 
` ` किर वहूनि पुशणके घेलुदान माहात्याभ्यायमं रहा बचन ह-- 
¢ श्रद्धा पूर्वा इमे धमाः भ्रद्धामन्यान्तस्स्थिताः । 
श्रद्धा नित्या प्रतिष्टाश्च धर्माः श्रद्धेव कीनिताः ॥ 
कायतरहेरेन बहुभिस्तथैवायेस्य रश्चिमिः । 
धर्मः स्पाव्यते सुदद्सः ्रद्धाहीनेः सुरैरपि ॥ 
नद्धा धमः परः सुदल शरद्धा ज्ञानं हृतं तपः । 
श्रद्धा खर्भश्च सोक्ञ्व भद्धा सवेमिद जमत्‌ ॥ 
सर्वखं जीवित वापि दयादश्नद्धया यदि । 
नाप्तुयात्तस्फसे किंचित श्रद्धादान ततो वेत ॥ 
पव श्रद्धान्वयाः स सवधर्मः पूकौततिताः । ` 


६५९४ शरीमदधगवीता [ श्ष्या० १७] 





` शवः भद्धया गम्यो ध्येयः पूस्यश्च सर्वैद्‌। >. थे स्ट हे । 
संत्ेपतः यह्‌, फि सथ धर्मौके श्रादि, मध्य शौर अन्त तक्‌ 
ध्रा ही पस्य दै श्रद्धाहीन देवता भी क्यो न हो श्रौर कठिन पर्रम 
कर धमौका सम्पादन क्यो न करे तो मी श्रद्धाकी हीनतके कारण उसके 
परिघ्रमका कुष्ठ फल नहीं होता । श्रद्धा ही ज्ञान, हवन, तपस्या यौर . 
सखै, श्रद्धा ही मेद है थर श्रद्धा ही यह्‌ सारं जगत्‌ है । 
` एवम्ध्रकार जो कुं धमे है सब श्रद्धा करके सुशोभित हे । यहां तक, कि 
वह केशव भी श्रद्धा ही करके जानने योग्य है इसलिये कहना प्डेगा, ` 
कि श्रद्धा मुख्य है बिना श्रदके योग, जप, तप, ध्यान, ज्ञान, नाम, 
स्मरण इलयादि सव निरेथैक है । इस विषयमे शका मत करो । 
केयुरचुम्वितमनोहरवाहुयुग्म, 
यस्वापितं भवति कंडतटे स्वमातुः ॥ 
दुःखं विनाशयति सयतभखलायाः, 
जाने कदां तदिहे माल्यति हैसकंठे । 
इति श्रीमतरमहैसपरि्राजकाचपेण श्रीखाभिना 
हसखरूपेण विरचितायां श्रीमदगवद्रीतायां 
दैसनादिन्थां भाृतंटीकायां शूचा्रय्‌ 
विभागयोगोनाभ सप्तदशोऽध्यायः ॥ 
॥ महाभारते भीष्मपर्वणि त्वक्रचत्वारिशोऽध्यायः ॥ 
न 
% 
ट 


इति सप्तद शोऽध्यायः। 
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® तत्स॒द्रह्यणे नसः &® 


श्रीषिमल्तवैराग्यविकाशिनि नमः 
श्रीपरपप्रदीपपरकाशिने नमः । 


यथ्‌ 


(ति) - 


0 
॥ भ्रीसद्धगवद्वीता 
(= 


ज्ज्य) 
ऋ 
ज्ञानाख्ये ततीयषट्के 


ॐ अष्टादशोऽध्यायः # 





४ तद्विष्णोः परमं पद्‌ ५ सदा पश्यन्त रय; दिवीव वञुरततम्‌। 


दिपराो वरिपन्यो जोशृवाध्सः समिन्धते विष्णोधःपरमे पदप ॥ 
ॐ श्रान्तः ! शान्तिः || शान्तिः !॥| 
( परम्प यण २ व०७म९ १.अ० ५ सु० २२ मतर. २० २१) 


६९४ 


६ शट ध्रीयद्रगयदीता ( वरध्वाव्‌ {८ ] 


& न्दानन्दपुरु्दरादिदिविषद्इन्वैरमन्दादरा- 
3 दानबरसुकुटेन्ढरनीलमणिभिः सन्दशितिन्दीवरम्‌ । 
५ 6 खच्छन्दं लकरन्दसुन्दरगलन्मन्दाकिनीमेदुरे 
£ श्रीगोविन्दपदारेविन्दभशुनस्कन्दय वन्दामहे ॥ 
५> <> भ भ मः विनी + १ 
अहा ! स्ख ! ग्राज म्री सेखिनी अयन्त उदासीन हा दसं 


शीतके प्रपर ने्रोसे शश्रुपात करती हरं क्यों स्क-रककर चलरही 
है १ अतुमान हाता है, कि इसे इस वातकी सुधि हेगयी है, कि जि 
पयास-घनसे बरषती हई उपदेशास्रतकी भाडीसे मँ इतने दिनोतकंः 
हरी-भरी रहती थी शच्राज वह सडी निदत्त हजाना चाहती है } यदि 
एसा हुखः तो मै सृखती-सृखती एसी खिन्न हाजाङ्गी, फ फ्रि निग- 
मागमः राजवथपर एक प्य मी न चल सक्तु एर किर धीरजकी 
यष्टिका अवलस्बन करके धीमी २ चलती हुड श्यामसुन्दुके युखा- 
रविन्द्की ओर टक लगाये यही प्रतीचा करही हैः भि देख मेरे 
सरभाग्यव वे सरत सुन्दर अधराधर-पह्व जिनते मधुर २ वचनो 
रस टप्‌ रहे थे क सेपुदित हाजते हैँ ! जिस समय्‌ दसा होगा मे 
विानोसै यही प्राना कर्गी, किं यव सुभे यधिकत परिश्चम न देकर 
& दो टक्डमि तोड़ अपन टाथोते विलग सेक देवै, मेरी प्यारी सखी 
मूसिध्रानीकी ससिकमे भी पृ्वीपर वहा देवै ओर पप्ने जल्ाकरे चुप 





१ १ ० =+ ५ 
चेठ जवे! व्योदिः मे ञे सदा शगवन्सुखारविन्दनिः्एत उप्देशासृतवी 





# इइम्‌ इदिवन स्याद रेन, कान शोज द्म द्स्श \ 





श्सोक॥१.॥  प्रीमङछहीतो ` ३१५६४ 
भैण फरेनेवाली ह अन्य किसी प्रकारके चिकने चुल्ल पराकृत लेखो 
केलिये श्पने शरीरको जीवित नहीं सना चाह्दी ¦ । 
प्‌ कुलं मनहीमन धि्ार कते-करते जघ उसे यहं स्मरण हे 
श्राता दै, कि महामारत-संग्रासके चरन्तम भगवानके सुखसरोजे . पनः 
उन्तर-मीत्े उपवेश्हप मकरन्द दपकरेगे जिन्ह पनकर मेरा चित्तः 
रूप भ्रमर परेम सैतोपकनो पर्त हे।जावेगा तव्‌ कुं श्रमे वहती है 
प्रौ श्रपने मनम यह्‌ टट करलेती है, रि चलो इस समय ससार- 
ध्वान्त. दिध्वेसक्रारी तपनतनयातटविहायै श्रीभगव्रानका श्न्तिम वचनं 
सुनकर कु दिनके लिये शाम्तिमवनमे विश्राम लें । | 
चलो सखे! हम लोग मी उसी श्रौर चलं रौर देख, कि 
भगान कित प्रकार श्रञ्चनको परम शान्ति प्रदान कर चुप हेजाते द! 


प्रजन उव्राच-- [त 
म्‌*-- सन्न्यासस्य महावाहो तचमिच्छामि वेदितुम्‌ । 
त्यागस्य च दषीकेश पृथक्केशिनिश्चदैन ! ॥१॥ 

पदच्छेदः-- [ दे ] महावाहो ! ( विशालपराकमयुत- 
भहान्तौ वाहू यस्थ तस्य सम्बोधने) हृषीकेश ! (हे सर्वेन्द्रियनियामक { ) 
फैशिनि््‌दन ! ( है केशिनामा हयाछृतिकैतयहन्ता | ) सन्न्यासस्य 
८ सन्त्यासशब्दाधरसय । सम्थक्‌ भकरण कर्मणां न्वासस्य 1 चतु्थाश्रमध- 
सस्य ) च ( तथा ) त्यागस्य < लयागशब्दा्द्यं । करमैफलविसज- 
नसय । वैराग्यस्य >) तेम (धाथात््यम्‌ । याधातध्यरर्ूपम) एथक्‌ 
( भिम्‌ ) वेदितुम ( काठम्‌ ) इच्छामि ॥ + ॥ 


६५२८ भीमदधगद्रीत [ चध्याय्‌ {८ | 





पदार्थः-- ८ महावाहो ! ) हे विशाल पराक्रम सुजा. 
वाले श्री वासुदेव ! ८ इषीकेश ! ) हे सव इन्दरयोके नियामक | 
( ैशिनिसूदन ! › हे केशी दानवके नाश करनेवाले { ( सन्न्या- 
सस्य ) सल्न्यासके ( च ) ओर ( त्यागस्य ) त्यागके ( तचम्‌ ) 
्ारत्वको ८ प्रथक्‌ ) विलग-विलग ८ वेदितुम >) जाननेकौ 
( इच्छमि ) मै अज्ञेन इच्छा करता हं सो सुभे समफाकर कहो] 9 


भावाथः-- प्रिय पाठको ! क्या फिर कोई एेसा सुव्सरे 
हाथ वेगा जिस समय अञ्नुनके समान संसारक उपकार कने 
वाला जिक्ञाु ओर श्र्ुनके मिसे स्पृश संसारो सारतवका उप- 
देश करनेवाले श्रीमगवान कर्णानिधान जगद्गु रवैज्ञ श्रीकृष्ण- 
चन्द्रहीहों श्रौर कोई दृूसरान हो सभी जानतेहैःकिजव दो 
पुरुष किसी एकान्तस्थानमे बाते करते हँ तौ हदय खोलकर करते 
है । एक दसरेसे किसी प्रकारकी अट नहीं स्ते । सौ रणभूमिं 
अन्निदत्तनाम रथके उपर जहां श्यामसुन्दर तो तारथी हँ चौर 
शञ्नके समान रथी हो पितो क्या कहना है ? पूरी श्ना है, 
। कि अवर यहां जीवोकि उद्धार-निमित्त को$ बात री दिपी न रहेगी 
जिसको जानना किर अवश्यक हो | 


व हृदयम सचमुच इस युको देखकरे श्नौरं यपने सम्ब. 
नवर्योको भाण दैनेकेकिये उपरिथत देखकर जो विषाद्‌ उतपन्न हु 
है थोर उस ॒विषादके कारण संन्यासका भरकर उपज श्राया है वहू 
घढते-वदते उल पात देताहुरा रेसा दढ होगया दै, किं श्रव॒ वह्‌ 





रलोऽ ॥१॥ ` श्रीमद्रगरीता ": | ३५२९१ 





विषयभोगरूप महाबलान गजराजके उेखाडे भी बहीं उखड सक्ता। 
अब तो यह्‌ मधुर फल देकर ही ससारमं सुशोभित होगा । इसलिये 
अज्ञुन संन्यास. रौर लाका विषय जाननेको उत्सुक हरहा है। अर्थात 
इस इृकाके मधुरे फलका रसाखादनं #रनेकेलिये लालायत हरहा हे 
अतएव भगवानसे पृच्छता है, कि [ संन्योसस्यं महावाहो तत्व. 
मिच्छामि वेदितुम ] है महाबाहो ! भै सन्यासके तच्छको जाननाः 
चाहता हं | यहां " सहाबाहो › कहकर जो श्ञ्गुनने पुकारा हे 
इसका युस्य कारण यही है, किं जैसे जगद्गुरु श्रीवासुदेवने अपनी 
विशाल भुजासे गजका शुण्ड पकड आहुक फन्देसे छ्रडाया देसे तसाररूपं 
ग्राहसे ग्रसित सुभे भी सन्यासका तच्च उपदेश कर शोक श्रौर मोहे 
दुडावेगे। 
इस शछोकके पूर्वाम्‌ संन्यासी योरे उत्तरादैमे त्याणकी जिज्ञासा 
पृथक्‌ २ कीगयी है । तहां सैन्यासके सारतच्छके जाननेकी ही ्रावश्यकरता हे 
यद्यपि इस संन्यांसके विषय भगनान पांचवें भ्यःयमं बहुत कुल केहुके दँ 
जेते « ज्ञेयः स निस्यसन्यासीः "`" (अध्या ५ च्छो° ३) “सन्या 
सतु महावाहो २... ( अध्या ५ . च्छो ५) नैव किचिक्रो. 
मीति.“ (व्या ५ शछो° ८) “ न ब्रहष्येखिंय प्राप्य "`" * 
(च्या ५ च्छो २०) क्वि अध्याय ६ में मीकहा है, कि ^ अना" 
धितः कमैफलम्‌.""" ” ( अध्या ६ ष्टो 9 ) 
दन शछोकोते सेम्यासके तैथ्यकी गंधमात्र दूरसे निकती ह पर 
प्रन्तःकरंणकी नासिक्रा तक प्हैचजानेकेलिये पणे वलं नहीं स्खती 1 
क्योकि अध्याय ६ तक मगवानने अञ्ुनको सेन्यासका अनधिकारी 


९५३० छ्ीमद्भगवद्रीता [ धध्याय १६ ] 
ध 
जानकर केवल क्मैयोगपरे ही वल्ल दिया टैः कमेयोगका ही 
यीभकार व्यास्यान व्या है भरर क्ुनकेलिये कमेयोगको हं 
सैन्याससे विशेष बतलाया हे | देखो अध्याय ५ छो १ ^ तयोस्तु 
ककषसंन्यासाकर्मयोगो विक्षिप्यते » धर्थात्‌ दे श्रञ्चुन ! तेरेलिये 
श्रमी तो सन्यासते कर्मयोग ही विशेष हे। क्योकि ““ सेन्यालस्तु महाः 
वाह्ये ” हे श्जरुन ! बिना कर्मयोगी पति त्रिये संन्यास दुःखक्र 
कारण होता दै । पर इतना कहनेसे एेसा नहीं समभना चाहिये, कि ग्रधि 
कारी पुरुष कभयोग ही के फन्देमे जन्म भरे पडा रहे नौर कमेवन्धनसे 
चूटनेके्िये सेन्यासतत्वदी प्राधतिकी गरमिलाषा न वरे । इसरिय 
श्ङुन जो धग्रशोची है श्रपने मनम यदं विचार कररहा हैः कि श्याम- 
सुन्द्रकी आज्ञानुसार कमयोगका तख हाथमे लेकर युद्ध सम्पादन 
करलेनेके पात्‌ सुभे संन्यास शौर यागकी शरोर दृष्टि करनी ही 
पडेगी । क्योकि जहातक इतिहास पुराणोसे देखागया है सपत्र 
पेता पायाजाता है, कि चौयेपनमे नरेश भगवलसािके निमित्त राज- 
पाट त्याग, संन्यासी हे, वनम जा, सगवदाराधना करतेहए शरीर्की 
समाति कते थे । इसीलिये युभको सैन्यास ओर त्यागके तरका 
जानलेना नितान्त आाव्रश्यक हें । श्रतएव भगवान्‌ते सैस्यास्र ओर 
प्यागके त्वोको जाननेफलिय इस श्टोकके वा सन्यास यौर 
उत्तमे त्याग के विषयक पू है । तहां पथम रैन्यातका खर्प 
दिखलायाजाता दै । अर्थात्‌ नाना प्रकार जे संन्यास हं उनके नाम 
चताकर यह्‌ दिखलायाजाता है, पि ग्रजन किस प्रकारके संन्यासका 
विषय जननेवो गवानृते पाथना कषा है । ? 
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भ्रब यह जानना चाहिये, किं सैत्यासके कद भेदं हँ-१. कुटीचक, 
९. बहूदक, २. ईस, ६, प्रमदैस, ५* चत्र, ९. विद्तथौर 
७, विविदिषा । 

इनमे परथमके चार कुटीचकसे परमहं पय्थैन्तका वशन पाच 
शध्यायके चट श्लोकम वर्णन कियागया है। 

५. त्तत्रसन्यास- उस सन्यासको कहते रै, कि जितम सन्यासी 
चतेतोमे विचरता इया स्वैत्र जह्मकी व्यापकताको सव ररूप जङ्‌ ` 
चेतन्यमे, घरमे, वनम, उस व्रह्मको एक रस व्याप्ता हया देखनेकाः 
भ्यास करता दै । राजा ग्रौर रवम एकसतमान दृष्टि रखता है । किसी 
प्रकारके सपर्शासपशंका चिचार न करक जहां जिस प्रकारेकी सिक्ता मिल- 
जावे एक हाथमे लेकर खालेता है ध्रौर वहां ही हाथ ॒घोलेता है । 
डौ जितना दैदेवे उसमे सन्तुष्ट रहता है । साधुमे ओर पापीमं समान 
युधि रखता दै । क्रिसीसे सी राग वा देष नहीं कएता ह । जसा, कि 
मवाचान्‌ने कहा है-- “ साधुषु च पापेषु समबुद्धि विशिष्येत "" 

थात्‌ साधुमे यौर पापीमं जो समानदषटि रखता हे वही विशिष्ट पुरष दै 

सन्वा सन्यासी दे । किर कहते हँ, कि « समे सवेषु भूतेषु". * 
६ ०१६३ स्लो° २७ ) 

थै समृतम परेमातमाको एष समान स्थित शौर सवके 

नाश दते इए भी उस श्यविन(शी परमात्पको देखता है 1 तसय चह 

हे, कि वही यथां त्का देखनेवालां केतरसंम्यासौ कहलाता हं ६ 

६. विद्धस्सन्यास-- श्रपने श्राश्रम ही म सेशय, विषयय्‌ 
इत्यादि आवरण जिनके अन्तःकरणे उदजति दै शोर जीवनयुः 


९५२३ | शीमदवगवदीता । भव्यः० १८] 
तिके अधिकारी होकर जो श्राश्रमको परिाग करदेते है "चाहे भुडन 
करव या न करावं, काषाय-वख.धारण करं वान क्र चर्थात्‌ ,. 
शिखादुत पछ्याग करं वान क दंड कर्मडलं धारणक वा न 
करं वे ही विद्वतसेन्य्षफि अधिकारी यौर इसी प्रकारके 
तन्यासक्ये विद्धससन्यास कहते है । 

७. विविदिषा-- वेदान्तशाश्चकै श्रवण करने निमित्त 
शरश्रमका याग कना शअर्थात्‌ श्रवण, मनन श्रौर निदिध्यासनमें 
तमे रहुनकेलिये अन्य सवै-मकारके सै्गोको छोड देना विषिदिषा 
सैन्यास कहाजाता है । 

इनसे इतर रौर भी अनेक भकारे सन्यास है । ज्ते-- 
9. पाराशरी, २. भस्वरी, २. परराट्‌, ४. कर्पस्दी, ५. श्रम॑ण्‌, 
६. भिन्च इत्यादि । यद्यपि मतसेदसे ये नाना प्रकारके सैन्यास कहै- 
गये ह॑ पर इन सर्वोका सारततत्र यही है, कि सर्व्ेगोका परित्याग 
करर केवल व्रहमाकाटृतिमे मग्न रहे | 

इसलिये श्र्ुन सधैपकारके संन्यासो सारतव भगवान 
ता है पर सैन्यास ओ्नौर याग इन दोनोमि छदं अन्तर है वा 
नही ! इसके विषय जाननेकेलिये यो भराधैना करता है, कि 
। त्यागस्य घर हपीकेश !पुथक्केशिनिसदन ! ] भाव 
हमीकेश ¡ ह केपरिनिषूदन | लयागके त्को मी जाननेकी & इच्छा 
1 सो तुम ङक संन्यास श्रौर व्याग दोश समफाक 
कहू! ` । | | 
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 एवभ्मकार प्रश्न करनेसे ज्ञात होता है, कि शुनको संन्यास 

धरोर त्यागमं कुच अन्तर हैनेका भाम हरहा है । १७ श्रभ्याय तक 
ओ कुठ सगवात्तने कटा है बे सच वात ज्षुनके. ध्यानम श्यो की 
त्यो यनी है । इसलिये थोडी देके लिये ज सन्यास ओरौर त्याग .. 
मर मेद समभे श्राया है उसे खन्डुखूपसे जानलेना अति 
ही श्यावश्यक जानकर ^“ द्यागस् च ” वाक्यका प्रद्योग 
करर. द रथात्‌ त्यागको भी समकाकर कहौ एसी प्राथेना 
करता है | 

श्रव जानना चाहिये, कि सन्यासे दौ भुख्य साधन है | 
धरवतक जो पंचर श्चध्यरायुे तथा चौदह श्रध्यायमं सन््याः 
सका वर्णन क्ियागया वह वहिरिग साधन था श्रौर उनका 
सुभ्वन्ध॒ उन प्राशियकरि यन्ताकरणके साथ श्रा जो अासन्ञानके 
प्राप्त न देनैक कारण शोडाबहुत कमौकी उलभनम उसे रहते 
ह । कभी साचिक, कभी राजत्त श्रौर कभी तानृस कर्मके कलेकी 
ावषयकतां उन्ह पडजाती है । मुहा बलवती महिश्वरी माय्‌। की -पवरल्‌ 
प्ररण।से श्न्तधकरणफे निल, शत मरच्छपट्‌ ( चाद्र >) षर शुः 
शुम कर्मी काली-काली दै प्डजावी ई योर माहेश्वर महामाया तो. 
देती चनरीके पहनेसे प्रसक्ताको प्राप्त हेती ही हे ¡भर जो तेजःपूर 
ग्न्तःकरेण है च्रथाव प्रम्‌ तेजोमय है उते क्िसी प्रकारके वते , 
ठक देनेमे इतकी शोमा नहीं हेती । जेषे खड्ग जबतकृ 
काटी भीतर र्टता है शोभाय्रमान नहीं दता दहै । जव काठीसै 
निकल कर विद्युते सदश देदीप्यमान्‌ होने लगता हं तच दरी इसकी 

४४६ 
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ता 1 
शोमा होती हे! इसी प्रकार कर्म्ण्डकी काठीसे निकले चन्तः- 
करणख्प खडगको जानो । सच तो यह है, क्रि जव यन्तःकरण भी 
शालते लय होक ऋतमा ही चात्मा हैजवे तमी सन्यास चौर 
याग दोनेकि सप्तच्छके लकी प्राप्ति कटनी चाये । यथाथ 
सन्यास अर यागम कुदं न्तर नहीं दै ॥ १ 
वाचारम्भण पिकारके कारण जो समभानेके लिये थोडा भन्तर 
हगया है स्ते म्ण्वतच्च रागे अजुनकै प्रति समक्त ई- 
प° - काम्यानां कत न्यास स्यां कदय विदुः । 
सवैकभरलत्यारै प्राहुस्यागं विच्खश्षः ! २ 
पदच्ेदः-- ख्यः [केचित] ( पएणिडताः 1 सदरदधिवैक 
शालिनः । विपश्चितः ) कास्यानाम्‌ ( ख्पतादिरलचामनय्‌ प्रयुक्छ्‌- 
नामश्मेध्पुतरष्टयादीनाम्‌ ) कर्मणाम ( यक्छकभणाम्‌ >) न्वासम्‌ 
€ यग्‌ 1 सभ्यकूपकरण्‌ सरूपतो वरिसजनम ) सन्न्यास ( सन््य्‌- 
चनम्‌ 1 टं चकवहूदकादिभेदेविविधप्रकारसन्न्यापतशब्द्वाच्यस | सैन्या 
सशष्दाथमलुष्ेयूखन प्राप्तस्यातुछनम्‌ ) विदुः ( जानन्ति › विच 
चरणः { अपरं | ( विटाः । नानाथद्शननिपुशाः । दिव्िघद्रशः ) 
सवेकमष्ठलत्याम्‌ ( स्वेषां निखनेसित्तिकादिवमणं सलाना-परित्या- 
गु १ त्दाम्रमु ( यथ्राधयागन्‌ । वेरगयम्‌ ) प्राहुः ( कथयन्ति ) 
५२४ 
पदाथः-- ( ऊर्दः ) बुतेरे पशिडत ( काभ्यानास ) 
सनपकरासके नमत्तक सका ( कभकाम्‌ ). कमक ( स्याम्‌ ) खरू- 
पः साग ( सन््ासम्‌ ) सेन्या (८ विदुः ) जानते है | 


= [क 
[म 
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6 चिचक्तणाः ) ओर दृरदशौ महातगण ( सर्मैैसलं 
स्याम्‌ 3 सचप्रकारके क्के फल त्याग देनेहीभने ( त्यागम्‌ >) 
` स्याग अथात वैरग्य ( आहः ) कहते हैँ | | 
भादाथेः-- सन्तनश्िरमौर मक्तनदित्त्वोर श्रीनन्दकिशोरमै 
इस गीताशाख्के पिले गष्यार्योमे यञ्नके प्रति रैन्धास शौर 
त्फाय ब्येनों शब्दके यथाथ तको. कह सुनाया पर जसे भगातस्कै 
सैर जाकर को पु पने ग्रौर यपने प्रभरे कटुम्बि्योदी 
प्यालकी शान्ति निमित्त एक विश्नाल्ल घट भरलेनेकरे तास्य॑ते धारी 
गहरक्ष्नं पुचकर ओमाजल निकलता है. इसी प्रकार अञ्न ज 
परोपकार सूप ही है संसाररके मतुष्योको थपना कटुश्च ह 
जानता-है । क्योकि किसीने कदा दै, कि “ यथे निजः पसे वेदि . 
गणना तघुचेतसास्‌ 1 उदारचरशितानान्तु वसुधेव इुदुस्बकम्‌ » 
ह श्रपनाहै य्ौर यह पराया है दसा विचार शखै बार्ली 
गणना अत्यन्त यन्पबुद्धि वाल्लैमं कीजाती है पर जो लोग उदारः 
च्चरितं टै उनमें श्रपने श्नौर परायेकेा भेदं न रेहनेपे वे संसार मारके 
प्राशि्येष्चि ्रपना कुटुम्बी सम्मते ह । इसलिये उदार्वरित अञ्न 
यह्‌ विच्यर कररहा है, किं मगवाधकरे सम्धुख रनेसे से जो कुदं 
जानना था जानह्िया- पर मेरे बहते प्यासे कुटुम्बी अर्थात्‌ सैप्ार- 
निवासी, पिले अध्यायोमे कथन कीहुरै उलभाञ. बातकि सममनेमे 
कदाचित्‌ यसध रेहभयै क्षँ तो मेरे उपक्रम धन्वा लगजावेभा इ 
ह्लिये उनकी पिपाक्षाकी शान्ति-निभित्त भगवतके --सुखरिषिन्दस, 
(करी शिकषारूप गगाकी लहरी हरै धारे पने चट 
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पे भकार भरल तो ्तिउत्तम हा इसलिये सैन्यास भ्रौ त्याग इन दोनों 
कै समने समभा धर्थात्‌पर्ण॑पकारसे चापे परि्छार करनेमे जो 
छु अटि रेहगयी है उसे परि एक वार श्रीसचचिदानन्दं भानन्कन्दस 
पृ करलू श्रत्व पिले शछोकमे जो चयने न्यास यौर सयागके 
विष्य मगवानसे पृचछा है उक उत्तमे श्रीगोलोकषिहारी जगतदित- 
कारी कहते & कि [ काम्यानां कर्षणं व्यासं सन्न्यास 
कवयो विदु; ] विवेकी पुरप खछसूपत; काम्यक्रमेकि त्यागकौ 
तन्यास कहते हँ । कोई माणी जव किसी वस्तुको लागता हैतो 
उत्का त्याग दो प्रकारते करता हे एक सरूप कर श्रौर दूसरा फल 
करके । जसे किसीने अपनी वाटिकामे जाकर नाना प्रका मधुर 
फलते युक्त इ्तोको जसे उखाड कः फेकवादिया यह तो उन 
धोका खरूपतः त्याग हुशवा । शौर दूसने पनी वाटिकामे जाकर 
भालीको वृक्त॑मि जल सीचनेकी यज्ञा तो देदी प्र उससे यह कह 
दिया, कि इनके षूल रौर फलोप भूलकर सी मेरे णस न लाया 
फर वर उनको गंगाजीी धारमे बहादिया कर । ग्र्थात्‌ स्वरूपतः. 
तो वृर्ञोकां परित्याग भहीं क्रिया प्र फलतः उनका परित्याग केरदिया | 
इन दोनां प्रकरसे त्याग कनेको ल्याग ही बोलेगे प्रे वुद्धिमान्‌ 
विवेकी पुष इन दोनोकि अन्तरेदो प्पे अन्तःकरणमे भल्ली माति 
मभक सरूपतः त्याग करनेदो संन्यास कटे | 

कहनेका सस्य तार्य यह है कि लोकिकं धा पारलौकिक 
थात्‌ घन, सपति, पत्र, कलप इत्यादि जो लौकि काषनाएं ह तथा 
वगलोक, वृहुसतिललोक, भजापतिज्लोक वा बहमलोकके सुखं 


स्लोक ॥ २॥ श्रीपद्धगवद्रीता ` ` ६५६५ 
सोगनेकी जो पारलौकिक कामनाएं है. इन दोनोकी प्राप्ति-निमित्त जो 
नाना प्रकारके अग्निष्टोम, ज्योतिष्टोम, वाजपेय इलादि यञ हँ उन 
समीप एकदम नहीं जाना धर्थात्‌ स्वरूषेतः परित्याग करं देना श्रौरं 
किसी प्रकारके परिह संग्रह न करके एकान्त-निवास करेना यथार्थं 
सन्यास कहलाता है । जेसा, कि भगवान्‌ पहले कहश्राये है, कि 
५. एकाकिरपरि्रहः ” । ॥ि 
। फिर नचिकेताको जब संसारसे उकम हरा तब पने पिता यमकैः 
समीप संन्यासक्ा पृश खरूप जाननेकेलिये गया है । तेब उसके 
पिताने उसे संन्यासी न होनेदेनेके तातते यो कहा दै-- ` 
शति-- “ॐ शतायुषः पुत्रपौत्रान्‌ बृणीष्व वहन पश्चन्‌ 
हस्तिहिरएयमश्वान । ` मूमेभहदायतन इणौष्व । स्थयन्व जीव 
श॒रदो यावदिच्छसि । एतप्ूल्यै यदि मन्यसे बरं इणौष्व वित 
चिरनीविकाञ्च । महामूमौ नचिकेतस्त्वमेधि कामा लकाम 
माज करोमि।ये ये कामा दृलमा मललोके सर्वास्‌ कामां श्च 
न्दतः प्राथेयख इमा रमाः स्था सतू्यास्‌ न दीदशालम्भनीयां 
मनुष्यैः । ्ाभिपंसत्तामिः पर्ििार्यस् नचिकेतो मरणं मा 
प्रात्चीः ° । (कटोपनि° श्रु° २३, २४ ) | 
रथै यम श्रपने पुत्र नन्विःताते कहता है, किः तैकडोँ वष 
जीनेवाले पुत्र पोको मंगले, चहुतसे पशुर््रोको, हाथी घोडोँको, 
स्रशको, परथ्वीके बहुत बडे राञ्यको मंगले नौर त्‌ श्राप भी जितने: 
ताल तक जीवित रहनेकी इच्छा करता हा जीवित रह । यदि इसके, 
समान तुम्हे कुदं शौर मी मांगना हतो वर मंगले? घनघरन्ययुक्तं 





३१६६ ्ीद्गव्धीता | [ चध्याव १८] 
विरयायिनी जीविका मोगल अथात्‌ तू चक्रवर्ती वनजा 
तुमे स्षपरकारकी कामना्रौको भोगनेवाला बनाता हूः जितनी 
कमना इस भत्यललोककी रै उन सव कामना््रोके यथेच्छं मंगले 
शौर मनुष्येक्रि हारा श्य सहित नहीं प्राप्त हेनियोग्य वाजे-गाजे 
सदिति प्तय मांगते भौर सुभसे दीह इन चयप्तराद्योसे 
दासियेकरि समान पदभरक्ञालनादि सेधा करा| प्र हे नचिङ्धती 
अपनी मृत्यु मत मांग | 

अपने पितके मुखस इतना सुनकर नचिकेता बोला श्र -- 
“ॐ ोमावाम्लस्य यदन्तेकततसर्वेनदियाणां जस्यनित तेजः। रपि 
सर्वं जौवितमस्पमेव तवैव वाहास्तव नृचगीते । »८कोट०सेत्र २६ ) 
ग्रथ-- मयके अन्त करनेवाले है मेर पिता थते ! थे रषं 
भोगके पदाथ कह तकरहेगे वा नहीं कुठ मी निश्चय नहीं 
है । ये जो अप्सरादि मोग्यपदाथ है सत्क सव इन्दियोकी, सामथ्यको 
विनाश करदेते हैँ । जव, कि कालके विस्तार सप्सुख वहदेवंकी यायु 
भी श्र ही समी जाती है तौ किर हंमलोगोकरे दीधेजीवी होनेकी 
-्रणना ही क्या है ? अतएव जितने हाथी, घोडे, नाच, राग ग्रौर तानं 
है सव र्हि ही पास रहँ मै इनमे एकको मी नहीं चाहता | 
इन श्तियसे प्रपयक्त होता है कि नचिकिताकरे हृदयम किसी 
भरकोरकी कामना नहीं है जवर कामना ही नही है तो उन कामना, 
कौ पृतिनिमित्त ओ नाना यकारके द, पौशमास्त, श्रम्निटम 
इत्यादि कमे कथन करियेगये है उन सम्पादन करनेस उत्तकी रुचि क्यो 
देगी भरात्‌ नही ेी १ तासं ह्‌ है, किं नविवेताके समानं 


‰ 
म्‌ 


मलोक ॥२॥ श्ी्ववीता - ~ ` ३१३९ . 
0 
महापुसषोसे ही क(्यकर्मौका त्याग हसकता है श्रौर एेसा ही परही- 
पुष यथाथमे संन्यासी केटोजासकता है ओर इसी धको यथाभ्र 
सन्यासधमं कहसकते है । दसील्लिये मगवान. अदजुनके भति कहु 
है कि हे घन॑जय ! & काम्यकमोके खरूपतः त्याग करदैनेको तू न्मा 
जान | | 

 शंका-- भगवानके इतना कहनेते एेसा बोध हता है, कि; 
नित्य, नैमित्तिक, काम्य, प्रायस््वि्त योर निषि जो स्प्रतिके मत्‌ 
ते पंच प्रकारक कमै हँ इनमे डबल काम्य कमौका त्याग करदेनाही 
सन्यास हे चर्थात्‌ सन्यासी केवल कास्यकमौका परियाग केरे, शेष जोः 
चार क्म हँ उनका त्याग न करे । यदि दाः है तो सन्यास एक- 
बरगी निरथैक हैजवेगा । क्योकि नि, नैमित्तिक, निषदि शौर 
घ्रायशचितत रमसे तो उका छुटकाश नहीं हु ! 


सप्राधान-- नही दसा मत समभो ! इस श्छोक्म समघानन 
जे क्स्य कहै है वह्‌ शेष चारौ करमाका भी + उपलक्ञण है । 
उपलक्ञश्‌ उसे कहते है जहां एकके कहनेसे अन्यका मी बोध दै 
ञेते किंसीने कहा, कि हाथमे ददी लिगे जते हो तो कण्लद्षि . 





त =-= 
~~ 


दिया." ३ देखलेना । | 
+ उपलक्षणम-- ५ एकपदेन तदु्ान्यपदाथैकथनम्‌ '› एक पके 

| र | ~ ता. अ । अ ५.5; 
कृहेते उसो प्रकारके न्य पदार्थौ ग्रहण कना; उपलक्षणः कहलात.ह । ` भसे --~ 
{दशानरे मते पत्यौ साध्वी तत्‌ पाटुका्टयम्‌। निवार ढा गित्‌ नातेदू्म्‌.? 


६५४७५ ` ` ` श्रीमदवगबदरीपा [ मध्या° १८) 
| बचाना । यहं कहुनेवालेका इतना ही तात्य नहीं है, किं कागलों 
घेही कचाना शौर तोता, मेना, कुत्ता विष्ट, ब्रानर इत्यादिसे न 
वचाना वर. कागला कहनेसे सवैभरकारके पद्दियां तेथा भ्रन्य जीवा 
त भी चानेका तालर्य है । इसी भकार गवानका तास्थ * काम्य › 
कहनेसे चान प्रका कमे अर्थात्‌ निल, नैमिन्तिकः, मायचित्त योर 
निषिद्ध कमक त्याग करदैनेसे भी है । ययपर निय कमंके 
दमत्तीत जो मे।जन, शयन, मल-मूत्र-परित्याग इलादिं कमै ह उन 
कालाग दुस्तरे है इसलिये इन कर्मौमे किंचित्‌ कम शरीर-यातराकै 
निर्बाहाथे रहजावे तो रहजवें पर शेष कमँका तो सखरूपतः याग ही 
होजाना चाहिये । बहुतेरे परमहस तो इन शारीरिक ककि त्वग 
करनेका भी युत क्रते ह । कौर दसय ही उनको खिला पिला 
देता है रौर मलमूत्र-पर्याग करादेता है शंका मत करो | 


इस टोका पूर्वा नीचे लिखी शरुतिकी छवा ही समभना 

चाहिये चर्थात्‌ मगवानने इस शरुतिका ही श्रथ अ्योका स्यो यहा 
श्बदरषा द । । 

चर्थ-- भसे सत्ती पने पिके प्रदेशमे मरेपर उपक ऋणपाटुकाःपे 

हकर भरम्नमे पवेश करएनावे । सङा तातपयै यद्‌ है, किं उपक चरणपडका दी 

न ब्र ची, चास, ऋद्र, पगड़ी शादि किती मी वस्तुको तेकर श्रम प्रेष 
रनवे वधक यृहं दरणषादुका अन्य कँ पदुर्थौका उपरत ३ ; 

उपरक्त , रणाटवणा 0 इणुफलकरटु 1 शतताप्िमा जू प 

शणाः 0१७० पाशः कभु ण 18 फा णन्‌ | 





ग्सोऽ¶२॥ प्रीमद्धमवरी ` ` (6 : :3४.४ १ | । 





“ ॐ चसौ सवपुत्रमिघफलत्वन्वादीरिक्सो यत्तोपयीत यागे 
स्वाध्याय च सवैकपाशि सन्यस्याय ब्रह्लारड च दिता कौपीनं 
दशडमाच्छादुनं च खवशरीरोपमोगार्थाय लोकष्येवोपुकारार्थाय बर 
प्रसिहेरव न पुस्योऽक्ि कोयं शल्य इति वेदय सुल्यः ? 

( पम्हुसीपनिषद्‌ १ ) ` 
पथे-- वह्‌ ज्ञानवान्‌ श्र्थात्‌ संन्यासी श्रपने पुत, मित्र, खरी, 
घ्राधव, शिला, य्ोपव्रीत्‌, यज्ञ, वेदपाठ, सथैकतमं तथा संपूर्णं जह्मार्‌ड 
करे विपर्योको मी त्याग चपने शरीरेरक्ञानिमित्त श्यौरे लोकेक्रि इप्‌ 
काराथ कपीन, दण्ड श्रौर कषायका ग्रहण केरे । परन्तु सम्यासिर्योभि 
कलिय सो प्रधानं नीह । फिर प्रधान क्थादहै!{ तो युह्‌दै, कि 
८ ॐ न्‌ दुगड न कमेडल्लु न शिं न यथौपवरीतं न चाऽजच्छाद 
चरति परमहो न शीतं न रोष्णं न खख न दः न माना. 
माने च पदूमिवक् निन्दगधम्सखम्भदरपेव्यदेषरषदुःसकामः 
करोपलोभमोददर्पस्यादकासर्दीस्व द्विव स्ववपुः कृशपभिव 
दृश्यते “ (शरुतिः २) 
 श्रभ-- परमहंस दृश्ड, कमणश्डयु, शिखा, पजलोपरीत, कप्रायवश्न 
धारण नहीं करता है। वरह शीत, उष्णः, युख, दुःख, मान, चपमान क्र्वा | 
चिकार, निन्दा, गवै, मत्सर, द्भ, दुपै, इच्छाः टेषु, कमस; फ्रोधु, लोम, 
सोह, ह, रपुया, अ्हेकार इद्याद्धिको परितयाण्‌ कर श्प्रने शरीरो. 
पृतकके समान देलता ह । घुष्य तात्प यह है, कि जेषे घृतक-शरीर 
छु नहीं करता इती प्रकार प्रमरदूस भी जो सत्र सस्यासि्यम 
एत्तम सन्यासी है सर्वकमौखे रहित हैजवे | . . 
| ४४७ 


३५४२ ` श्रीसद्धसवटूत [ चध्य १८] 





हन श्वतियते भी यही सिद हाता दै, कि सवैप्रकासः कर्माका 
सखरूपतः याग करदेना ही सेन्याप्त है | 

दरब इस श्छोकके पराडैमे भगवान लागका शखरूप क्तातेहूए 
कहते है, # [ सवेकमेफलःत्याे प्राहृस्त्यागं विचदणाः] 
बुदिमान सुद्वदशी ञानी स्वैपरकारके कमोके फलोँदटो यागदेना ही 
त्याग कहते हँ । अर्थात्‌ प्राणी खरूपतः तो किसी कर्मका याग न 
करे कसे करता जावै पर उनके फलोसे अ्ननमिस्नेह रहकर सव फएलोको 
सशवततमे ही अपण करता जावे । सो भगवान पहल ही कहं ये 
हैः कि ५ युयोप यदश्नासि यञ्जुहोसि ददासि यत्‌ ” 

( देखो अच ° ६ शलो° २७ >) 

ग्रथ-- है असन { जक तू करता-घस्ता है सव सेरभे रपण 
करता चलाजा { एसा क्रनेसे शुभाश्ुस बाधित नहीं करस्ते । 

सन्या चौर स्याग शन्द्मे इतना ही न्तर है, फ खरूप्तः 
करमौक तयाग देने सन्यास कहते हैँ ओर केवल ॒सखरूपतः काथ 
कते इए फलकी कामना नही करनेको त्याग कहते है ! यह्‌ सुक 
द्‌ स्वै साधारणके मस्तिष्क परवे्न नहीं करतक्रता । इसलिये 
पाक्‌ अणौ न संन्यासे ही ययिक्ारी हे्क्ते है श्नौरन 
सागके मथिकररी होवे है । क्योकि सैन्यास चधिकारी बही 
6 ह जो बहाचय्य, गस्य चौर वानमरथ तीनों याथम 
यथै धमन लन करेता-करता ्ासक्ञानके त्च त्क प्टुच गया 
ह पिकी भ काबनाद्‌ निदत्त है हैँ जो पताल-लोकसे जह्म- 
लौकेत्के सुखे कूकरफे उवाम्तके समान समम्‌ रहा है | स्र 


` शलौ ४२.१३ भौमद्धगवेदत | ६५४६ 





समभते २ जो ऽस परब्रह्म सच्चिदानन्द आनन्द्घनमे . पहुंच जानें 
अधिकारी हरहा है बर एेसा कहना चाहिये, कि वहं ख्य सच्ि- 
दानन्दरूषं हौ होरहा है पर जो पाणी अपनी वुधिकी न्यूनताके 
कारण कामनार््कि दछोडनेमे असमथ है अर क्मौके चन्धनसे जकडां 
` श्रा है प्रकृतिने जिसकी जान अमीत नहीं द्धोडी ३ चुप वैठने 
नहीं देती जसा, कि भगवान्‌ पहले कह्मये हँ, कि ^ नहि कश्चित्‌ 
प्लणमपि जातु तिष्ठत्यकसैकृत । कय्यते ह्यवशः कम सधैः परति 
जेयशः ८ श्र ० ३ श्लो ५) रथात्‌ एक चण्‌ मी कोह सधारण्‌ं 
भणी चिना कमे क्ये बेड नष सक्ता करौकि प्रह्तिके तीनो गणो 
- वशीभूत हेनेसे कुक न कृद कंभ करना ह परता हे \ 
| कहनेका सस्य तात्य यह ३, कि हन साधास्ण्‌ कम केरनेवाः 
लोमे मी जिनकर कुं सत्संग लाम हृखा है वे तो फलक कामनासे 
रहित. होकर कमक सम्पादन कसते हँ खरौर ज एंकवारेगी अ्पवुदधि 
` ह वे फलकी भराकठिनिमित्त कमै करते रहते है । इसलिये यह्‌ त्याग मी 
उन्ही लोगोकेल्िये है जिनकी सदतिकधाश्र शी निवृत्ति हेणयी हे यौ 
मगवच्रणारदिन्दोके पवित्र रजकणकी श्रमिलाषा करैरहे हँ । इसी 
कारण श्रपने सब क्मौके एलको भगवानूमे अपण करदेते दै । 
विचारशील पणी विधारकी इष्टिसे अवश्य समभ जवैमे 
कि श्रात्त अर्थार्थी, जिकल्लासु भौर क्ञाली चार प्रकारके जीव द जिनकां 
शिन भगवानने “ चतुविधा भजन्ते“ # ( श्च ७ रलोऽ 
१६) मेकिवा है) इन चाम यत्ते चौर रथां तो न सेन्यासके 
-प्रधिकारी होसकते है मरौर न यागके हेसकते हँ पर तीस जो जिक्ञासु 


६५ ४४ ्रीमद्रवद्रीता ` [ भ्भ्याय १८ | 





है वह सैन्या श्वधिकारी है चर्थात्‌ जो सुमुद् है वह भगवत 
प्ासिनिमित कमो फलोको सगवतमे अप॑ करता रहता हे श्रौ 
वानी एकदम कर्मका परित्याग कर देता हे । 

हस उलभाऊ अर्के परिष्कारे करनेके निमित्त इतना कहना 
सी श्रति आवश्यक ट, कि नह्यचयै, गृहस्थ भौर वानप्रस्थ तीन ्माश्रम 
धाते ती पना २ वरिहितकमै कामनारदित होकर अन्तःकरणकी शुधि 
केलिये कै। ममाय श्र“ ॐ तमेतं वेदातुवचनेन ब्राह्मणा विवि. 
दिविति य्तन दानेन तपसाऽनाशकेब ” ( इह° च णदेश्ु° १५४) 

ध्रथ-- तित ईतनेको व्राह्मण वेदानुवचनोसे प्रतिणलन करः 
तैका उपदेश करते है अथात्‌ यदा वेदानुवंचन * वाक्यं ! बरह्मचा- 
चारीक सष धर्मका उपलक्षण दै । ताद्य यह दै, र ्राचाय्यैके 
प्रमीप निवासकःर विद्या उपाजन करना, ब्रहयचथ्यैकी नष्ट करनेवाली 
ञो खियौकी संगति है उसे परित्याग करना, चित्रकी खीको सी शंखं 
उीकः नहीं देखना, भिक्ञादिसे श्रपना पोषण्‌ करना द्प्यादि जो 
-हमचारियकि अनेक धमै है रथात वेदादुवचन हैँ उनका पालन यन्तः- 
करणकी शुचि निमित्त कामनारहित होकर बरह्मचारी करता रहे 1 
रिं यज्ञ, दान इत्यादि ओ शहस्थाश्रमियोके अनेक धर्मक उपलः 
तश ६ अर्थात्‌ अभिष्टोम, अ्योतिष्टोम, इष्ट, पूर्त, दत्त इत्यादि 
जो उनके विपपे धमै है तिनका प्रतिपालन गहर कामनः 
दितं देकर क्था कै । कि तप आर श्रनाशक 
५ संवासे 9 जो वानरस्य धमक उपदशं है रथात 
भौन, छख, चानद्रायणादि ओ उनके कभ हैँ उनका प्रतिपालन 


-श्मेक॥ ६ भोमद्रगवदीता ` ६५७१५ 





वे अन्तःकरण॒की शुद्धिं नितित्त करते रर । अर्थात्‌ प्राणी 
तीन याश्रम तक तो किपी मी कैका व्याग न करे वङ्‌ सब कर्मक 


सम्पादन करताहुश्रा अन्तःकरणुकी शुहधिः निमित्त उनके फएलोका परि - 
त्याग करता रहै | - 


मेरे भिय पाठर्कोमे जो पाठक इस गीताशाश्चके पिल्ले १७ 
श्रध्यार्याको श्रद्धपूक रिथर-चित्त होकर प्ठेगे श्रौर विचारो तों 
उनको संन्यास श्मौर त्यागके सुम भेदका बोध वश्य दोजवेगा । 
दसलिये यहं सच्तेपतः वशेन किया मया ॥ २॥ 

दन कर्मके विषय भिन्न-भिनच्न विदानोकी क्या सम्मति हे १ सो 
सगवान्‌ श्गले श्छोकमे वशन करते है- । 
मू °--~ त्याज्य दोपवदिेके कम प्राहुमेनीषिण; । 

यज्ञंदानंतपःकमं न त्याज्यमिति चाऽप्रे ॥ ३॥ 

- पदच्छेदः-- एके (केचन । सं्यतखदशिनः ) मनीषिणः 

८ संनोनिग्रहसम्थौः । पणिडिताः ) दोषवत्‌ ( शुमाशुभवन्धनटेतुता- 
द्िसादिदोपलाहा दु्टम ) कमै ( कोययेम्‌ ) त्या्यम ( स्यक्तन्यमू । 
हातव्यम्‌ ) इति ( एवम ) प्राहुः ( कथयन्ति ) च ( तया) चपर 
८ यन्ये । मीमांतकाः ) यज्चदानतपःकम ( वेदाविदितथागदानतपस्यादिं 
कायैम्‌ )न ( नैव ) स्याञ्वम्‌ ( हेयम्‌ ) इति ( एवस्विधम्‌ ) 

[ प्राहुः | ॥ ३॥ 

पदाथैः-- ( एके ) पितनेक ( मनीषिणः ) सोष्यतलदशी 
विन ८ द्रोषवत्‌ ) शुमाशुम कत्थन त्था दिसादि दोरषेसे युक्त 
( कम > क ( त्याज्यम्‌ ) त्यज्य टै ( इति > इस भकार ( पराहुः ) 


३५४१ ्रीद्रगव्ीती [ प्रध्या १८1 


कृहाकरते है ( च ) श्रौर८ श्रपरे › दूसरे जो मीमांसा शाखे विदान. 
(यज्ञदानतपःकर्म ) यज्ञ, दान, तप आदि कम ( त्याज्यम्‌, 
लाग कले योग्य ( न › नहीं है ( इति ) इसे भरकर [ प्राहुः | 
कहते हँ ॥ ३ ॥ 
भावाथः--- श्रिय परठगन | इत प्रकरेणमे जो याग ओर भ्र 


शके भगडे लगे दै बे उन पुरषेकि विषय नहीं हं ज गलस्यवश ` 


किसी पकार धार्मिक कको करते ही नहीं ह वर्‌ सब चोड छाड 
मिथ्याचरण्‌, व्यभिचार, मयपान, हिसा इयादि नाना प्रकारके विष 
यमं श्रषनां समय धिताते है रेसेका * त्याग › टयागके प्रकरणे 


नहीं ग्रहण किया जासक्ता । क्योकि यदि पेर्सोका त्याग मी 
त्याग कहाजावे तो महा श्रनथैका कारण होगा फिर तो सम्पूणं ब्ह्मा- 


डके लसी यौर विषयी पुरूष श्रपनेको त्यागी समभने लगजा- 
वेगे श्रतएव इन नीचघुद्िवालँको छोड जिन पुरषोने अपनी ञ्नमि- 
रुचि ईश्वरकी ओर की है उन्हकि लिये इस प्रकरणम कमफ त्याग 
श्रर ग्रहण का विषय कथन क्रियाजाता है | 
श्वर सकलज्ञानरलाकरे यदुकुलकुमुदकलाधर मुरलीमनोहर जगु. 
न्द्र भगवान श्रकृष्णचन्ध अञचैनके भरति कहते है, कि[ त्याज्य दोष- 
पदित्येके कर्म प्राहुभनीषिणः ] बहुतर बुदधिविशारद सृत्मदशी 
विवेकी जन एता कहते है, फि दोषदुकत जितने कमै ह सत्र ल्ाग करनै- 
योगय ह । इन कहनेवालोमं दो प्रकास्मी हृटिवाले हँ एक सामान्य चौर दूसरे 
रस्य । सामान्य ृषटिवालोका तो यह तास्थ द, कि यहां ' दोषवत्‌ 


2; 





शब्दसे निन्दित कमोका अहृ समभन चाहिये इसलिये जितने 


श्लो ॥३॥ ्ीमदवगवीता ३५४० 
निन्दित वा ॒कुतिित कम है उनका परित्याग करदेन ही माणि ` 
यकिल्लिये कल्याणकारक है ! परं जो सांस्यदशनके षेत्ता है उनका 
ताप्यै यह दै, करि जितने कमै है सव शुभाशुभे दघनमे उालने- 
वाले ह इसलिये दोपरत्‌ कैगये है चाहे षे शुम हं वा श्रशुम हो । 
इसी कारण सव कमौका सखरूपतः फलमात्रसे त्याग कर देना हीः 
उचित है । करयो सव्र क्मौका ताद्य केवल अन्तःकरणकी शुिसेः 
हसो शुद्धि जिसे प्त नहीं हे वहतो कर्मयोग अर्थात्‌ फर्लोकाः 
लाग करताहु्या कोका सम्पादन करता रहै । जिसे कमयोगके नामसेः 
भी पुक्रारते है मौर जिसे अन्तःकस्णकी शुद्धि प्राप्त होगयी है 
रथात्‌ जिक्र श्न्तःकरएएर क्रिंसी भकास्क मल बा वित्ेप व 
प्राचरण नहीं है बह केवल ज्ञानका यवलम्बन कक कमोक्रा खरू- 
पतः मी साग करदेवे तो कोई हानि नहीं । इसलिये. भगवान 
पटले मी कहा द, कि “ सांख्ययोगौ परथग्बालाः' "` » ( देखो; 
श्र" ५ श्लो० ४) ग्र्थात्‌ घालकोकि समान जिनकी बुद्धि हैःवे ही 
सस्य श्यौर योग) भिन्न २ कहते हैँ नहीं तोः« यत्‌ सांख्यैः प्राप्यत 
स्थानं तथेभेसपि म्यते » (अः ५ श्लो ५.);जो फक्‌ 
संस्यते प्रप्त हता है वही वर्मयोगते मी, हेता है इसलिये जो 
यद्धिमास सस्य चौर योगको एक देखता दै बही यथाथ देषनैः 
चाला है | | 
मुख्य तालथ यह्‌ है, कि दोनो एक ही मागर चले जरे. है . 
देवल श्मागे पीडेका थोडासा ग्न्त है \ सौख्ययोगवाले दो चार हाथं 
श्रामः हः चौर केष योगतरालेः दोचार दाथ. पीट चलेजारहे ह अथौत्‌ 


३५४८ श्रीमद्धगवद्रीता [ श्रघ्या* १६८] 
~~~ 
कमीयोगवाला सांल्ययगत्राललोक श्रतुगामी ह इसलिये सोस्ययोग 
बाले जहा पचगे वहां ही कयोगत्रालला भी प्टुचेगा भरात्‌ जं 
सन्यासी पटुचेग वह ही लागी भी प्टुचेगा । तातदथे यह्‌ दै, कि 
रूपतः त्याग करनेवाले$ पी पीके फलतः त्याग करनेवाला भौ प 
चेमा । सम्पव है, कि एवं प्रकार यातमपद भात दजानेके पश्चात्‌ 


वर्मा बन्धन एकदम चट ही जवे 1 . 
क = ¢ + दो गौ 2 ५. = 
इस श्लोके पूर्वमे तो मगवानने दोन प्रकारके त्यागक्र 


वैन किया जहां सस्यवादियौक मत प्रधान रखा । श्रव भगः 
घान्‌ मीमांसावार्लोका सिदान्त कहते हए गरजनके मरति थो वणन 
कते £, कि [ यज्ञदान तपर; कम॑ न त्याज्यमिति चापरे) 
अर्थात ( श्रपरे ) जो मीमांसाशखवाले विद्रान्‌ क्वो ही भ्रान 
जानते है वे यो कहते ह, कि यज्ञ, दान, तपादि कमौका त्याग तो 
कभी भी करैना नहँ चहिये क्योकि इस ससारमे यधिकश प्राणी एसी 
बुदिवाले है, कि यदि उनकी बुदिका छदन करदियाजावे तो न 
वे दधते रहैगे शरोर न उधर रहैगे इसीलिये मगवानने पसे ही 
कहा है, कि ५ न बुद्धिमेदंजनयेदज्ञानां कम्॑तगिनास 
(अ०३ छो २६) भरथत्‌ ब्रह्ञनी कर्भसगिर्योको कक्ष करते 
हृद पराण्बु्धिका सेद नहीं बताना चाहिये वथो उनकी बुद्धि 
मधाथे त्च सममनेको समै नहीं है रौर दते धज्ञानि्ोसे यहं 
ससारमडल भराहु्ा है सहमि को$ एक सृत्तुद्िवाला हेता 
ठ जो परमतचखकी सोर जनेकी इच्छा करता ह नौर उसको जानता 
है । सो मगधान भी पले कह्रमर है, फ़ ८ ममुष्याणां सहसेषु 


श्लोक ॥ ३ 1. ` श्रीमद्वगवद्रीता . - - ६५४९ 





फश्चित यतति सिद्ये ? ( ० ७ ्छोक ३, ) इसलिये मीमांसा 

वालौने रपरा धिचार किया हे, फि अधिकरंश सलुष्य इसत ससारमे 
कामासक्त दै । यदि उनकी कौमनाकी पूति नहोतोवे किसी कमे 
कगे इच्छा ही नहीं कमे जब उनको धन, सम्पत्ति, भत्र, पौत 
सगे इत्यादिके सुखोका लालच दिखलाया जाता है तमी वे कम 
करनेको जग पडते हँ ओओौर सकाम करमौका सम्पादन करने लगजाते 
है । इसलियि मीमांसा वारलोने यही विचार दढ रखा हे, किं सकाम 
माणियेकि ज्लिये कर्मका यागना उत्तम नहीं है अर कहा है, कि 
-“ सशकामो यजेत › स्र्मभा्तिकी इच्छासे यागादि कमोँक्रा सम्पादन 
केरे । वक्‌ यहां तक कहागया है, कि जो लोग ज्ञानी मी यरे - 
कृभसे उनको कुदं तायै नहीं है वे मी सोकरसंग्रहके स्षिये कमे 
करिया करं क्योकि उनकी देखा-देखी श्रज्ञानिथोकि हदयमे कमे करेनेकी 
श्रद्धा उपज रवि तो समव है, कि श्रक्न्पतीदर्भनन्याय से धीरे २ 
यथार्थ॒॑कर्मयागके तलको पहुंच जत चर्थात्‌ कमौका सप्पादन 
चरते-कःरते ससृति-सुखोको भोगतेहुए खगैपुलौका अआनन्द्‌ लेतेहुए 
किसी न किसी समय उनको इन सुखोते उप्तम हो ही जवेगा ॥ 
क्योकि जव सहस बरं दूपयन्त्रधटिकान्यायसे मूयल्लोकसे खभ किर खगसे 
मृ्यलोक बारंबार आवै -जवेगे शौर बार बार माठगभेमं भवेश करि 
तो अवश्य किसी न किसी दिन उनक्रौ इन सुखोसे उपरम हो दीः 
जवेगा । | । (0 

मुख्य तास्थ यह दै, किं पहले सकाम कमे किए सकामसे. 
निष्काम कभ फिर निष्कामसे कृभरहित ही सन्यसके रधिकारी होजा- 

~ 


३५५० श्रीमद्भगवद्गीता | भध्या० {८ 


दुगे जहां जाकर उनको शन्त प्राप्त होगी । इस्त ्ररन्धत।दरनन्वा- 
यसे सकामकर्मबालोको यातमक्ञान तक प्चादेना मीमांसा शाखा- 
घने दढ करर्खा है इसलिये उनकी अक्ता यह्‌ हं, किं यज्ञ, दान, 
तप इयादि कर्मक कभी मी पस््वाग न करे इसलिये वार्‌ २ कदा दै, कि 
सवीकी कामनासे वा पतर हतयादिकी कामनासे दश, पर॑मासः श्त्नि्टाम, 
स्यतिष्योम, वाजपेय द््यादि कर्मौका सम्पादन करता रहे | 


दूसरी वात यह है, कि नाना प्रकारके मल जेप साघुनसे धादिये 
जते है श्रथवा विष्के छडानेके निमित्त योपयि विप ही दाग होती 
है उसी प्रकार श्रशुम क्कि दुःखे जुडनिकेलिये शुम कमौका 
सम्पादन करना श्तति ही आवश्यक ह । प्रतएव जो प्राणी यनेक 
जन्म दुष्कर्मौमि वेश जाकर इस जन्ममे नाना प्रकारक दुःखी. 
भलरहा हं उसे सुखी करनेकेलिय तो प्रायधित्त कमो सम्पादन 
करना ही अत्यावश्यक है । इ्तलिये मीमांावालोने कभ करना ही 
मधान मनर है शर्थात्‌ थपने दुःखी ग्त्यन्त निद्त्तिकरलिये 
पुरषाथका करेन श्ा्रश्यक्र रसभ है । परमाण “ रथ त्रििभदटःखा- 
यन्तनिशत्तिरत्यन्तपूरृषाथः » ८ सास्यद्शौन सूत्र 9 ) 


~ ५ 


अथे ध्राध्यलिक, याधिमौतिक योर आधिदैविक तीनों धरका- 
छे दुसोकी निदृत्ति ही. लन्त पुषा है वर्थात्‌ ्रलन्त पुरपा्ते 
दुःखाकौ अयन्त निघृत्ति होजाती है | तहा इनकी निदृत्तिकैलिय 
पटे श्रायधित्त कमौका सम्पादन, किर सुखी प्रापिकि्तियि सकाम. 
कमा सादन, परश्ातु चन्तःकरणकी शरिकेलिमे निष्कम्‌ कर्सोकरा 
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सस्पदन; स्रि आत्मञ्चानप्रापि होजनेसे कमा॑का स्याग ये सब पुर. 
षधे ह के नामसे पुकयेजाते हँ जो यशन्ध्तीद््शंनन्ायसे एक दूसरे पञ्चत्‌ 
, प्राप्त हयतेजादे दद । 

पर मीमंसावालोने स्वेसावारछं सतशीपुरषेकिलिये पाथधित्त भरर 
सकाम कसक सम्पादन करवा कथन करदिथा हे तपशवात्त सास्य 
वालोनि निष्कम कमौक सम्पादन श्रौर वेदन्तयालोने अारमनार्य 
ग्राप्त हैनेपे ~ स्वरूपतः > क्मौका त्याम्‌ कथन किया है । मीमांसा 
वाललोने क्षे कर्मासक्तपुरुषोकेलिये कमेक त्याग न कथन्‌ करके कमं 
गर्हण करनेके लिये यों उपदेश किया जेप्ठा, कि यहं श्रुति कतौ 
हे । श्च°- “ ॐ धथ यटि ते' कृमबिचिकि्ता वा वृत्तितिचिः 
किला गा स्याद्‌ । येतत आश्वणाः सम्मशिनः युक्ता यायुक्ता 
य्लूत्ता धयकाषाः स्युः यथा ते वर्तस तथा तव वेत्तेथाः 1» 

€ तैचि० वत्ती १ श्नु ११ श्रु° ३, ४) 

्रथ- हे सौम्य ! यदि तुभे श्रपने वशु वा प्राश्चसक्रे कम चँ 
चृत्तिकरे सपादन करनेभं किसी प्रक सैशय उत्त हश्च तो तू 
उन ब्रह्मणक्रि समीप जा जो युक्त रै क अटृक्ते हँ तथा अकू 
सुद्धिवालल थात्‌ जिनकी बुद्धिः संम्यक्क्‌ है आसक्त नही हं उन्हं 
देख क्रि वे कमौक्रा सम्पादन कैते करते हँ ! फिर जैसे वे करमोका 
सम्पादने करते हैँ एसे तूं मी .कियाकर । 

भगवानने भी इसीकै विषय कहा हैः किं “ यद्यद्‌ष्वरेि 
्रठस्तततदेवेतसे अनाः » ( ० ३श्छो० २१) जेसे-जेते श्रष्ठजनं 
` श्चरण्‌ कःते उनकी देखदेखीं इतर जन सी करते द । 


> 





९५५२ ` ० श्रीमद्वगवद्रीता [ धभ्या° १८ | 
______-_-_----_-----__-~~~_~ 
सस्य तायर्यै यह्‌ है, कि कमासक्तपुरप मीमांसाकरौ चाज्ञ- 
तुसार कमा त्याग कमी न करे वरं सस्पाद्न करतो जावे ॥ ३ ॥ 
अव भगवान्‌ इस विष्ये पना सिद्धान्त अगले ष्छोक हारा , 
कहते है- 
मृ०-- निश्चयं शशु से तत्र त्यागे सरतसत्तम !। 
त्याभो हि पुरुषव्याघ्र त्रिविधः संप्रकीतितेः ॥ ५ 


पदन्छेद-- भरतसत्तम ! ८ भरतकुलातिशोभन ! ) तत्र 
( खया पृषटकरमाधिकारकतके रंन्यासत्यागशृब्दा्यां प्रतिपादिते ) 
लागे ८ फलाभिसंधिपूतककम॑त्यगे ) मे ( मम्‌ ) निश्वयम्‌ 
८ सि्धान्तवचनम्‌ ) शुशु ( याकणेय ) पुरुषव्याघ्र | ( पुरूपशा- 
दूल । व्याघ्रपाद ) हि ८ यतः >) स्यागः, भरिविधः ( सलराजसा- 
दिमेदेन त्रिप्रकारः ) स्ंप्रकीतितः ( कथितः ) ॥ ४॥ 

पदाथः-- (भरतसत्तम ! ) हे भरतकुलको सुशोभित करने 
वाला श्ञन | ( तन्न ) तिस ( त्यागे ) केमैत्यागके प्रति (मे) . 
मेरे ( निश्चयस्‌ ) सिद्धान्त वचनको ( श्रु ) सुन ८ पुरष- 
व्या | ) हे पुरुषशदूल † ८ हि ) क्योकि ( स्यागः ) सो त्याग 
( त्रिविधः ) तीन प्रकारका ( सश््रकीितः ) कहागया है ॥ ४॥ 

भावाथेः- अ्ररुणान्जनेत्रधारी तरितापहारी जगत्हितकारी 
सगवान श्रीकृष्णचन्द्रने इस गीताके ग्रध्याय ४ च्छोक १७ यर्जुन 
फे भ्रतियों कहा दै, कि ‹ गहना कर्मणो भिः › करभ की गति बहुन 
६ दुनिरेय भौर कठिन दै बडे-बडे बिदयानोनि इस उलभाङ विषयमे 


श्लीक ॥ ४॥ ` भ्रीपदधगवदरीता ३५५९ 
न 
पडकर एक दूसरफ प्रतिकूलं नाना भकारफे सिद्धान्तो को कथन कर 
दिया है पर बे सब पक्ञपातके दोषसे मिश्रित रैनिकरे कारण सच्चे मौर 
यथाथ सिडान्त॒॒ नहीं कहे जासकते । कयोकि जो वचन पक्ञपात 
रहित निर्मल श्नौर निर्दोष हाता है वही यथाथ रहण करनेके योग्य 
है । इसीकललिये यहां इस अव्यायक्रे पूर्वष्टोकमे सांख्य वा मीमां पताके 
विद्टानोकि वचन कथन क्ियेगये है जहां किसीनि कमौका याग शौर 
किसीने कर्मो ग्रहश्‌ उपदेश श्रिया है । इससे गीतके प्रिय पाठक 
गण नाना परकारकी शकारौके सागरमे इूबजाते है किर उनको यह्‌ 
सुधि नही रेहती, कि मै किस सिद्छन्तके ग्रहण करनेके योग्य हूं 1 
यदि को सवैन्ञ दवे तो अवश्य इस उतलतभाऊ सिद्धान्तको परिष्कार 
करडाले सो सर्ब्ञ श्राज तक को$ नहा, नह रौर नद्ीगा । 
यदि है तो वही सच्चिदानन्द आनन्द्कन्द्‌ श्रीकृष्णचन्द्र रहै । 
इसीलिये मगवान्‌ इस श्छोकमे कहते हैः कि [ निश्चय शृणु मे 
तत्र त्यागे मरतसत्तम !] दै मरतक्ुलको इस ॒संस।रमे विख्यातः 


शौरे सुशोभित करनेवाला अञ्न | यव तू इस कमयागके बिषयः 
मेरा सिद्धान्त वचन सुन † वर्योकि किसी विद्धानने तो दोषयुक्तं 


श्र्थात्‌ निषिद्ध कर्मौका त्याग, क्रिसीने क्मात्रकोः बन्धनकाः कारे 
चतलाकर एकवारगी त्याग॒कदेनेकी सम्मति दी दै भौर विसीने 
कमौका याग ग्नुचिव्‌ बताया दै इसलिये मेरा सिडान्त. जो ईध 
रीय सिद्धान्त है वही इस भगडे नौर ददेडेका स्थाय करदेभा. ¢ . 

` क्योकि इस सैपार्म जो भिन्न-मिन्न रध्य दै अथवा किसी चक्रवर्ती 
काः राज्य है उस्म मी यही. निम, देखाजाते दै, किं किसी. पकारे 


९५१५४ श्रीशृह्मवद्रीता ` [ च्रध्याय्‌ १६ ) 
छा 
अमियोगका न्याय नीचलीभरणीके न्यायकतौ मिननमिन्ञ भकारे ` 
करते जते है रौर राजनीति प्रमथक्री मिन्न-मिन्न धारा सिद्धान्त 
अपने न्यायम लिखकर न्याय करते हैँ पर उस न्यायसे जर यभियः- 
गवे वादीपभतिवादियों को सम्तोष प्राप्त नहीं हता दै तो अन्ततो गला 
पालमिट ( एश्पाभणलण ) स्याय करदेता दै । इसी भकार है ्रञुन | , 
तू सुभे पारलौकिर परलमिटका न्यायकत्ती सममकर मेरे सिद्धान्तः 
वचनको सुन | शौर किसी प्रकारका सशय न करके उन्ही व॒ननोपर 
श्रपना टट निश्चय करते ! क्योकि विषटानोमे जो विकल्प देखाजाता 
है उसका श्ुस्य कारण यही दै, तरि [ त्यागो हि पुरुषः 
व्याघ्र त्रिविधः सैप्रकीततितः ] हे पुरुषशार्दूल ! साग तीन 
भरकारका कष्टागया ह । सालिक, जत ओर तामस । प्रकृतिके इन ही 
तीन गुणेके दाग क्म करनेवालोके अन्तःकरण तीन प्रकारके 
अनेहुए है इसी कारण्‌ तीन प्रकारके त्याग निथये कियेगये है यही 
रल सिद्धान्त हं । इन तीनों गुणक प्रभावक्डे यदि वो साधक 
वा विद्धान्‌ अपने श्रन्तःकरंणसे निक्रलकरे दूर कैकय चाहे तो 
नहीं हसक्ता क्योकि प्रकृति बलवती हनेसे उप्तके तीनों गुण मी 
लवात्‌ ट ॐो श्रपना प्रमाव अन्तःकरण उलेहुए्‌ है ग्रतएवर 
कसा भी. पुष व्रिान्‌ क्यो न ह यन्तःकरणसे पने खभावको 

शीघ्र दुर नही करसकतता । 
| परिय पठे । यह अठारह अध्याय इत गीताशाख्रका उप, 
ध्याथ ३ सिये ए मलो 
1 | पिठले १ ० अध्य जो विषय असन्त 
| परण उलभाञ रहगये ह॑ योर जिनमे पठकोकी 


शी० ॥४॥ ` श्रीमद्भगवद्रीता ३५५५ 
~~~ ~~~) 
शका पृणधकार निदत्त नहीं इई है उनको. भगवान्‌ श्रव इस ` 
अन्तिम अ्ध्यायको उपतहार जानकर इसी सम्पण उलकाञ विषयो. 
को रच्छं कर दिखला रहै है । 


पटले कचु है, कि कभकी गति श्रयन्तं दुष्य है यपि 
४ वे प्रव्यायर्मे कभ, विक नौर अकम इत्यादिका वशेन करतेहृए 
विशेषरीतिते इस विषयका वशेन क्रियागया `हे तथा ्रन्य अव्या्यो 
मे मी लोर्ठौरर कभकी वार्तां देडदीगयीं ह तथापि इन सब ` 

धरानोके पटनेसे भी जो बात सममे नहीं यायी उन्हीके विषय ` 

संगवान इस शोकम करे ह । इस ्छोक्रम “ त्रिविधः सप्रकी 
तितः » कहनेते पाठर्कोकरो तो यही वोध हेगा, कि सालिक, राजस्‌ 
नौर तामस इन ही तीम प्रकारके गुणोसे भगवानका तास्थ है पर 
सच पृष्टो तो इतना ही नहीं वर इसके अन्तगत गूढ आशय घुसा 
दुरा हे। 

द्मुने जो इस श्रध्यायके मथम श्छोकमे सन्न्यास ओरत्यागः 
का मेद्‌ पृषो है तहां यह कहा जाचुकरा दै, कि इन दोनों शब्दम 
बहुत खर्प अन्तर है ईसलिये भगवानकी भ्रमिलाषा यं है, कि 
ध्चुनको पर्णभ्रकार त्यागा विषय समभा देवं । अ्रतएव यह 
५ त्रिविधः संपरकीतितः » कहनेसे मगवानका दास्ये विशेष्या 
माव ल्यागसे है जो तीन प्रकारका है । . 

८ १.» विेषणाभाव, ( २, ),विशेष्यामाब, रः (३) उग्रा 
भाव | 


१५५१ श्रभद्धगवद्रीता [ भध्या० १६ ] 
व 

३. विशेषणाभाव-- उसे कहते है जहां शिष्यतो हाः 
पर विरेषणका अभव हो 1 जसे किसी स्थानमे बहुतसे मथपी 
एकत हयं रौप मच न ह तो वहां मच्पान-कृमैष्ण त्याग समभा 
जवेगा इसको विरोषणाभावत्याग कहते है । 

२. विरेष्याभाव- विशेषण तो ह पर विशेष्यका श्राव हे । 
जेते मक्र षडेके घडे रखे ह्य पर पीनेवाला कोद नहींहातोमी 
मर्यपान कथक याग सममा जवेगा इसको विरेष्याथाव त्याग 
कहते है । 

३. उभयामाव-- जहां विशेषण चौर विशेष्य दोर्नौका अभाव 
हजैसे न मयहीहै श्रौरन कोकै मपी हतो वहां मी म॑ 
पानक नहीं है इसलिये उसको उभयाभावत्याग घते हँ । 

इसी प्रकार जो यह्‌ कहागया, किं “ स्वशकमो यजेत › खगंकी 
कामनासे यज्ञ करे तहां खगकी कामना न हा पर यन्न करनेवाला 
यज्ञका सम्पादन करे उस कमैको भगवतमं श्पेण्‌ करदे तो पसे 
कर्मो विशषणाभावत्याग ब्तगे । इसीको साचिक याग मी 
कहते हैँ । किर यञ कासनां तो हृदयम ह पर यज्ञशाला गौर. 
यक्ञकी सामग्रियोके उपरिथत रहते भी जो व्यक्ति संसारी धिष्योमे 
पसे २हनेके कारण अथवा राजकेाजमै उलभ रहनेके कारेण यथवा 
मृसतावश यक्ता सम्पादन म॒ करसकै तो इमे विरेष्याभाव 
प्याग कैहते ह सो दो प्रकारका ह राजत यौर तामस- 

जक्षं कम॑ करनेवाला द्वेश. परिश्रम ओरं दुःख जानकर गी 
करने ्रदृत्त न है ओर छोडदेवे उसे राजसत्याग कहते है । जहां 


श्यी ॥८॥ ,  ्रीगर्गवदरीता | १५५७ 


द हने तधा लसी हैनिके कार्ण 
से वसिसत्याग कहते हँ । 
जहां विशेषण्‌ खौरं विशेष्य दोलवि श्मादते क्का स्वागह्ञ 
उसे उथयासादं व्याथ कहते हैँ अर्थात न तो य्न कनेवललश्े 
स्वगम ही विश्वास हा खगेको ही मिथ्या समता दये इसलिये खगे 
मी कासनान द्ये ओ्रौर न यके उपकरण उसके पसह श्नौरनं 
ए्वयं कुं करनेकी श्रद्धा है इसीको उभयामाव त्याग कहते है 
सके सी दरो मेद समने चाहिय | एक तो नास्तिक्रवुद्धिसे व्याग भौर 


दृतय भरम्तःक््ण शुद्धः होनेके कारात्‌ श्रात्मक्ञानयुद्धिसे कर्माका 
स्याम ॥ 


यह भगवान्न तातस्य केवल श्रिशेषणामाव घर्थात्‌ सालिकः 
त्यागसे है अन्य किसी त्यगपे नदीं अतं निष्कास हकर म्प्र 
दुन करतैजाना पञल्लकी सभ्सिन्धि न स्ना जिते सष शूपसे सगल 
ग्छोकमे कहते ह ॥ ४ | 


व 
बे 


| 
712 
| 
( 
१ +; 
¦ 
| 


भु०-- यद्ञदानतयपःकम न त्याज्यं करयिमेव तं । 
न्न दाम्‌ तवश्चैव पावनि मनीषिराम ॥ & ` 

एद्ष्छेदुः--- यज्ञडानतपःकम ( यो दाने तप इत्येतलिः 
विश्र कस ) न ( नैव ) त्वाड्थप्र ( सयक्तव्यम । हातव्यम्‌. ) तत्‌ 
८ युजञादि त्रिविध कँ ) कार्थ्यनू ८ कतरम्‌ । विषातदयम्‌ । अतु" 
एयम्‌ । विधिपत्ैकमाचरेखीयम्‌ ) एतच ( निश्चयेन ) च ( चतः ) 
श्नः ८ बेदृविहितो यागः ) दानभ्र ( देशक्छलपा्रिचरिणोत्सगेः ) 

| ४६६. 


६५५८ शरीषद्रद्ीता [ शरध्याय १८ ] 








तपे ( मौनच्छषान्दायण्‌ दिनतस्लेशजनकं कमे ) सनीपिणाम 
८ मनोनिग्रहशील्ानाम्‌ | विदुषाम्‌ । वशेन्दियचित्तानाम्‌ । विपश्चिताम्‌ ) 
पावनानि ८ शोधनानि । शुखिकरणि >) एवं ॥ ५ ॥ 


पदाथः- { है रैन ! ] ( यक्तदानतपःकम } यक, 
दान च्रौरेतय रूप क्म (न) नहीं ( त्ाञ्यम ) त्याग करने 
योग्य है ( तत्‌ ) किन्तु वे कमै ( कास्येम ) करने योग्व ( ए ) 
निश्चय करके है ( च ) क्योकि ८ यन्नः ) यन्न ( दानम्‌ ) दान 
( तप; ) तपस्या ये तीनों कभ ( मनीपिलाम्‌ ) फलकी इच्छन 
रदित विद्ानोको (पावनानि ) पवित्र केवले (एष) ही है 1५ 


मावाथः-- वं सकलघुख्रयन राजीवनय॒न भगदरान छप्णचन्द्र 
पनेमधुर्वचनोतसे चने प्रति विरोपणाभाव श्रीत सालक सागकरो 
वनाति दारा ( फकाष्णय्‌ः ) सममाते हुए कहते है, फ 
[ य्ञदानतपःकमं न त्याज्यं € क्यैमेव ततु ] यत, 
दान चौर तप ये तीनों कप यागने योग्य नही ह करने येग्य ह र्थात्‌ 
हे शरजचैन! इन कर्मौका खद्पतः साग नही करना चाहिये । क्योकि 
भ्रन्तःकरणक। शुद्धि चाहनेवले प्राणियोको इन कर्मो साग करना 
उचित नहीं हे । यदि इन कर्मौका वे यन्त.करक शुद्धि प्राप हेनकरे 
पटले ही त्याग करदे तो उनका अन्तःकरण शष्ट होते-हति धिक 


१ 
% यहां काय। रृब्दुका श्रषुय्‌ 


ती किनेः^ कले योग्य ६ चर्थोत्‌ भृति 
ओर स्मूतिसे विदि पिया हवा र श्र 


मिहि निषि वा दोपकत्‌ नही ६ । 


स्सोक॥ ५१ ` श्रीमद्वगदरीती “ । ६१९६ 
मलीन हाजावेगां क्योकि विना भातमज्ञन लामहुए कुद न करनः 
चुप वैठे रहना बहुत बडी यापत्िका कारण्‌ है । क्योकि प्रति उनके 
अन्तःकरण चुपचाप बैठने नहीं देवेगी कं न कु कराती ही 

रहेगी । | 

सो यदि शुम काय्यै नहं किया तो यहं भकृति अश्चुम 
काथ्ये श्यवश्य क्रप्रेगी जिप्तसे अन्तःकरण सललीन॒होते-होते 
भाणीको दुःखी करडालेगा । इससे क्या अच्छी बात है. किं चुपन 
ठ कर शुम कर्मो सपादन करते रहना चाहिये एर उनके फल्लौकी 
्क्ञा नदीं करनी चाहवे ग्रौर सब कमौको निष्काम हकर सम्पादनं 
करना चाहिये जिससे यन्तःकरण किरी समय एसा निम हाजवे, कि 
श्रासक्ञनका अधिकारी बनजवे । इसीलिये { यज्ञो दुन तप 
श्चैव पावमानि मनीपिशास्च 1 ये यज्ञ दान योर तप. 
निष्काम कस करनेवाल्ञे बुदधिमार्नोको पवित्र. करनेवाले हैँ अर्थात्‌ 
उनको यन्तःकरणकी शुद्धि प्रदान कर॒ श्रालन्ञानकी अर लेजाने 
वाले है । 
इस विषयको मगघ्रानने ठौर २ पर इन पिले अध्यायो 
प्शभकार कथन कर दिया दै इसलिये इस अध्याये उपतेहारमत्ं 
हनेसे यद अधिक कहनेका कुदं आवश्यक नहीं है॥५॥ 


गरव अगले शोके सभवान दून कमकरो निष्काम हकर सम्पा 
द्न करेरी आधा देते हूए फिरै इसी विषथको दृठ करते है | 


३९६९ शरीसद्धसंवहीत्त [ श्रन्याय १८ ] 
०-- वान्थपि तु छमाखि समं त्यक्वा फलानि च | 
एतव्धानीति मे पाथं निशितं सतदुचतसस्‌ ॥ £ 


पद्च्छेदः-- पायं ! (हे एथापुताजैन ! ) तुं ( पुनः ) 
एतानि ( पूर्वो खनि यक्लादीनि ) कर्मणि ८ श्रतिष्टतिध्रतिपादि- 
तानि › रपि ८ निश्चयेन ) सेकम्‌ ( चासक्ति । कतटाभिमानम ) 
- श्व (तथा) पलानि (तेषं फलानि खगादीनि ) स्दक्टा ( विहाव) 
कृ्तेठथानि ८ अनुष्ठातव्यानि । चादरणीवानि ) इति { एतत ) 
घ ८ सम वासुदेक्सय ) निरिदतथ्‌ ( निवारितम्‌ ) उत्तम्‌ 
ष्ठम्‌ ) अंते ८ सम्मद्‌ । प्मिप्रायः ) ॥ £ ॥ 

ददार्थः-- ( पाथं!) हे प्रपत्र घ्रजेन | (तु) क्षिः 
प्व ते यह्‌ हैः कि ८ स्तानि ) ये पूर्वोक्तं य्न, दान इत्यादि कमे 
-( चिं ) सी ( सयुर ) कुः ( च ) तथा (पलानि) 
स्का ) दोडकर ( कतठेऽयानि ) करने योग्य 

८ से ) सुक परमेश्वर वासुदेवका ( निरििदस्) 
निश्चित ( उत्त ) ग्रष्ठ.( सतस्‌ ) सम्मत वा अभिप्राय है ॥ ६ ॥ 





व[थः- अतं सबदुःखसोचन यर्शब्जलोचन श्रीग्रान 
्दिवम्द दष्णवन्द्र कहते ६, किः [ एता्कपि तु क्सीलि दं 
त्य्वा एलानि च । कक्तस्यानिं ] इन कर्मक सी दृलके सेग 
र फलक छोड सम्फदन हना चाहिये अर्थात्‌ सर्पतः तो 


= 9 ¢ (~ क वि 
केना चाहिये एर स्वगदि किसी प्रकारके मी कसकी इन्दा छोड 
५ ह १ ह [2 
दना चाहिये फलकेलिये दनक सग॒ नहीं करना चहिये । 


श्लो ॥६॥ श्रीप्धगवङ्तीता ३५६१ 





ताते यह्‌ है, कि ययपि कास्यक्म भी भशि्योको सुख्देने- 
वाले हँ चर्थात खगम लेजाकर रोग, शोकः, चधा, पिपासा, जरा, सृ 
द्स्यादि दुःखसे रहित कर विविध भांतिके सुरखोको प्रदान करनेवाले 
ह जो शूकर, कूकर इत्यादि निङरष्ट योनिर्योक्ो लाम नहीं हेसते ] 
तथा र, चारडाल्, हिंसक, व्यभिचासी इत्यादि मलीन चन्तःकरण्‌ः ` 
वाज्ञे पुर्पोको प्राप्ठ नहीं हेसक्ते ¡ इसलिये उन जीवोके वा पुरषकि 
प्रन्तःकच्ण की श्रपेक्ता थोडी देरेलिये सखगघरुख मोगने्रालोका यन्तः 
रग शुद्ध समशूना चाहिये । चर्थाद काम्यकर्मके सप्पादनसे मी 
गरन्तःकरणकी शुद्धि समान्वरूपस होजाती दै पर यहं शुडि सदकरि लिये 
न हानेके कारेण मुपुनज्ञुजनोंसे यरभि्लपित नहीं है । कथो कि कूपयत्रघ- 
टिका समान वार-वार स्र्मलोकते सृ्युलोकमे पतन हना योर शृयु- 
लोकसे खर्मलोकमें राना जाना चना रहताहै इस कारण भ्ावागमनके 
दुःखत ये राणी चुट नहीं सकते। दसक्तिये इस प्रकारके काम्यकमोते 
यन्तःकरशका सुखी हिना मनुष्यो करो सदाके लिये पावन नहीं कर 
तता । तएव भगवाश्च तास्थ यही दै, कि ये यज्ञ, दान भौर 
तपरूप कम काभनाररित हकर सम्पादन क्िजव्र | इसलिये सगवान 
पते भी सौर-ठौर इस मीताशाखमे कह्ने दँ ओर फिर भी यहा - 
सीं पिषयका उपहार करते कहते है कि [ इतिमे पार्थं 
निधिं सतघुतच्चमपसर 1 हे एथाका पुत्र अञ्न | यदी मेय सदसे 
उत्तम शौर श्रष्ठ सत निव मियाह्राहे चर्थात्‌ किसी मकार कभ 
द्यो न हा, निष्काम हकर फियाजाते तो बन्धनक्ना कारस्‌ नहीं हेसक्ता 
वर श्यन्तःक्युकी शुद्धि. पदान करता हा मोदका कर्ण हता है। 


९५९२ शीदक्हता । भष्यः० १८] 
न 
शंका- यदि कोई प्राणी आगमे हाथ डाले शौरे यने मन 
म एता निश्चय करडाले, कि भँ हाथ जलनेकी इच्छा नहीं करता 
दर्थात हाथ जलनेकी कामनासे रदित हकर श्ागमं हाथ उ।लता 
हरतो क्या हाथ डालनेवालेका हाथ नहीं जलेगा ? तास्थ यह्‌ 
है, रि इच्छा सहित करो चह इच्छा रेहित कैर कमं तो श्रपना 
फल देवेहीगां फिर एसा क्व हसक्ता है, करि पाणी कामनारहित 
हकर कमे करे यौर वह कामना उसे न वभि? 
सभाधान- इरी प्रकारकी शकाञंकरि निवार्याथ भगवानने 
पिठिले छोकमे ‹ आयम्‌ ? शृबव्द्का प्रयोग किया है अर्थात्‌ जो 
कमे करने योग्य हैँ उन्ही कर्मौको केना चाद्ये । यागम ह्यध 
डालना अथवा पहादसे कूदना वा अधाह्‌ जलमं इूचजाना, शमे 
दाथ पाव काटलिना इलयादि काय कै नहीं हँ इसलिये तुम्हारी शंका 
दस स्थानम नहीं बनती । मो भगवान्‌ प्ले भी कष्याये है, किं 
“श्ननाध्रितः कलंफलं कार्यं कम करोनि वः» (य° ६प्लो° 9 ) 
शका मतकरो । 
शैका-- यदि एसा है तो भगवानने यहां केदल यक्ञ, दान गौर 
तपहीको काय क्यों कहा ! क्या पुत्र, कलत्र, मित्र इत्यादिकः 
पालन करना कायं नहीं है ! 


समाध्रान- पुत्र; कलत्र हूयादिका पालन करना भी कार्य्य ही कभहे 
निषिद्ध वा विहित नही हे पर यह्‌ कार्य विशेषकर य॒हसथ याश्रसकाहै इत 


^. 


लिय गृह्ये लेकर व्चर्यादि चारो अश्म उचितरीतिसे कमौका 


र्हो° ॥ ७ ्ीगदगद्ीता २५६३ 





पालन करना मी तप कहलाता है | इसील्लिये भगवानने तप शब्द्‌ 

कहकर इन चारो चाश्रमेकि का््योका सकैत करदिया है प्र इतना 

भूल न जाना, क्रि इन कर्मकरो भी श्रनमिस्नेह रहकर करनेव्यी 

ध्राज्ता दी हे । एसे ्राध्रमविहित काच्परै कर्मौकरो नित्यकमैके न्तर्गत 
हे जिनका ध्याग हूना ग्रतभवदहै\॥६॥ 


+ 


इमी विपवकरो मगवान अगले छोकमे पृष्ट करतेहु कहते ~ 


म्०--नियंतस्य तु न्यासः कर्मणो नोपपद्यते! 
साष्टान्तस्य परिःयागस्तामसः परिकरीतितः ॥ ७ 


परदन्छेदः-- तुं ८ सिन्तु ) नियतस्य ८ नियस्य ) कमणः 
( प्चशुनापःपनिवरत्तदैतुतन सन्ध्यातर्पणह्वनादिकर्मणः। शरीरयात्रा 
निवादाथं रनानभाजनश्यनविशमृत्रविसजनादिकमेणो वा >) सन्न्यासः 
त्यागः ) न (नैव) उपपयते ८ सिदचति ) मोहात्‌ ८ यज्ञः 
लान ) तथ्य ( निखर्व कमणः ) परिस्यागः, तास्त: ( तमोगुणा- 
) परिकीितः ( कथितः । उक्ः । तामसीनिदिं्टः ) ॥ ७ ॥ 


पदा्थः-- द यञचैन.! ८ ज ) फिर ( नियतस्य ) नित्यः 
८ कसः ) तपैग्‌ तथा स्नान भोजन शयन गमनादि निल कर्मो 
८ सन्ध्यात; ) पराग (न उपयय्ते ) सम्भव नदीं हे ( मोहात्‌ } 
टृलिये यन्नानताते ८ तस्य ) ति निय कमैकाˆ परिसखाभः ) 
ल्याग करना ८ ताम्नतः ) तामपल्याग ( परिकीतितः ) कदागया 
[> 
६ || ७॥ 


९५६४ ध्रीदधगवद्रीरा [ अध्या ६८] 
त 
भावाथ;ः-- अव अ्रघयोधनिकन्दन सक्तरस्चन्दन श्रीनन्द" 
नन्दन भगवान्‌ छृष्णचन्द्र ्रञचुनके ग्रति कते ह कि ॥ नियः 
तस्य तु सन्न्यासः कमशो नोपपद्यते ] निलकमैका सयग 
भघ नही है यर्थात नित्यक्भके त्याग देनेसे न तो शरीप्यात्र 
ही की सिद होगी न अ्रन्तःकरणी शुद्धि प्राप्त होगी फिर तो 
प्राणी स्थूल ओर सूच दोनों प्रकारके शरीरोके मलीन दहोजनेसे 
परम दर्मतिको प्राप्त होगा 1 श्रयोकि सन्ध्या, तपश्‌, हवन, वलिविश- 
देव अतिथिसत्कार तथा स्नान, भोजन, शयन, गसन, सल्लमूत्र- 
व्रिप्तजंन श््यादि जो नित्यक्म है वे दोनों पकारे शरीरो स्थिर 
रखनेवाले ह । प्रतिदिन इन कमकिः करनेकम -यादश्यकता है 
यदि न कियेजत्रे तो नाना प्रकारके उपव सस्भुख आ्माख्डे हो ग्रौर 
प्राणी शीघ्र सल्युके मुखम जापडे । इस विषये समयैनेकेलिये गुर 
तुथा सहानुमादोके चरणो सेनं योर श्रति स्प्रतियक्ा अवलोकन 
करना मुख्य है । एसा करनेसे इन उक्त कर्मश श्रान्तरिक रहस्य 
ज्ञात दोजाता है । जपे निट न्घ्यां कानेकी क्या चाव्रश्यक्रता हे 1 
क्योकि नित्यकमकि यन्तमैत सन्ध्याकी भी गशन। कीजाती है 
शौ परठककि कस्थाणाथे दृष्टान्त देकर दिखलायाजाता है । 
जेसे भको्टयामनाली ८ प्रजमणः ) अथवा जेञ्टी 
श्यी आज श्राफ सम्पुख रेखी हई है उनकी शोर अवलो- 
कन कीजिये श्रौर देखने, कि श्राठ प्र चलनेके पथात्‌ इनकी चलल- 
नेकी शक्ति नित्त दौजाती है उस शक्तिको करिरते चलानेकेलिये 
हेन ्ह्ियोमे जी दीजाती है । यदि न दीजवितो ये षदियां निर्जात 


श्लो° ॥ ७॥ भ्ीमतगवद्ीता : २५६९५ 
ध न क 
हाजव्रेगी इसी प्रकार इस शरीररूप योमनाल्तीम जो ्रायुकी शक्ति 
दीग्ी हं उह शरणो दी की यशनापर दीगथी चर्थात्‌ २१६०० 

1 ) श्वासोच्छासर याठ प्रहर्सं व्यय हौजते है 

प्रोर एक दिलकी यायुशक्ति घट जती हे | 
तात्य यह हे, किः २१६०० श्वास प्रतिदिन व्ययके हिसाबसे 
ज मनुप्यशरीरमे सौं वरी पर श्राय दीगयी ह उसमे याजाती है । 
कर्कि २१६०० से ग्रधिकर भ्यय करदैनेपरं शाय कम हती चल्लीः 
जरेगी एवं भयेक प्राणक्रे ष्वाप्त उटने, वैठने, चलने ,फिरने, उल- 
लने, कटने, सोन, जागने, खने, पीने इयादि न्यवहारमे अधिक 
व्ययहा ही जातं हं । ध्र्थाव दि प्राणी कृंन करे चुपचैठा रहे 
तव तौ इादश्षागुल वाह्रे निक्लनेके प्रमाश॒से २१६०० शवासकी 
गणना टीकर रहती ह । पर पहले दिखला्राये है, कि चिना कुच 
कर्म क्रिये प्राणौ चुप वेटा नहीं रहसकता उसे नाना मकारकै व्थव- 
हामि लगकर पिरि थकथक्ाकः सोजाना पडता है तदां ^ वैरत्त वारहं 
लत चटारह्‌ सोपतर्स दत्तीक्ष "रथात्‌ . चुपेदेरेहनेसे दादश 
प्ररा्त श्वाप्तनासिक्रमि बाहस्थ्रात। है वही चलने-किरनेमें यठारह्‌ श्रयुल 
वदजाता है श्रौर सोनेमे छ्तीत श्रयुल धिक बढताहै । रथात्‌ प्रभासे 
प्रधि व्यय हैजाता है श्रत प्राणी नियमित समयसे पूवे ही जरके 
पततम वैधकर नित्य निर्वल हयेताहृश्रा समयमे ही म्त्युको प्राप्त होजातां 
ह । उसीक्षिमे वेद, शाल शौर याचर्योनि दृ शरीररूम यामनाल्ीकी 
कुजी चनाकः प्राशिर्योकी यायुकी रक्ता की ह । यदि पृषो, कि वह्‌ 
कज क्या हे १ तो कहना चाहियेः कि सन्ध्या ! सन्ध्या |! सन्ध्या |) 

४५० 


[किः 
[|| 
ध 
~यो 


३५६६  : ` श्रीमद्वभ्वद्रीते ` [ त्रम्या १८} 


न 
रथाव सन्ध्याम जो सुर्य अण प्राएतयाम है वही निखप्रतिके व्यव 
हारम ध्यय होगयेहष्‌ श्रासोको स्ौयलेनेकी कंजी हे तायं यह 
है, कि प्राणायाम करनेसे ग्राठ पहुरकी चष्ट दुद श्राय फिर सोकर 
शरीरं श्राजाती ड शौर शरीरो शक्ति सम्पन्न शौरे प्रसन्न करती 
६ श्लौर उसकी 'परम श्राय श्र्थात्‌ सौ ब्दी श्राय वनी रहत हं । 
बहुत मूखैयो जानते है कि शरीरम जो आरा है उतसतकी कोई मिति 
( तारीख ) वियत्‌ है पर दसा नही किसी वै, सास; प्त वा दिव" 
सकी ग्ना जायुकेलिये नही है केवल प्रण ही की गणना है 
श्रौर मण ही चौरासी लक्त योनिर्योकी तथा देव रन्धर्वादि्मेकी श्राय 
दे 1 समराण श्रु-ॐ « प्रा देवाः यहुप्रशन्ति मनुष्याः पशवश्च 
ये । प्राणो हि मूतानामायुस्तप्मातसर्वाषशव्यते । सर्गमेव त 
युयंन्ति ये प्रा ब्ह्योपासते प्राणो हि मृतानामायुः । तस्मा 
त्सेवीयुपसुच्यत इति" ( तेति" ब्रह्मत" शरु २७ श्रतुवा० १ ) 

थ्‌-- देवगण तथा जितने मतुप्य वा पशु टै सव प्राण्‌ ही, 
ट्रारा धापसोच्छरास. कस्ते हे । प्राण ही सब जीोकी थरायु है इसी- 
लिये इसकर “सर्वायुष कहते है । वेलोग सर्ैपरकस्े पुरी युको 
पते ह जो प्राणबरहमकी उपासना चर्थात् प्राणायाम्‌ करते है इसलिये 
ह॒ निश्चय है, कि भाण ही मूतोक चायु है इसी कारणः यह स्र 
युष" केहजाता हे । ` । 
इस शरतिसे दो वार ‹ सर्वायुषमुच्यते › कहकर यहः दृटः कर 
दिया, कि-पूर्तोकी चायु भाण ही की गणना पर निभर हे, किती 
` कषति; पए, वषे वा मासके ऊपर नहीं है ! 


शक ५७१. ` भीभदवदरीता क ६.४१.५. . 





सुख्य तायै थह है, कि प्राणयासं इस शरीरेरूप यामनालीकी, 
छंजी दयनेसे प्रतिदिन करनेके यग्य है चौर दसीलियै इसको नित्यः 
कति सी कहते है ! जिसको निय भति नहीं करमेसे आयुकी हनि 
समव है । पर शाखकारोनि इस भणायामको अर्टंगयोगका चौथा 
रगे कलम है इसलिये इसको योगवक्ञके ा्म॑से पुकोरमे टै । ८ इसका 
वश्न अण १७ छो छम मौ किथागया है देखलेनां ) | 

शेकां-- तुमने ओ यहं कही, कि भनुष्योकी धुं सौ वषकी. 
दीगयी है सो प्रयक्त देखा नहीं जाता । क्योकि इस संसारम नियं 
सहसो वालक वा कन्या जन्भलेनेके पश्चात्‌ दो चार ही दिन अथां 
दो चाही वधै रहकर सस्युको प्र होजते है शरि तुम्हारा सौ 
घषी श्यायु कहना मिथ्या जानपडता है ¢ 


समाधान-- मैने तुमसे धहं कैवं कहा, किं सवं मलुष्योकी 
रायु सौ वर्षी होती है) भने तो सौ वषो पसम ाधुके नामस 
पुकास है अथौतं श्रधिकते चरधिक सौ घषेकी अायुको श्रमणं वेद्‌ 
वचनसे सिद्ध क्ियाहु्ा ह । प्रमाण शत्‌ वै पुरषः › अर्थात्‌ एकक 
लिये सौ वधै निश्चय है । पर जिन पुर्षोको अपने केमनुंसारं परमं 
आयु नह दीगथी हैमी दो चार दिन वो दो चोर सलि श्रपने 
कमौको मोम कर शान्त हेजाया कसते है इसलिये उनको य्य श्रायुके 
नामसे पुकारे है षर भनक सौ वधैकी परम श्रा दीगवी दै पे 
शी यदि प्राणायाम न करं तो इन दिनो ५०, ६० के भीतर हो समा 
देजाते ह सौ वतक नटीं पचने पते ! चलने, पिमे, सोन इत्यादि 


१५१ श्रीद्रगवद्ीता [ च्या १८॥ 
0 
कृमौते २१६० ०से ग्रधिक शास व्यय हैनेके कारण उनकी यायु कम 
हतीजाती है नौर नमे प्राणायामी जी नही दीजाती दै जिते उसकी 
कमी पूरी हती जवे । सो यहां पहले दिखलाया जाचुका है इसलिये यहं 
सिन्त दै, कि परम चाुवाला प्राणौ यदि नित्य सन्या अन्तरगत 
माणायाम-क्रियाका सम्पादन करता जावे तो उसकी परम चायु शोर 
समाप्त नहीं होगी बह यवशय सौ वरपैतकः जीवित रहेगा । वर्‌ विशे 
रूपे यदि इस क्रियाके अधिक ग्रभ्यास करेगा तो सो वधै धिक 
मी जीवित रहसकतां ३ । देखो  सन्ध्याहीके उपश्यानमन्तमं यो भाथना 
कीगयी दै, कि ^ॐ पर्येम शूषः शत्‌ जीवेम श॒रदः रतथ्णृगु 
यमि गरदः शतस्मन्वाम गरदः यतमदनाः स्याम श्द्दः गतस्म्‌- 

यश्च गरदः शताद्‌ » ( शु° य° य° ३६ मन्त्र २४) 

यथ--हम सौवषैदेखे, सौ वप जीर्न, सो वप सुन, सोवर्षं वेत्ति, 
सौ ही वपै नहीं वरं बारम्बार तौ वषं द्र्थात्‌ कई सौ वध देख 
जीवे, सुन ओर गोल । | 

यदं यह्‌ कहो, कि खी श्योर शूको तो सन्ध्या कनेक याज्ञा 
नहींहै रिरे वे कैत पम आयु तक जीवित रहैगे तो उत्त यह्‌ दै, 
कि ्राणीमात्रको सन्ध्या कनेक यक्ञा है । क्योकि यह उनका नि. 
कम है भेद इतना है, कि व्राह्मण, चत्रिय यौरधेष्योको वेदिकया 
पर खी ओर शूद्रक मी पौराणिक सन्ध्या करनेकी राज्ञ है| इसलिये 
भाणायामक् कुंजी दोनों प्रकारकी सन्ध्याम वतायी गयी है को$ भी 
क्यो न हो म॒न्ध्यारूपनित्यक्रसमको करताजवे गनौर पनी परम रायु) 
भोगता जावे । शंका मत करो | 


श्लोक ॥ ७ ॥ . ्ीमद्धगवद्ीता ` १५६६ 
त 
रव देखा जात। है, कि नित्यकम सन्ध्याम गायत्रीजप करनेकी 
मी ्रज्ञा है जिति जपयज्ञफे नामसे पुकारते ह हरसे सिद हता 
हे, कि सन्ध्या जिसे वह्ययक्ञके नाससे पुकारते है उसके अन्तत 
योगयक्ञ रौर जपन्न सी मिधित है । इसील्िये भगवानने इस 
्रध्यायक्रे श्लो° ५ मं ® यज्ञ, दान श्रौर तप तीनही कभको नित्य 
कमक अन्तगत रखा है अतएव आक्ञा दी है, कि यह त्यागने योग्य 
नहीं हे | 
यदि शका हो, क सन्ध्याको तो य्ञके नामसे पुकारनेके कारण 
प्रथा यक्ञकर्मौि मिधित रहनेके कारण भगवानने इस सार्त्वे 
लोकम ‹ नियत्य › अर्थात्‌ नित्यकभके त्यागनेकी आचा नहीं दी पर 
` पांच छोकमे दान शौर तपकोमी त्याज्य नहीं कहा क्यायेमी 
नित्य हं ! 
समाधान-- श्रवश्य ये दोनों भी नित्य-क ही है । तहां 
दानको निकमे कहनेका कारण यहं है, कि प्राणीमा्रको परति- 
दिन पञ्चसुनाका पाप लगजाया करता है । प्रमाण- ^“ पचसूना गह- 
स्थस्य चुष्टीपेषगयुपरकरः । कंडनी चोदङुम्भश्च बध्यते यस्तु 
वाहयन (८ मनुः° श्र° ३ श्छो° ६८ ) 
थ-- ८ 9 ) वु्ही- वृर्हेके पूकनेमं श्रग्निके धूम व 
उयालासे जीरवोका सरना, ८ २ ) पेषणी- चक्तीमे नाज पीसते समयः 





रि०-- भगवानुत यज्ञ, दन ग्रौर त्प तीन ही कर्मकः नाम यहा करो 
रिया ! शक्रा कारण भ्रमते रलो$से या क्त हेगाः।. ` ` 


६५७६ भमद्धिद्रीता [भ्या १६) 
न 
जीका मरना, ८ २ ) उपस्कर-- धर चंगन बुहारनेम जीरा 
की हिसा हेना, ८ ४) उखल शौर मूशलसे नाज कूटते समय जीवं 
का सरना रौरं ( ५) जल हारा सुखप्रक्ञालन घां स्नान ग्रादिमं 
 जीयोका बध हाना ये ही © पैचभुना पाप गृहरथोको पापम वाधदैते हैँ 
श्रथात्‌ प्रतिदिन गृहस्थेकि दारा ये पाप श्रवश्य हैते हँ जिनका रोकनां 
्ननिवायं है । इसलिये इस्त पापकी शान्ति निमित्त पचमहायककर 
न्तरेत जो बलिवैश्वदेव शौरे श्रतिथित्कार दियेगये हँ उनको दानही 
कहना चाहिये क्योकि इन कमम पशुथोके निमित्त योर श्चतिथि्योकि 
निमित्त गृहस्थको कुद देना ही पडता हे जिससे गृहस्थ पचसुना 
के पापसे क्ते है इसल्तिये भगवानने इस दानको भी ‹ नियतम ‡ 
प्र्थात्‌ नियक्रभमे रखा । 








इसी गरहरथाश्रमसे बह्य्वारी, वानप्रस्थ श्रौर सेन्यासियोको यनी 
भाति हेती है इसलिये इस पचसुनामे उनका भी साकी हाना सम्भव 
4 =, 
है श्रतए्व इस बल्िविश्वदेव श्रौर श्रतिथिसत्छारे रूप दानको उनके 
लिये सी नित्यकमेके अन्तर्गत समभना चाये | शका मत करो ! 

अव तप भी नियक्रमरक्यो है! सो सुनो! तप शब्दे दो 
भथ है-- 

मथम तोयह्‌, कर व्रह्मचारी, गह्य, वानपरस्थे मौर सन्न्यासी 
ह्न चारोको श्पने-श्रपने ग्रश्रमफे त्रत अर्थात नियतकर्मके 

# सूना-- पुत्रो वय केका स्थान। 


श्लोकं ॥ ७ ॥ ` श्रीमद्धगवद्वीता ` ६१७१ 





निर्वाह करनेमे जो शारीरं ओौर मानसिक क्लेश वा परिश्रम पह- 
चता है उसे तप कहते हँ । 


दूसरा अथ यहे हे, कि “ मनसश्चेन्दरिाणां वैकाभ्यं पसं 
तपः ” यह श्यु्िका वचन है जिसका र्थं यह है, किं मन गौर इन्दरि- 
योकी परम एकाग्रताकनो तप॒ कहते हैँ । इन दोनो प्रकारके कमौको 
नियकर्मके अन्तरत ह समभाना चाहिये । क्योकि अहमचारीकलिये 
धिदोपाज्ञन कने श्चौर गुरसेत्रा करनेमे जो परिश्रम हता है वंह 
बरह्मचारियो का नियत्रतरूप तप है । इसी प्रकार अथशौच शर्थात्‌ 
उचितरीतिसे दव्यक्ा उपाजजन कर अपने कुटुम्बियेकि पालन करने 
वा दान देमेमे जो परिश्रम हाता है बह गरहस्थोका नित्यनतरूप तपः 
हे । रसे ही मौन छच्छरचन्द्रायणादि वानप्रस्थोका तप है ओर वाग्‌ 
दैड, कायाद श्रौर मनोदैड अर्थात्‌ वचन, शरीर शौर अपने मनक 
वशम रखना यदी वरिदडी सैन्यासि्ौका तप हे । इसलिये सब श्र 
निके ल्लिये श्चपना-श्रपता च्रत्‌ निर्वाह करना श्र्थात श्रपना"श्रपनां 
तुप निद्यक्रम्‌ समा गमा ह ! 


मुख्य तात्प यह्‌ है, कि उपयुक्त तीनो कमं यज्ञ, वान चरो 
तप ( नियत्‌ ) निरयकमे है इसलिये मगवानने ५ श्टोक मे इन.तीन 
कर्मोको युस्य जानकर इनको कायक कटा ओरौर इनके यागक्र उल्लः 
धन करद्वया श्र्थात मे कमै यास्य नहीं हस्कते' \ उीका संकेत इस 
साते शोकम भी करदे है, कि “ नियतकसै, '” काः लः करैनष 
उचित नहीं है । 


३५५१ शीमदरग्ीत [अध्वा १८} 





चब फते ह, करि [ मोहात्तस्य परित्यागस्तामसः 
“ पुरिकी्वितः |] ज लोग इन कर्मौको परित्याग कते है वे 
केवल मोहके वश हकर रेसा करते हँ अर्थात श्रज्ञानता, मालस्य, 
प्रमाद, अहंकार, दपै, कुसेग श्रौर कुविचारव्ी श्रधिकतासे जौ उक्त 
कका त्याग कःते. है वह तामसी त्याग कहाजाता हे ! | 
` ` शुका-- मगवद्ाततिके निमित्त कसे इतर कमै बन्धनके 
कारण हेते दै रौर अव कहते है, क यक्ञ, दान शौरे तपका लाग 
करना प्रमाद है ओर तामसी याग है ! ज कर्मौको भन्धनका कौरण्‌ 
पहले कहचुके तो उनके स्यागको तामसी क्यों कहते द १ उनके 
प्यागको उचित व्याग कहना चाहिये चौर त्याग ही करदेन चाहिये 
जिसमे मनुष्य घंधा न जावे । ज्ञानसे जानकर चथा चज्ञानतासे. 
नहीं जानकर जो कोई अमृत पान करेगा वह यमरद्ोहीगा फिर 
अक्ञानतावशष वा मोहवश वा प्रमाद वश जिसने कर्मोका त्याग कर- 
दिया उप्तम व्यागका फल तो होना ही चाहिये फिर उसे बुरा क्यों 
कहते है ! ओर तामसी क्यो कहते ह ? क्योकि व॑धनके कारणे 
त्यागदेनेवार् पने उत्तम र श्रे कहना चाहिय । 
 सभौधान-- श्र पत्तिवादी | तु बार-बार यथाथ त्को भूल 
जाया करता है । इस गीतशाघ्चमे ठौर-ठौरपर बारम्बार तु यह वार्त 
सममा दीगरेयी है, किं सकामक्रमै बन्धनो -कारण्‌ हाते है निष्काम- 
कमं नहीं हेति । मगवानका तास्थ्यै यहां निष्कामकर्मौते है गौर 
निष्कामकसौका तातथै भगवतकी मापि ही है इसलिये यहां श्याम. 
` पुन्द्रके कहनेका यही श्भिप्राय है कि मगवस्पाप्तिनिमित्त कर्मोक्रा 


 श्तो०॥८॥ भीमद्गबहरीता ६१.०६ 
सम्पादन करके जो कोई मी माणी यज्ञ, दान ग्रौर तपका परित्याग करेगा 
उसका त्याग, तामसी त्याग कहा जावेगा । कर्योकि भगवान्‌ पहले ही 
प्रण १ छो २७ गे कहुचुके हैः किं “ यत्करोषि यदश्नासि 
यज्जुहोषि ददासि थत्‌ । यत्तपस्यसि कौतेय तक्कुरप्व मद्रष- 
णप * चर्थात्‌ जे कुल तू करता हे सव मुके श्रपण करदे! तापय 
यहद, ि कर्पते किती पकासछी व्ममनान करे मेरी प्राप्तिकी 
श्रभिललाषा रख । शक्रा मत करो ! 


प्रव मगवान्‌ श्रगते शलोकम जसी त्यागका वरन 
कःते ई-- 


म०~ दुःखमित्येव यत्कमे कायकलेशमयाच्यजेव । 
स कृत्वा राजतं त्यां नैव त्यामफल लभेत्‌ ॥ ८ 


पटच्छेद;-- [ यः 1 दुःखम्‌ ८ दुःखास्मकम्‌ । कषजन- 
कम्‌ ) एव ८ निश्वयेन ) इति ८ दतः ) यत ८ नित्यम } कमे 
( यक्ञदानादि विहितकमै ) कायक्लेशभयात्‌ ( शरीरिकुःखभयहेतोः ) 
त्यजेत ८ परिद्त्‌ ) खः ८ न्सौ लागी ) राजक्षम््‌ ( रजोगुणनि. 
त्तम्‌ ) त्यागम्‌. ( कमेपरिल्यागम्‌ ) इसा ( विधाय ) त्यागफलम 
८ ्ञानपूर्वकत्यागस्य फलम । शान्तिम ) एव (निश्चयेन फ न 
८ नैव ) लभते ( प्राप्नोति ) ॥ ८ ॥ | 

पदीर्थः-- दै र्न! ( दुःखम्न ) चह कमं दुःखूप 


| ( एव > ही है ( इति ) देस जानक्रर जो प्रागी ( यत्‌ जिस 
४५१ | 


-६१७४ श्रीमद्धगेवद्रीत [ भर्व {६ ] ` 
व 
[ निलय ] (कम ) यज्ञ, दान इत्यादिको ( कायवेशभयात ) 
शारीरक दुःखके थस ( घ्यजञत्‌ ) त्यागदेवे ( सः ) वह [ निल 
कमे ] ८ राजसम्‌ ) रजोगुणी ( ` त्वागम ) त्याग ( छता ) 
के (त्यागफललम ) ल्ागफलका ८ न ) नहीं ( लभते ) 
लाम उदास्क्रताहै॥प 1 
भावार्थः अव जगत -दुलरि कजररि नैनवरे भगवान्‌ श्रष्णचन्द्र 
ग्रज्ञनके प्रतिरजोगुशी त्यागका वन करतेहुषए्‌ कते हैः कि [ दुःखः 
पित्येष यकद कायक्लेशमयाच्यजेत ] जे प्राणी एसा सम- 
भतार, कि सुक कर दुःखखरूपरै इसके कनेसे शरीरं खी हेणा 
रौर इसका कस्ना मुफते पर नहीं लगेगा रेप जानकर जे पने 
कायाक्लेशके मयसे नियत केमौका परित्याग कर्देता है अर्थात जेते व- 
मान कलमे बहुतर कपोलकःरिपत मतावलश्बी जो सनातनधर्मके विरोधी 
। हवे पोष रौर माघरकी दिम ऋतुमे जव शंत, शरीरो अथिक्र सतातः 
है, दाति दांतल्लगाकर खय्खटते रहते द शरीरषरसे वस्र उतारना मी 
जिनके अस्य इत हाता है वे हरिदारके मेलेमे श्रीजगतपावनी 
यंगाजीके तीरपर जकर शीतके यसे यो वकवाद्‌ कियाकरते है, करि 
गेगामे स्नान करनसे क्या हेता हे ! क्या केदल्न शरीर धेनिसे मग- 
वान मिलजवेगा ! क्या गामे स्नान करनेते हम कलेते गेरि 
दिजावेे १ इसलिये दमे शीतकालमे गेयारनान करना जिन्होंने धर 
बतलाया हे बे ऋषि मुनि महुभमृख भे अजी चलो घर चहं) 
प्रः बडे शौककी वात है, फि दन साहतरहित शीत-मीत शरीर. , 
पोषक निवेलबुद्िवालोको यह देखकर लञना नह्य रती, मि 


श्लेक ॥ ८1. शओीमद्धगवद्रीती ३१५१ 





सनातनधर्मावलम्बि्योकी.वे खियां घनवानेकि घरमे पम कोमलं हेत्ती है 
चौर जे चातो ओर दसियेति घिरी हुई अपने कथसे दीप्वात्ती मी नही 
खरती है वे मी माघके महीनेमे माघस्नानकस्ती ह थोर सुयौदय 
से पहले हरिदयारफे मगाजलमे स्नशनादि कर'गयाजीकी पूजा करती 

इई चानन्दपूवैक श्रपने गृहक जाती है रौर इसी दनानकरे करेख 
पुरथकी प्राति ते अलग र्दे शरैरसे सद॒ नीरोग रहती दै किस 
अकारक कलेश्च उनके शरीरो नहीं हेता । इनको देखकर मी नितः 
रडातऋदि्योको लञ्जा नही अती योर कयाक्लेशके सयते स्नानं 
करल चुःखरूप जानकर परियाय करदेते हे । 


इसी प्रकरे ये वकवाद करनेग्राले श्रालसीपुरूष एकादशी-त् 
छरच्छचान्दायण्‌ इलयादि वर्तो मी दुःखरूप जानकर परित्याग करदेते 
ह । क्योकि दिवारात्रि मलस्य-मंस तथा सोच, परीते पेट भस्लेन्प्र 
अपना निल-कम समते है रौर अपने. शरीरके पुष्ट र्खनेके लिथे 
योक य्न सहार करजाया कते ह तो केव सम्भव ह | 
शक दिन सी वे चिना अन्न जलके रहसफ यहं देखकर दसी अती 
हे यौर शेक भी द्येताहै, किये सौग पष हकर उन सिधति 
सी . ्रधिक भीरखमाव वले दैजो ष्ठी-त्रत इत्यादि क्म 
दोदो दिवस लगातार भूखी रहती र पूैप्रकार श्रपने जत्र | 
सम्पादन कसती ६ ¦ 


कहनेका मुख्य तात्य यदहं ह, # ईस कल्िकालम सो 
म्या पुरष रेते ही डरोक उस दोगे कि जो कुयाक्लेशके 


३९५९ श्ीषद्बदरीता : [ श्या १८] 
ए 
मयसे स्नान, सैन्या, तथैण्‌, हवन, चत इत्यादि नियकर्मो प परिसयाग 
कर सनातनधर्मको छोड अम्य धर्मे प्रवेश कर जागे । काथाक्लेशके 
मयते ( ^ ) नास्तिक बन जवंगे सथैपरकारके धर्मोको तिलाः 
ञजलि देदेवैे हृीलिये भगवान कहते है, कि [ स कुला राजसे 
 त्याभं नैव त्यागफलं लभेत्‌ | एेसा प्राणी इम राजसी व्यागको 
करे स्याणका फल लास नहीं करसकता क्योकि उसका त्याग यथाथ 
त्याग नही है राजसी त्याग हेनिके कारण लोक परलाक दोर्नोका 

नष्ट करनेवाला है । 

रेसे राजकत्यागवाल्लौको येह सुधि नहीं है, किं श्ननेक जन्मकरि 
सालिक कर्कि साधन यारा ही मतुष्यशरीर पाया है यर्थात्‌ चौरा 
सीलन्ञ येनि्योमे रमते २ भवसागरे किनरिपरे श्यापटुचे हैँ जहां 
केवल समग्च्च्रणारविन्दरूपी नोकके शासे इस महा भयंकर, 
सागरको पार कर शान्तिको प्राप्त हाजाना ह । इस प्रकार कर्मोकरो 
पहचानकर उनके साधन करनेकी पणं शक्ति भी भगवानने इसी 
मलुष्ययोनिमे प्रदान की है फिर दस्त भवसागरको पारे कर भगवत्‌ 
तक पुचनेकेल्लिये यह मनुष्य शरीर ही सुस्य है । तब कायक्लेशः 
मयसे नित्यकमोका सम्पादन न करके भरन्तःकरणकी शुडिसे विमुख 
रहकरं इसी घोर धारम उचदूव करे रहजाना वबुद्धिमानकेलिये 
शोभा नहीं देता । एसे लोर्गोको यह वचन सुना देना चाहिये, फि 
^ जिन दढा तिन पायां गहरे पानी पैठ । मै वौरी डूबन . 
डरी रही किनारे वैढ ॥ » मँ ्रपने प्रिय पाटकोते यही कहुगा, 
कर वै कायावलेशके भयते दैते-अूव्य समयक याग न करे बसाहुस 


[॥ 


श्लोऽ ॥ £ ॥ भ्रीमद्धगव्यीना `` ` १४७७ 





` कर साचिक वमक पथपर चढ उपासनाकी सकरी . गली हेतेहृए 
ज्ञाने ्मानन्द्मय नगरमे प्रवेश कर मक्तिकी सुहावनौ अटारीपरं ` 
चट , परकाशमय शव्याप्र विहार करतेहृए श्रपना समय -श्रान-. 
न्दपूवैकं वितावं ॥ ८ ॥ | | 

श्रव भगवान साचिकत्यागका वैन करतेहुए्‌ कहते दे-- . 


मू०-- काय्येमित्येव यत्र नियतं क्रियतेऽ्ैन ! 
सङ्घं व्यक्ता फले चेव स त्यागः सात्विको मतः ॥ 
॥ ९ ॥ 
पदच्छेदः श्चन ! (निरमलान्तःकरणातुरंजित पाथं  ) 
-काय्यंम्‌ ८ शुिरेतुतात्‌ कर्तव्यम्‌ ) एव ८ निश्चयेन ) इति (एत्रम) 
यत॒, नियतम्‌ ८ नियम्‌ >) कम ८ यज्ञदानादिकमे ) संगम (तत्रा- 
सक्तिम्‌ । कलामिमानम्बा ) च ( तथा ) फलम्‌ ( तेषा फले खरगा- 
दिकम्‌ >) व्यक्षखा ( विहाय ) एव ( निश्चयेन ) क्रियते ( भवु- 
छ्ीयते । विधीयते ) सः, त्यागः ( कमैपरित्यागः ) साचिकः 
८ सल्रगुशनिर्भृतः ) भतः ८ ग्रनुमतः ) ॥&॥ ` 
पदार्थः-- दे शरश्न ! ( इत्येव ) यहं इतना कम निश्चयकरे 
( कारम्‌ ) मनुष्यके लिये कतैष्य ही. है ( इति ) रेस (यत ) 
जो ( नियतम्‌ >) निव्यकम ( संगम ) तिके संग ९ च) त्था 
( फलम ) फलको नव ८ त्यक्खा ) लागकर ( एत्र ) निश्च 
यरूपते ( क्रियते ) सम्पादन किया जाता हे तव ( सः ) इस प्रका 
स्का ८ द्याः ) ल्याग ( सात्विकः ) सालिक ( सतः 9 माना 


३०६ ्ीमद्वगवद्रीत [ श्रध्या° {८1 
न 
गबा है र्था कसौको करते हुए उनके फर्लोका त्याग सालक त्याग 

है॥ 8 ॥ 

मावार्भः-- अव पिरीटधारी वजविहारी श्रीश्यामं सुरारी 
भगवान कृष्णचन्द्र श्रजुनके भ्रति कहते है, फ [ काथ्यमिलयेव 
यत्कमम निथतं क्रियते ऽजुन ! ] यह कम मतुप्योकिलिये क्त्य 
ही है रेता जानकर जो नियतकरम किया जाता है चर्थात्‌ सेध्यादि 
ब्रह्मयज्ञ जो नित्यकं कहे जाते है जिनके विषय इस गीताशाखम 
दौर्टौरपर श्ननेकोार यो कथन पिया दहै, कि इनका नहीं करना 
हानिकारकं दै शारीरिक अर यासि दोनों भकरारकी उत्ततिमं शिथि. 
लताका कारण हे ! इपक्लिये जो बुद्धिमान विवेकी मोक्लामभिलापी है 
वे श्रपने श्न्तःकरणकी शुदधिनिमित्त इस नित्यकरमेका वश्य सम्पा. 
द्न काते हैँ पर किस प्रकार करते हैँ १ सो भगवान कहते है, क्रि 
[ संगे त्यक्तवा फलं चैव स त्यागः साचिको मतः ] इन 
नित्यकमँक्र संग श्रोर फल व्यागकर करते हैँ यर्थात्‌ कर्मकरा त्याग 
तो फी नहीं करते यन्तःकरणकी शुद्धि प्राप्त हजनेपर मी तथा 
जीवन्ुक्ति लाभ कने प्र सी लोक-संयरह-निनित्त नित्य कमौका 
सम्पादन तो फरते ही रहते हैँ पर उसके फलकी इच्छा तीनकालमे 
मी नही कैरते र्ात्याग सालिकर मानागया है ॥ ६ ॥ 


का (4 
यथाथ साचिकत्यागकरनेवाला यास्मविव्यी सप्रकार 


शु गाशुम करभो साथ कित प्रकार सम्बन्ध रखता है १ सो ब्रशन करतेद्ृए 
भगवान्‌ 'कहते ह । 


कैक ९०१. श्रीपद्धादर्तां ३५९६ 


भ्न 





म ०-- न दष्टयछुसले कमं कुशले नानुषञ्जते । 
त्यागी सखसमाविष्टो मेधावी छिन्नसंशयः ॥ १० 


पदच्छेदः-- व्याभी (सालिकेन त्यागेन युक्तः । सालिक्याग. 
शीलः ) सत्रसमाषिष्टः ( सतेनासानापमविवेकन्ञानहेतुना सयुक्त; ) - 
मेधावी ( उरहापोहुकुशलतया नित्यानित्यवस्तुविवेके मज्ञावान्‌ › दित्न- 
सशयः ( किः नष्टः यविदाकछरृतसंशयः यश्य सः ) अकुशलम 
(्रमद्रम्‌ । परिणामविरेसतयाऽमगलजनकम) कन्न ( कार्यम्‌| यागा- 
दिकम्‌ ) न ( नैव ) टेष्टि ( देषा पश्यति ) कुशले (दरे । 
स्वर्गादिसाधनतया मंमलजनके ) [ अपि] न (नैव ) श्रुषऽजते 
( ग्रासच्धो भवति ) ॥ १०॥ 
पदार्थः-- (त्यागी) सालिकलत्यागका करनेबालो ( सत्वस्तमा- 
विष्टः ) यातन्ञानका हतु जो भ्रन्तःकरणकी शुद्धि तिरसे संयुक्तं 
(मेधावी ) चौर नित्यानित्य वस्तुक विवेक करनेम पृशभ्रकार विचार 
करनेवाला ( चिक्नस्तशयः ). सवैप्रकारके संशये रदित जो प्रणी 
दै वह८ श्क्ुशलम ) अशुम ( कमं ) कमप्त (न देष्ठि) देष 
हीं कसताहै श्रौर ८ कुशले ) शुमकभमे ( न श्रबुषञ्जते ) . 
रीति नहीं रखता द यर्थ यासक्त नदीं हेत्न \ तास्थ यह्‌ है» ` 
# दोनो प्रकारके कभ उसकी दृष्ठिमै एक समान रहते है इसलिये . 
उदासीन हकर कर्मौका सम्पादन करता रहत है । ॥ १० ॥ 
भावार्थः-- अव श्रीमक्तजनमानसहंस वृष्णिवेशवतंस प्री 
गवान कृष्णचन्द्र असचँनके भति त्रिगुणात्मक यागका वणन करते- | 


३५८६० श्रीमदवगवद्रीती | [ भध्या° १६] 
प 
` हए श्नौर तीनों रकारः त्यागिर्योी अन्तिम दशा दिखलाति हए उन 
परुपोका वशन करते है जो गुणातीत हे अर्थात्‌ जो सत रेज तम 
तीन महलवाल्ली श्रह्चलिकाके उरपरवराल्ने छत्तर चदकरे निम 
श्राकाशकी शोभा देखते हुए शीतलं मन्द ॒सुगन्ध समीक सुख 
ननुमव करे ह रथात्‌ जो कम, उपासना योर ज्ञानकी समाप्ति कर्‌ 
विक्ञाननिक्ैतनननै अपने परम धिय सखा श्रीयानन्दुकन्द व्रजचम्दके ` 
साथ सक्ति सका आनन्द लेरहै है पते पुरुषोके धिष्रय भगवान्‌ 
कहते है, मि [ न द्िष्टवकरुशलं कमं कुशले नानुषज्जते ] 
ये कुशल भरात्‌ श्रशुम कम॑ते देष नहीं कते रौर कुशल रथात्‌ 
शुम केस श्रनुराग नहीं रखते दोनो पने समान समभते है । यदि 
किंसी सपय श्कसमात्‌ शुभ वा श्रशुभ प्रार्य उद्य होकर इनके 
सम्मुख अभी जवे तो ह्रीक रहित हो उस क्के साथ दच्च 
समान क्रीडा करने लगजाते है चर्यात्‌ दोनोको यानन्दपृथैक मोग- 
लेते है। शुम कमक भोगनेके लिये तो सैसाधरारण यभिलाषी 
हिरहे है एर शुम कके भोग-मयते सहस मरोजन दूर भागते है 
पर ये गुणासीतपुसष श्रशुमको भी भोगलेना पना करनय शौर काय्यै 
जानकर भोगलेते हँ अर्थात कुशल वा कुल करमते प्रणा नहीं करते । ` 
जेते स्थवैशावरत॑स महाराज हरिश्चन््रने चाण्डालक श्रधौन ह 
एमशानमे मतर्कोका जज्ञाना शंगीकार क्रलिया घृणा नहीं की 
सौर श्रीरघुकुलके राजपुरोधा यरोगमा्गपरदशक श्रीमहपि वशिष्ठन 
मेष्याके पीठे तबला ठोकना दूषित कम नहीं समा तथा जडभरत 
गजा रपुगणको पालकी अपने कैथेपर ले -चले ज ऽनके लिये मह्‌ 


प्ती°# १०३. श्रमद्वगवहीता | ६५८६१ 





युश्ल कमथा पर्‌ कुं भी देष नहीं किया.) स्य विष्णु 
अंगवान्‌ने मी तो भृगु लातकी चोट सहली थी । 

इसी पकारं॑शुणातीतपुरुष किसी प्रकारक गलय षदार्थौकीं 
मर्ते मी चतुग नहीं स्खते । जैसे श्रीदंशरथनन्दन भरतने 
राजतिलक मिलनेप्र भी राजते कुं मी श्नुराग नहीं रखा शौर 


सुदामा बाह्मणने विल्लाशीक सुख मिलनेपर भी उसकी श्र दृष्टि 
उठाकर नही देखा । 


इसलिये सगवान कहते हैः कि पे पुर [ त्यागी स्वस 
माविष्टो मधावी छिल्नसशथ॒; ] यथथे यागी हता है यौ 
ग्रासन्ञान के हेतु, जो अन्तःकरणकी शुद्धि तिससे युक्त हता दै 
इसलिये वह बुद्धिमान्‌ हता है गौर रतभ संषयोते रहित 
हिता | 
सर्प तारपयै यह्‌ है, कि तीनीं प्रकारे त्यागमे जी याग 
दकुर है ब्रह भी सरूप कफ ्रथुवा फ़ल करक उक्तके चित्तय नहीं 
ता ्र्थात जिसे यागश्च भी व्याग हेज्ञाता ६ } कयोकि 
उसके चित्तय इस प्रकारके यहकारका अरमिनिवेश कमी भरी नहीं 
हाता, कि सने कृमि फलका त्याग कदिया । सम्म ह, कि किसी 
त्यामीके चित्तेम रेता भी अहेकार्‌ उपज यके, मि मैने सहसो 
योतिष्ठोम, श्रम्नष्ठोम, बाजपेय इत्यादि कमौको करके रचृकमोतं मौ 
कल नही चदा हे इतलिवे भँ व्यागिरयोमि ठततम त्यामी हँ [यदि 
हेता गरहंकार भी हदयमे उपज चाया तो अनूका कारण हूर 
४५य्‌ 


` ॐत धदववद्ता ` [ चन्यो० ६५) 
इसीलिये ओ क्षागका भी त्वग हं वह! यथ साग ह । ६ 
स्यमीक विषय भवात कहे है, कि वह कुशल वा अकुशल कमे 
तनकं भी राग देष नहीं स्ता । किरं वह्‌ पाणी स्वगुणं समाः 
विष्ट कर्मासि अर्थात्‌ ्रात्सङ्नका कारण जः अन्तःकरणकी शुद्धि 
तिपत युक्तं है रौर सदा ग्ास्ालमे विहार करता ह । 

. * इस प्रकार अन्तःकरश्की शुद्धिसे जिसने शालक्ना रौर श्रना 
त्मका यथ विवेक लाम्‌ किया है इसलिये जो सेधावी हरहा है 
शर्थात जिसकी मेधा आरस्रार शस द्मादि षटूसम्पत्ति तथा श्रवण, मनन, 
निद्वध्यासनादि चा साघ॒न त॒था तल्नप्रसिः है वह्मस्मि' इत्यादि 
शरारी महावाक्येकि सार्पे सुशोभित हेजाती हे मौर वह आशी 
चित्नसंशय हाजाता है तथा ब्रह्मा्रकरो प्राप्त कर॒ फमानन्दरूप्‌ 
सरवर शीतलजल् स्नान करता रहता है जिते कमी भी चहु 
सैदेह नहीं हाता, कि दैश्वर है वाः नहीं है १ जीवन्मुक्ति, विदेहमुक्ति, 
कममुक्ति साक्ताममुक्ति, सारूप्यसुक्ति रौर साटुज्यसुक्ति है बा नही 
भ्रौर इस रृष्टिधु भ्रादि है वा यह्‌ चनादि हैः ! कोई ज्मा कर्ता 
है.वा यह खयं दै ? उत्प श्रौर प्रलयः कही है वा नहीं है ! 
भूलोक, भुवलक, खलो इत्यादि सात लोक उपरे तथ श्तन्न 
वितल छुतल दई्यादि सत्‌ लक नीचेक है वा नहीं है ¢ इन सत्‌ 
विष्यो -तैशय जिसमे नहीं रहता वही चिन्तरशय. कहलाता है । 
पठन यहा एक दशम्त्‌ इस विषयपर दिया जता है-- 
एक परुषे पस एकं अदत खसावका अशथ वह्‌ जिधर 
लिकङ्षता श उध्रसे फिर लौटता नहः था ।वह्‌ यश वाला एक्‌. किसी 


= ० 9 ८ ० 


ददीत ) १६ ॥ पीमह्लवद्यैते ३८६६ 





न~~ 


धनवान पृर्षक्रे पास रहुचा घौर बोला, करं श्प यह्‌ सेरा धरं 
सेलेब । उसे धनवौनने पा इतका भूस्यं स्था दै श्रौर वं क्य 
टै १ घोडे बालेने कहा एक सहस्‌ सुद्र तो इसका शूल्य है भौर. इसको 
स्वमावर यह्‌ हे, करि जिधर जाता है उषए्ते छि लौरता नही है. 
धनवान ोल्ला यह यश्च मेरे कामन नहीं है इते भे नहीं चंग क्योकि . 
केरलः सौ योजन नेरा राज्य है । जव यह सौ कोससे अमे निकल 
जवेगा तौ फिर नहीं लौरनेके कारण मेरे कामका नहीं रहेगा, 
हृतना रुच धोदत्राला उससे धिक र्धन॑वानके षास गवा श्योर 
उत्से भी दती प्रकारकी वार्ता इद तच उस धनवानने 
भी कटदिया, कि नद्य मह ] यह घोडा मेरे कामका नही। 
कयो केवल देक सहस्‌ योजन मेय रेष्यं दै। ज्व यह 
तहस योजनते श्रे निकल जायगा ते मेरे कसक नहीं रगा. 
एव्रसप्रकार घोडेवाला बहुतर वडेते बडे नरेशेके पस हेता हुं . 
पौर पने वोडेका खंभाद॑ वतलाता हरा कररता रहा पर किसीने 
उस घोडेको मोल लेना सरकार नष किथा त्र अन्ते बह्‌ उप्त देशक 
चक्रवती महाराजे पासं पहुचा जब उरसे धूवेवेत्‌ वात हई तो चकर 
वतीने श्रपने शधानमन््ीसे कहा, कि इं करे मले लेलो शौर 
{किसी प्रकारकी शका सतं करो | क्योकि चाहे यह दूरत दर चलौ 
जवे लौटेवान लेटे इसकी कुद पा नहीं । जहां कंडी वहं 
द्टेगा मेग द शश्च कहलवेगा करथो सवैर मेरा ही र्ये है । 
इसी परकर जित प्राणीकी बुदि ्रिशाले दै भोर जिसको अन्तकं 
पणरूप श्रश्च लोकालोकपथैम्त दौड जाता है ही चत्वत्ीके समा 


१.८४ ॥ श्रीभद्धगवद्रीता | [ अध्यौयं १६) 





दशो दिशौ अपने देख रहा है, कि्नसंशय ` होकरं जहां 
चाहता है चलां जाता है, वही यथाथ यागी है सगुण विशिषं 
हानेका परिणाम षयेहृश्रा है शर्थात्‌ परम मेधावी हैकर आलमज्ञानकें 
ललाम करेनेसे सर्वपकारफे कुशल चनौर थङ्कुशलं कमोमं॑चित्तसेशय 
हकर भवेश केरजाता है षर पद्यपतरवत्‌ उन कर्मोका लेशमात्र. भी 
उते शं नकल कता ईइसीक्िये वह जीवन्मुक्त ६ मौर भेगवच्चरणारः 
विन्दका प्रम अनुरागी है उसीकरे. द्रां वह धह ग्राह्य है| 


ममाण° श्रु-- “ ॐ लोभमोहं मयं दर्पं कमं क्रोध च 
किलिषम्‌ । शीतोष्णं च॒यिपापै च संकल च विकृर्पकम्‌ ॥ न्‌ 
अरह्मकुलद्पं च न सुक्ति भथसेच्यम । न भय इखदुःखं चं 
तथा मानापमानयोः ॥ एतद्वावविनिक्त तद्भराह्यं ब्रह्म तेतपर 
मिति ” ( तेजोविन्दूप० श्च ०१२, १३ > थे सष है | 
' तालच यह्‌ है, किं लोम, मोह इलाि जो श्रकुशल तच्छ ह 
तथा ( रहकलदपै ) ब्ाह्मणकुलम जन्म लेनेको गौरवं वा यकार, 
तिद करनेवाले अर्थक संचय करना धर्थात्‌ पटना इलादि 
जो शल तव हँ इन दोनोति किसी प्रकारका राग वा हेष न करके 
लो सवभकारके भावो मुक्त हैगया है उसीके दारा वह पेबहय.श 
है चत्यसे नहीं ॥ १० ॥ 

„ _ भब भगवान श्रंगल चोकम यह दिखैलाते है, कि जौ परारी 
देहाभिभानौ है वेह त्यागी नही हका क्योकि जी कभपलकां 
प्यागनवाला ह वहौ यथाथ त्यागी सकता है 1 


श्तेक॥ ११॥ ्रीमद्धगवद्रीता । ३१८५ 
मृ०्-न हि देदमृता शक्य त्यक्तं कर्मारयरेषतः | 
यस्तु कमफलत्यामी स त्याभीत्यमिघीयते-॥ ११ 
पद्च्छेदः-- हि ८ यतः › देहभृता ८ देहधारिणा | शरी 

रिणा ) श्रशेपतः ( साक्यैन ) कर्माणि ८ यज्ञदानादि कार्य्याणि ) 
त्यक्तम्‌ ( हाठम्र ) न शक्यम्‌ ( ्राणयत्रणा भयान्न सषमम्‌) यः 
( श्धिकारी ) तु, कमफलत्यागी (कर्मरलयागशीलः ) सः त्यागीं 


( यथाथतः सवैकर्मपरित्यागी। सन्न्यासी ) इति ( एम्‌) श्रभिधीयते 
( निगयते ) ॥ ११ ॥ । 


पदौथः-- ( हि ) सिश्वयकर ८ देहभृता ) दैहधारीपे 
( ध्रशेवतः > स्पृश ८ कर्माणि ) कर्मौका ( त्यकच्तुप्र › याग दनां 
( न शक्यम >) शक्य नदीं है (तु) विन्तु (यः) जो माणी 
( क््रएल्ञस्यागी ) करमपलका याग करनेवाला है ( सः त्यागी ) 
वही ल्यागी हे ( इत्यभिधीयते ). एसा कहाजाता है अर्थात वही 
पुरुप दयागीके नामत सुशोभित कियाजाता हं ॥ ११॥ 


भावोधः-- श्रीय्यानन्दकन्द चजचन शुनके भति कहते 
३ छि [ नेहि देता शक्यं त्यक्तुं कर्मारयरोषतः ] जे 
लोग देहधारी ह उनसे सव कोका त्याग होना सस्म॑ध नहीं है अथौतं 
जिनकी श्रपनी देहफै साथ स्नेह षनाहुंमा है, जिसके पालन पोषण: 
फलिये नाना प्रकारे छादुं चचक प्रैहणं करते ह भित्न प्रकारै 
वञ्च श्रौर श्रामृष्ौते यषने शरीरो अलक्त कःते & अनेकं 
मकारे सुगन्धित द्रव्यो श्रपनेशो सुगन्धित करते रेहते ह देसे 


३१५६ श्रीपदरगदीती ` [ श्रध्यायं {६ | 

पुरुषोते अशेष कमौका त्याग होना सम्भव हे । फिर उनक्तो यषनी 
सः ४ भिमासं घः ~ ॐ - मै पिव ५ 
देहके सग देषां श्रमिमान घमाहु्ा है, कि से बह्मशरहः मे चात्रिय ई 


4 


मै बरह्मचारी हू, गृहस्थ हः वानप्रस्थ ह वा संन्यासी ह इस 
लिये सुकको श्रपने ` वरणाश्रमके धमातुसार यक्ञादि कभौका सम्पादन 
फरना श्रवेश्यके है तथा अमुक शुके नाश करनेकेसिये चाज मै 
श्येन का यव्य सम्पादन करगा यौर॒ अपने श्चमुक सित्रको 
पुत्र परापत होनेकेलिये पूत्रष्टि यज्ञकर सी सम्पादन कराङगा इत्यादि सग 
हेष जिसके हृदयम बनेहुए हैँ वही देहयृत्‌ कैहाजाता है । रेसोसे 
कमोका एक्वारगी त्याग होना सथा च्रसेभव है । क्योकि जवतक 
ईस लोकसे खगंसोके प्य्॑तकी कामनाए शरीरके साथ बनी रहेगी 
तबतैक कमे चुटकारा मिलना कठिन है इस ॒दिषयको भगवानस 
पिले अध्या्ोम बार-बार कथन विया रै ! श्रव इस टार 
भ्रष्यायके इस ११ वे शोकम उपसहारमात्र करेतेहृष सक्ि्रूपसे 
भजुनके मति कते है, कि उक्त प्रकारे देहाभिमानीते कषौका त्यागं 
हो ही नहीं सकता वहं तौ कमवन्धनमे संदा पडा ही रहेगा यौर दुः 
पल भोगता ही देगा । पर[ यस्तु कभफलतयामी स त्यागी- 
प्यमिधीयते ] जे करमक्लकरा लाय कंलेवाला है वही यथा 
सगौ काजाता हे | धर्ात जो केवत लौकहा कमौकां सश्यादनं 
कता है प्र भाप उनके भलसे इ पजन नहं स्वता अर्थात 
निसं अनतःकणवी शुद्धिः परास होगयी है, जे शरीवनानिर्ीद 
कसोका करनेवाला है ्रन्य किरी कामना भोजनं नहँ रखता 
9 सवे कमाने भगवते र्र्‌ कता चलाजाता टै वही यथाथ 





शे} ६ ९॥ श्रीमगवदरीता “ ३५६७ 
यागी पुकरारजाता ह । क्योकि मगवतमे ` कभौका श्रपण करदेना ही 
यथाथं याग है ॥ ११॥ 


इतना सुन अश्चुनने पृ्ा, कि मगवनः { शरीरे यागनके 
पश्चात्‌ शुभाशुभ कमौक्रे यधन वलात्ार किसको बाधते रैः! ओर 
किसको नहीं बाधते ९ श्रथात्‌ वे कौन ह जो कमोके चक्रमे पडकर 


` भिल्न २ योनिर्योमं दौडे फिरते है १ र वेकौन है जो कर्मौसे सुक्त 
होजाते दहं `! इसके रन्ते भगवान बोले-- 


मू°-- अनिष्टमिष्टं मिश्रं च विविधं कमणः फलम्‌ । 
भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न तु संन्यासिनां क्वचित्‌ ॥ 
॥ १२ ॥ 


घदन्ेदः-- अदयाभिनाप ( कर्माननुष्टायिनाम । सैन्याकत 
-रदितानाप्‌ गौहपतन्यासिनामिति, वा) श्रेत्य ( मर्णानन्तम । देह्या- 
गादम्‌ । परलोके >) कमणः ( काथेस्य ), अनिष्टमः ( पापाचरण- 
त्‌ परतिकलेदनीय.. नरतियगादिलक्चणथ ) इष्टम्‌ ( पुएयाचण 
लात श्रनुकूलवेदनीयम देचगन्धवादिलदणम्‌ ) घः ( तथाः 
मिश्रम्‌ ( पापपुशय.हयसय मिश्रमिषानिष्टसंयु कं महष्यलच्णम्‌ ), त्रिवि 
घम्म ८ च्िप्रकारकय .) भूति ८ जायते ) तु ( किन्तु ) सेन्यासिः. 
नाम्‌ ८ कर्मफलस्णगिनाम्र्‌ । पर्महंसपरिवराजकानामर ) क्वचित्‌ 
८ कुत्रापि कस्मिन्नपि स्थाने 1. कस्यामपि दशायाम्‌ ) न॑ (पूवत किमपि 


, पलं नः मवति ) ॥ १२. ॥ 


११ | ्रीमदवगव्रह्ीता [ प्रध्या १८ ] 
प्दार्थः-- ( शरत्यागिनासृ ) केके नहीं त्यागनवलेि 
( परेल ) मरनेके पश्चात्‌ उनको (कमणः ) कर्मा ( अनिष्टम्‌ ) 
परिय ( इष्टम्‌ ) रिय ( च ) ग्रौर ( मिश्रम्‌ ) भिय श्र्रिय 
सयुक्त ८ भ्रिविधम्‌ >) तीन प्रकारका ८ फलम्‌ ) फल ( मवति ) 
प्रात होता है ८ तु ) चिन्तु ८ संम्या्िनाम्‌ ) सागिर्यौको 
( क्वचित्‌ ) कीं ( न ) [ भवति ] ऊं भी फल नही 
हाता है अर्थात्‌ किसी प्रकारका पल बाधा नहीं करता ॥ १२ ॥ 
भावार्भः-- यर्लुने जो कभफलोफ भेदे श्रौर उनसे बरधि- 
जने तथा सक्त हेनेवालोकि विष्य मगवानसे पृदधा हे तिस उत्तरम 
यलुकुलकमलदिवाकर कणासगर भगवान दूष्णचन्द्र कहते है, किं 
[ अनिष्टमिष्ट मिश्रं च तरिविधं कमणः फ़लम्‌ } अनिष्टः 
हृष्ट, शौर भ्िभ्र ये तीन प्रकारके कभफल निश्चित वियेहृए्‌ है । 
 श्निष्ट-- उन कमैफलोफो कहते है जिसे प्राणी अपने 
सम्मुख प्रातु नहीं देखना चाहता श्रोत्‌ जिसकी कमी भी इच्छ 
सहं रखता । जेते रख कमीपाकमदि नाना प्रकारके नरक शुध 
कर्‌, कूकर, चांडालादि नाना प्रकी योनियं, उवर, विष्ुचिक्ावि ` 
लाना प्रकारके सग, जिनके प्राप्त होते ही यहं जीव श्रलयन्त दुःखी 
हाजातां ह । ये सप्र श्ननिष्टफल कहलाते है 
 इष्टमनल- उस करमफलको कहते है जो अने श्रनुकूल ह श्र 
जितै सम्बुख श्त हृष देख प्राणी परम शसन्नताको माप्त होजावे | 
जसे इष््लोक, बृह्तिलोक इलादि लोके मोम अर्थात्‌ देव, 
गनै, यक्तादि योनियोकी प्रति श्रौर उनके सुख । . | 





रोक ॥ १२॥ धीमद्धगवदीता ११८९ 
~~~ ~~ ~ ------_ "~ 
मिध्रम-- उन क्न फलोको -कहते है जो शुभ चौर अशुभ 


र 


दोनो सेलसे उस्न हेते ६ । जसे मलुष्यं इत्यदि योनि शौर उन 
दुःख, सुख इत्यादि मोग | 
अव भगवान कहते ६, कि उक्त. तीनों मकारे फल [ भवत्य 

प्यागिनां रत्य न तु स्स्यासिनां कचित्‌ ] शरीर त्याग कर- 
नेक पश्मत उन लोगोको प्राप्त हेते. ई जो अरल्यागीहै प्रजो 
न्यातस्ी हं उम्दे इन फलोने एक भी नहीं मोगना पडता प 
जिन्हने देहाभिमानकै कारण क्मौका फल त्याग नहीं क्रियां अर्थात्‌ 
सकामकर्माका सम्पौद्न कियादहे, इसी कारण मे बार-बार मनुष्यः 
मोनिमँ उ ह्र दुःख सुख सोगा कसते है । श्रो जे रेन्यासी. 
ह वे इन फलस सुक्त हजाते है । 

प्रगवान्धने ञे इस लोके अत्फमी शबच्दका प्रयोग कथा ह 
तिक्के नेक तात्य है । पथम तो यह, किं श्य्ञानतक्रे कारण 
(जिन पुश््पाको चपने श्ररीर तथा चपने पुत्र, कलत्र, धन, संम्पत्ति 
दयादिे अभिनिवेश वनषुधा है दृप्त कर्ण अपने तथां 
ध्रपते कुटुभ्वियोकि वा दष्टमि्रोके कस्या नाना मकरके काभ्य 
द्मका सम्पादन कर फलवी प्राति दढ दरच्छा रखते ह इसीलिये 
उक्त तीनो मकारे फलम ककर दुःख सुख भगा करते है । 

दूसरे वे है जिन्दौने निष्काम कमौका सस्पादन क्तौ तौ 
द्रम किया पर इसृकी पूति न होनेमे अन्तः कर्क) शुदि हीनेके 
पहतेही शरीर त्याग कर्के ६ इसलिये उक्त तीनों प्रकारे कमफल 


शस जाया करते दं । | 
॥ | ९५१ 


:३५६० श्रीमद्मवद्वीता [ भरध्या० १८} 

तीरे ये जिन्हे निष्कामकरमकि सम्पादनसे अन्तःकरणकी 
द्धि तो भप्त करती पर क्ञानकी सप्त॒ मूमिकाद्मोकी समाप्ते 
पहले भूत्युके वश होगये । | 


चौथे वे है जिन्हं श्रन्तःकरणकी शुद्धि मी लाम दोगयी 
ध्रौर ज्ञानकी सप्त मृमिकाए्‌ भी समाप्त होचुकीं पर श्रन्तिम भूमिव,ः 
४ तुरीया › की समाप्तम कुच क्चपन चर्थात्‌ परिपक्वता न दनक 
कारण तुरीयातीत पदवीको न पहुंचनेसं इहाक्ञान दारा यन्त उग्र 
किसी संचित क्का नाश न कर सके इसलिये मल्युकरे स्मय वह्‌ 
उग्र कम सम्मुख श्रा पडनेमे अन्तःकस्णकी शन्तमं किचित्‌ चचलता 
का सुरण हैगया । 


उक्तं चाये रका प्राणी अ्रत्यागी कहलाते ३ यौर उनको 
रीर दूटनेके पश्चात्‌ उक्तं तीनो फएलोम किसी प्रकारे फलका 
मोग स्लयकालके लिये यथवा किंचित्‌ विशेष काल लिये सोगना 
पडता है इसीलिये भगवानने इस शलोकम “ परत्य ५ शब्द्का प्रयोग 
करिया । 

भव भगवान कहते ह, कि न तु संन्यासिनां क्वचित्‌ " 
भरात्‌ सैन्यासिर्योको शरीर चुटनेके पश्चात्‌ उक्त तीनों फलस 
विनी एकको भी नहीं मोगना पडता थत्‌ जिन लोगोनि सन्यासकी 
अन्तिम दशा प्राप्त करली है गोर कुटीचक, बहूदक, हस, परमहस, 
तुरीयातीत शौर यवधूत़ी अन्तिम पद्मी तक क्रमशः प्हुचगये है 
एवं थपने शरीरको मतके समान जानकर कुलं म अभि. 


श्लोकं † १२१ प्रीमद्गवद्मोता ` ३१४१ 
व 
निवेश नहीं रखा है उनक्नो तीनेमिं किसी प्रकारका कलं नह 
भोगना पडत्त॒ + स्योकरि उने यपने शरीर अभिनिवेश सेशमा्र 
सी नहीं रहता ! 


पाठकोके बोध निमित्त सन्न्यास अनेक शभक कयन अ= 

श्छो° द्म गौर इस १८ वें ध्र के श्टोक 9 म करदियागया 

है श्व इसमे जो छक विशेषता रहगयी है वह्‌ यहां दिखलायीजाती 

३ । ममाण। श्र --- “ व्रेराग्यघन्न्यासी सानसेन्यासी त्रान 

राग्यसन्यासी क्मेसंन्यासीति चावरवि्यसुपागतः 1* ` 

अथै-- वैरास्यसन्न्यासी, क्ञानसन्त्यासी, ज्ञानयेगग्यसन््यासीं 

्यौर॒ कम॑सन्न्यासी ये चार प्रकारके सन्न्यासी हेते है वे यो है-- 

तद्यथेति दृणुश्रवरिकविषेयवैतृष्यमेतय प्राक्पुख्यकमे- 
 विभरषास्सन्न्यस्तः म॒ वेरग्यस॒न्यासी " 

१, वेराग्यसनन्यासी-- देखेहृए चौर सुनेहुए विषयो रथात 
इस लोक यग परेलोकके विषरयोकी तृष्णा रहित हकर पूषैजन्माजित, 
विशेष पुरयकमकी पररणत जो सैन्यसतको प्राप्त हृ्रा ह वह्‌ वैराग्य 
सन्न्यासी कहाजाता हे । । 


श्रु---* ॐ शाघन्नानात्यापपुरयलोकानुमदश्रवणसपंचोप-' 
रतो देहवास्नां शास्रवामनां लोकवासनां यक्ला वमनान्नमिव ` 
पतति सरं हेय म्ला साधनचतुषटयसपननो यः संन्यस्यति स 


एव ज्ञानसंन्यासी 


| ६५६१ भरीषद्धक्ीवा ( भध्वेः० १८] 
~~~ ~~ ~~~ ~~ 
स 
२, च्ानलन्यासी-- शाख चौर जानके दारा एप चार पुणयके 
लोकोका श्र्थात्‌ नरक श्रौर खक दुःख सुखकरा अदुभव सुन करक 
परपचसे उपरामको प्राप्त हकर देहवापतना, शास्वास्तना शरीर लोकवासना ` 
से रहित हकर वमन कियेहए अन्नके समान सवोको. परित्याग करै 
देनेके यम्य जानकर जो प्राणी श्रवश्‌, सननादिं साघननचतुष्टयसे 
सम्पन्न होकर सबोको परित्याग करेदेता दै दही निश्चय करके च्ान- 
सम्न्यासी कहलाता हे | 


शु" “ ॐ क्रमेण सर्वसभ्यस सवमु ज्ञान वैराग्याय 
स्वरपालसन्धानेन देहमावावशिष्टः रम्यस्य जतर्पधरो भति 
स॒ आनशग्यसन्यासी ” 


३.- सानवेराग्यसन्यासी- करमशः स्प्रकारकी करियार्योक्र 
अभ्यास ओर सब प्रकारके शाखरोका अनुभव करके ्ञानवैशग्य दारा 
अपने खरूपे यनुसन्धान मात्रसे देहमात्र ही यवश्षिष्ट रेहभयी है जिस 
को. उसे मी त्यम करके अयन्त सुन्दर तेजेमय यात्मखरूपको धरण 
करिया है जिसने देता संन्यासी क्ञानवैराग्यसन्यासी कहा जाता है | 


श्र°-- ॐ त्ह्यचय्य्‌ समाप्य यही भूत्वा वानप्रस्थाश्रमे 
वेरम्याभावेऽ्याश्रमक्रमानुसारेण यः सेम्यस्यति सः कभ 
- पन्यासी ” 


४. कम्न्याती- बह्मचय्यै याश्रमकी समाति करे गृह्सथरम 
निवात करनेके पचात वानप्रस्थ श्राश्रमको प्राप्त होकर वैराग्यक. 


श्लोक ॥ ६२॥ श्रीपद्वगवद्धीता ९६५६६ 





प्रभाव होनेपरे शी जो श्चाश्रमकै क्रमानुसारे च्छे आश्रमको रहण 
करता है वरै कभसन्यासी कहाजाता है । | 
- श्र-- “ से संन्यासः षडिधो मदति कटीचकबहृदकईस- 
परेमर्हसत्रीयावीतादधूतारवेति ” | 
ग्रति कुर्मसैन्यास्तके ६ सेद है ( १ ) कुटीचक (२) बहू 
दक ( ३ ) हंस ( ४ ) परमर्हु् (५) तुरीयातीत ८ ६ ) अवधूत । 
ध्रव इनका नर्णुन विलग-विलग कियाजाता है- 
"~ ^ ॐ इटीचकः शिखायज्ञोपवीती दर्डकमण्डलुषरः 
कोपीनशाटीकंथाथरः प्व्िनित्रशिस्यादिमात्रसाषनपरं एक 
त्रा्ादनपरः श्रतोर््वपुर्ड्धारी चरिदृरडः 1" 
१. कुटीचक -- शिखा, यक्तोपवीत, दरुडकमेडलु, कौपीन, शाटी 
( गती ) गुदडी, खप्पड, खन्ती, मोजी धारण विःयेहृए्‌ एक स्थानम 
चैटकर यन्नभोजन करनेवाला तथा च्रिदृरडका धारण करनेवाला 
कुटीचक कहाजाता है ! 


शर०- ^ बहूदकः शिखादिकन्थाधरस्तिपुण्डधारी कटीर्चकवत्‌ 
स्वसमो मधुकरख्या्कवलाशी ॥" 

यहदक- कुटीचकके समान ही शि, यदोपवीत, कन्था 

इयादि धारण वियेहृए सवरकौ समानरूपसे- देखताहुञ्रा मधुकर 

वृत्तिसे केवल श्याटं कवल अन्नक्रा भोजन करनाल बहूदकः कहा- 

जाता है । श्र्थाव मुकर सदश जितत गृह्याश्रमरूपः कमलके पसं 

पटटुचजावे वहं केवल चठ परास अन्नका मोजन कसले अधिक नही । 


६६९९ श्रीप्धद्रीती , ` [ श्रध्याय {८ ] 





शु “हमो जाधारीतरिपुणडोष्वेषण्डधारी चसद दुषमाप- 
कृरन्नाशी कोपीनण्डतुरडधारी । " | 
३, हं्- जया ओौर त्रिपुएडका धारेण करनेवाला विना इच्छक 
दरापते्ाव प्राप्हूई माधुकरी ग्रहण करनेवाला तथा कौपीनखंड ओर 
शगका धारण करनेवाला ‹ हस ` कहलाता दै | 


श्र“ परमहसः शितायज्ञोपवीतरहितः पचगृहेषु कराती 
एककौपीनधारी शाटीमेकामेकं वैशवं॑दर्डमेकशारीषरो बां 
भस्मोद्धूलनपरः सवैतयागी । 


४. परेमहेस- शिखा यर यन्ञोप्रीतरेहित होकर पांच गर्हम 
जा, करपरेभिन्तामांगनेश्राला, एक कौपीन, एक गांती तथा एक वांस 
का दगड रखनेवाला एवम मस्म रमनेवाला श्नौर सब्र कुलं लयगदेने 
वाला परमहंस कहाजाता है । 


"~ ठरीधातीते गोसढया फलाहारी घन्नाहारीचेद्‌ रह 
चये देहमात्रापरिषटो दिगम्बरः इगापवच्छ्रीखक्तिकः ° 

५. ठरीयातीत ~ स्वै प्रकारे यागी तीन ही घरं गोमुख- 
इत्तिसे पल वा अननक शराहारे करनेवाला एवं देहमत्र ही 
भवशि्ट रहगयी है जिसको तथा दशो दिशा ही अपना 
घख समभ नग्न रहनेवाला सुतक्रे सदश श्रपनी शरीएटृत्तिको 
एता ह निने वही  तुरीयातीतसननयास्ती › कहाजाता है | 


लो० † १२॥ धरीपद्धगवदरीता ` ९५९५ 





°- ^“ शवपूतस्वनियमः पतिताभिशस्तवजनपूषेकं स 
पशुषजगखलयाहारपरः खरूपादसन्धानपरः नगत्तावदिदं नाहं सवृ 


` . चतणपवत यदवा ह्यनेडमत्यन्तं तस्यां कथमहं विथः '” (संन्यासो °) 


६. श्रवधूत-- एक ठर पडा हुश्रा किसीको किसी प्रकारका 
चिना कलेश दिये हुए श्रजगरदृत्तिसे सब वणौकि टाथका अन्न भक्ता 
क्र लेता है तथा दृक्त, पैत इत्यादिके सहित जो यहं दश्यमात्र 
जगत्‌ है तिमे मे नहीं हू कवोकि मै जो चैतन्य सवैव्यापक हू 
सो इनम क्यों जाऊं ? इस प्रकार जो सखतिदन्दोसे रेहित 
होकर श्रौर श्रपने देहानुसन्धानको भी त्यागकर भगवतम तदाकार 
होरहा ह व्ही यन्रधूत कहाजाता ह । 

इन श्रुतियोते सिद होता है, कि संन्यासिरयोमे ससे उत्तम अव- 
धूतकी वर्था है । भगवानने जो इस ्छोकमे ® न तु सन्नयाक्सिनां 
कचित्‌ › कहा है तिका मुख्य तात्प यही हैः कि जो संन्यासी ्रवधू- 
त्री अवस्था तक पहुचगये है उनको इष्ट, अनिष्ट ओर मिश्रक्रम बाधा 
नही करते । 

परमदंसव अ्रवर्थातक किसी कारणवशात्‌ शान्तदृततिम विकार 
उन्न होने भय है । जैसे परमस जडभरतको शरीरं द्ोडते समयं 
एक मृगशावकमे वृत्ति रह्नेके कारेण मृगयोनिमं जानापड़ा । य्ह 
कथा प्रिद है इसल्लिये अधिक नहीं लिखीगयी ॥ १२ ॥ 

इतना घुन अनने, भगवान यो पृद्धा कि है करणािन्धु । 
इन इष्ट, निष्ट चनौर मिश्र कमी समाप्ति लिये कौन-कौनसे मुख्य 
कारण ह सो विलग २ समभार कहौ! इतना सुन भगवान्‌ बोले । 


॥ ६६ ध्रीयद्धगव ह्रीता [ अध्याय १८ ] 
-__------------_-_-___~__ 
० पञ्चेमानि सदाबाहो ! कारणानि निवोध मे । 


प्रख्ये कतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सवकसणम ॥ 
॥ १३ ॥ 


पदच्छेदः-- महाबाहो ! ८ विशालसुजशालिमे ! ) सवै- 
क्षप्‌ ८ स्वेषां निट्यैमितिककम्यानां कभणाम्‌ ) सिद्धये ( निष्प 
त्ये › दमानि ( वक््यपाणानि ) पच, कारणानि ( देठभृतानि । 
निपित्तकानि ) ते ८ मम परमात्मनः सवैकञस्य वाक्यात्‌ ) निवोध 
जानीहि । बुध्य) छृतान्ते (कृत कर्मोच्यते तत्सथान्तः सयाम्तिथरिमन्‌ 
तरिमिन्‌ कृतान्ते ›) सांख्ये ८ संख्थायन्ते ज्ञेयपदाथौ यरिसन्‌ तत्‌ 
सस्यम्‌ वेदान्तः तर्मन्‌ ) श्रोत्तानि ( कथितानि ) ॥ ३१ ॥ 
~ पदाथः-- ( महाबाहो ! ) हे मावहि | ( सवै 
शमे ) सब ` कमोड ( सिद्धये ) सिद्िकेलिये ८ इमानि ) ये 
वच्त्यमाण्‌ ८ पञ्च ) पांच ( कारणानि ) कारण ( से ) मेरे वच . 
नसे ८ निव ) सफले ( तन्ते ) ये पंच सव दमकी समा- 
प्तिवाले तखक्ञानके प्रतिपादक ( साख्यं ) ठद्ःन्त॒ शास्म 
₹ भरोच्छनि ) कटैगये है ॥ १३॥ 
भावाथ अञुनने जो भगवानसे पद्ध, कि इष्ट, निष्ट 
श्री भिश्र इन तीनों प्ररे कमौको चन्त कडालनेश्िललिये 
रथात्‌ कमस शुक्त हः निष्कम हैजानेकेलिये एय सर्न्यारतप्की 
प्रा्िकेलिये विने रं कोन-कौनसे कारण है ¶ इसके उत्तरम भग- 
` धान्‌ कहते हैः कि | पञ्चेमानि सद्ावाहो कारशानि 


रतो ॥ १३॥ श्रीमद्भगवद्रीता त ७ 


निवोधमे ] है विशात् पकमवाला अजन | कर्मोकी निषपत्यवस्या 
प्त रनेकेलिये ये जो पंच वाण है सो रेरे हाया समले 1 श्र्थात्‌ 
निलः नमित्तिक, ारयादि र्मौको करते-करते उनदो शन्त करडालने- ` 
केलिये तीनों प्रकारे फले रट थान्ञानतक पटुचजनेकेलिये 
यथो अधूतकी यवस्थाको प्राप्तं करनकेलिये जो मुख्य पंच कारण ` 
ह उनको मै ॒विक्लग.विलग कटकर.तुभे समभाता हतु एकप 
चित्त होकर श्रवण कर | ] ५ 
भगवानके कहुनेका सुर्य तापय यहं हैः करि जो अलयामी ह कफस 
पसहुए ठै, यक्ञारताका श्रावरण्‌ जिनः अन्तःकरण पर पडाहुश्ा है बरे इन ` 
कारशा समसनेके ग्रधिकारी नहीं है 1 पर अञ्न जो उत्तम रुशमे 
उन्न हु दै गौरं संन्यासतछके जाननेके विषय उसके हदय एकं 
श्रपैरचि उसन्न होधरायी र इसी कारण जिसने इस श्रष्यायके 
थरारम्म होते ही पटले दी शलोकम पा है, कि « सन्न्थासस्य महवाह 
त्मिच्छभि पेरितुम ५. हे विशाल पराकरमयुत भुजा 
मगन | भ॑ सेन्यासततच्वके श्रापके हारा जानना कार्ता हू । तिपत उत्तर 
मँ भगवान्‌ इसत त्का दर्णैन कस्ते हए श्रय दस -श्टोकभ उन 
कारणक बतलानेकी प्रतिक्ञा करे दँ जिनके साधनसे, साधक 
कर्मकरी समाप्ति कर च्वधूत शथवृश्यावौ प्रात ह इष्ट, अनिष्ट मौर 
मिश्र कर्मक बन्धनसे च्रूट जाता ६ । | 
यदि शका हि, फ ये पचो कार्ण जो भगवान कैग वे प्रथम ही 
प्रथम शर्जुनके प्रति करेगे यथवा दनक वन किसी यन्य मर्ध 
भी है १ तो हे उत्तम मगवान कहते है क { सांय छतामते 
४५४ | 


1 


९६९८ ` श्रीमद्गवद्रीदा ` [ भ्या ६८] 
0 
मोक्तानि सिदयये सर्वकर्मणाम ] सव केमौकी पिखिकेलिये अथात्‌ 
उनको उनकी निष्पत्वस्था तक पटुचदिनेकेलिये जो पाच कारण दँ 
सो है श्रश्कन। यै तुमसे. पहले-पहल नहीं कता हूं वर “ छृतान्तः 
विशेषण ” युक्तं जो सौस्यशाख उसमे ये. पाचों पूवंहीसे वेन 
कियेहुर हँ । | | 
श्रव. जानना चाहिये, “कि ‹ सांख्ये ? £ कृतान्ते ? कट्नेसे 
मगनानका क्या ताते है ? तहां संख्य ६ विशेष्य + है यौर 
कृतान्त ` विशेषण › है । सांख्य किसे कहते है ! सो इस अन्धे 
धारम्वार बीन कराये ह । ( देखो अ० २ शछो० ३९ श्चौर श्र ० ५ 
छो»  ) श्र्थात्‌ जिस शाम श्रवण, मनन, निदिध्यासन, समः 
सन्तोष, विचारादि ज्ञानके साधर्नोका वशेन विचारणा, ततुमानसा 
इदि ज्ञानक सात मूमिकाश्ोकि सहित किया हु है एवं सन्न्यास 
तको जो पृश का देता है उसे सांख्य कहते हँ इसील्िये भगवानने 
यहां सांस्यके विशेषणम कृतान्त शब्दका प्रयोग क्रिया है । र्था. 
संस्यशाख कैसा है ! तो कृताम्त है । [र 
तहं कत शब्द्का श्रथ यो है, फ“ छ-+कम्भशि+क्तः 
क्िप्रते इति कृतम ? अर्थात्‌ इस पुरूष पुरुवा दारा. जितने कम 
सम्पादन क्रिये जाते ह उनको छेत कहते है तिन कमौका जहां न्त 
होता हो उसे कृतान्त कहते दवै । र्थात्‌ कर्मोका अन्त करक ग्राल- 
जञनकौ भाप्तिके उपाय जिप॒शाखरमे पायेजवे उसका नाम कृतान्त 
> ड कमौका 
ह सो केवल सास्यशाख है जहां कर्मौक अन्त प्रथात्‌ कमोकी समाप्ति 
` पायी जाती रै । 






म्तोक ॥ ९६ ॥ भ्ीमदैगवदरीनो | ६६११ 
अथात्‌ वेदान्तश्चाख जो चदितीयंजहयक्त प्रतिपादन करेनेकला है एवै 
परमाथत जो ज्ञान तिसका प्रतिपादन करनेवाला है तहां -कसौकी 
समाप्ति जाती ह । सो भगवान्‌ पहले भी कह्ाये है, . कि ^ सेः 
कर्माखिले पाथं ज्ञाने परिसमाप्यते › अर्थात सब कमे ज्ञाने जाकरं 
समाप्त हौजते ई इसी कास्थ अ्वधूतको इष्ट, निष्ट भौर भिश्च तीन 
प्रकारके फलम किसी भरकार्का फल भोगना नहीं पडता वे तो जीवं 
नभुक्तिकी ाप्तिके पश्चात्‌ विदेहमुक्तिं लास कर सच्चिदानन्दस्वरूप ही 
हजते ह श्नौर परमानन्दे भफुर्लित पुषपोते परिपणे भगवतपरमकी 
वारिक्छं विहारे करने लगजाति दै । | 

निय पाठवो ! पहते स कहप्ाधे टै, कि यह अठरहवं 
शरध्याय पृश गीताशाखका उपतहारमात्र है श्रौर सन्न्यासतच्य भी 
तथकमौका उपसंहारे ही है इसलिये इस ध्याये मगवाने श्ज्ञुनकै 
पूनेपर सन्न्यासके भृढतवोका वणेन किया है जनिपतका समभन 
सर्मुल्यधार्णके लिये कठिन है 1 जसे किसी एकं छोटे मलछुणकेल्िये 
करिसी सागरा थाह पाना दुस्तर दै हेमे खस्पबुद्धिवालोकर सिये यहं 
सैन्यासतख सी श्चगस्य है । पर हैश्वस्कुपासे गुरुकी सेवा, कते-करते 
जिनके हृदयम कुलं विरागा अङ्कुर ऽदय होया है श्रौर पुरषाथका 
जलल पराते-पटाति वह्‌ अकुर चट हो वृक्तका स्वरूप बन करम ओर 
 उपरनाी पाल भषाभति शोभित दधा ^ र शाद प्रशाखार््सि सुशोभित होगया है वेही ईस सन्या 
© जिन दूंढा तिन पायां गहरे पानी पैठ ॥ [र 
+ वहरे इक गोताजन एसां सुदा षकारे उ, के याबी च्रं दुरे तावच वाद्‌ वक्त 

तो यावर ¦ (दद सिल 9 | 


1 


३९०५ श्रीमद्भमवद्वीता ` |: घध्याय १८] 


सरूप फलका रसाखादन करसकते हँ । प्र बुदधिमारनोको चाहिये, #ि 
थवथकाकरे उत्साहहीन . होकर चुप चैन न रहँ अपने ` पुरषाथका वल 
लगाव संमहै, कि किसी न किसी समय इस तत्त तक पटुचजावे ॥ १३ 

प्रव भगवान अगले श्छोकन कसी निप्यत्रस्था तक पहु 
चनेके पचो कारणोका वरीन कसते ई-- 


मृ०-- ग्रधिष्ठानि तथा कतौ कर्णं च पृथग्विधम्‌ । 
.. विविधाश्च पृथक्‌ चेष्टा दैवे चैवात्र पञ्चमम्‌॥ १४॥ 


पदच्छेद्‌ः-- अधिष्ठानम्‌ ८ इच्द्ेषपुखटुःखक्ञानादीना- 
वभिव्यक्तेराश्रयः शरीरम ) तथा, कर्ता (दध य.चुपाध्यतुविधायकः । रह 
धरोभीयकाखान्‌ ) च ८ तथा ` एथग्विधम्र ( नानाविधम ) 
करणम ८ जनेन्द्रियाणि पञ्च करमनदरियाणि प्डच मनो बुद्धिश्चेति 
हादशेन्दरियम्‌ ›) विविधाः ( अनेकविधाः ) पथक्‌ ८ असषकीर्णा 
न्नाः ) चेष्टा ( प्राणपानादिवायुव्यापारः ) च, श्रत ( चतुर ) 
पडचमम्‌ ( पचतंल्यापूरकम्‌ ) दैवस्‌ ८ भाग्यम्‌ । प्रागजितश्ुमाशुमम्‌ । 
पापपुरायरूप तत्त्ररणानुगराहवसूरय्यादिदेदतारूपमर ›) एव ८ निश्च 
येन ) [ रस्ति | ॥ १६॥ 


पदार्थः-- ट चधिष्टानम ) इच्छ. देष, दुःख, सुख, चेतना 
यादि ( त॑था ) तथा. ( कत्ता ) बुद्धि यादि उपाधियोको श्रपने- 
पने ठोरपर स्थिर रखनेवालला जो यह यहुकार ८ च >) .यौर 
( एयगविधप्न ) नाना पकार (कप्णंम ) मनबुद्धिमहित कररैन्द्िया 


श्लोक \॥ ९४ ॥ भ्ीमदवगवद्रीता ` 


| ६६ व 
योर ज्ञमेन्दियां ( च) पुनः ( विविधा; ) निन्न २ रका (थक ) 
मिन्न २ ( चेटा ) प्राणापानादि वायुके व्यापार ( च. ). एवम्‌ 
( ध्र ) इन ( चतुद) चामं ८ पेचमम्‌ ) जो पाचवां ( दैवम्‌ ) 


इन्द्यका देवता वा रच्च है ( एव ) निश्चय करके पचध रणां 
है ॥ १४॥ 


भावा्थः-- मवसिधुसमुत्तरणसेतु यादव्ुलकेतु वाञ्छति. 
रिक्तमद देवदेवाधिपति भगवाच्‌ श्रीकृष्णचन्द्र भ्र्युनके प्रति कमौकी 
 निष्पलयरथा अर्थात्‌ उनके सिद्ध हो जानेके पाच कारणक वैन करतेहृष 
कहते है, कि [ अधिष्ठानं तथा कत्ता करणे च पुथम्िधम्‌] 
प्रधिष्ठान, कर्ता रौर विबि प्रकारके करण ये तीन कारण- क्मौकी 
सिद्धि. करनेके लिये सुख्य-द । र्था इच्छा, हेष, दुःख सुख, शुभा- . 
शुभ, चेतना इ्यादिके उतपन्न रनेका अवलम्ब जो यह्‌ पांचभौतिकं 
शरीर ह वही “ कमैसिद्धिका * पहला कारण अथिष्टान नामसे ‹ 
परसिद्ध ह अर्थात्‌ .बुरे-मले सवैप्रकारके कमोके निवास करनेका स्थान 
श्रौ फिर तहाते भरकर ` हो-होकर सवैत . फ्लोको कैलदेनेका 
स्थान यह शरीर ही है । क्योकि यदिवह्‌ न हि अर्थात इसका 
हाना स्कजावे तवर तो राणी सक्त ही होजावे किर तो वहं 
किती अकारे कमफले बड. ह ही नही सकता ! यथात्‌ कमोकी 
धरारम्मवस्था यह्ल॑दी से प्रकट दती दै। जिस समय प्राणी यह 
शरीर पराच हता है उती स्मयते कमेक < क्लेड. चारम्भ -हेजते दै 
अर्थात पटले कमौकी चरस्ादस्थाः -देती' दै किर षटावस्ा 
याती `हे पश्चात्‌ पस्वियादस्था क्र निष्पयवसथामे समपि हजाती 


३१०२ | श्रीद्गवद्रीता =` | श्यौ" १८ | 





हे .} परमाण “ श्रारभ्मश्च षटश्चैव तथा परिचयोऽपि च। 
निपरतिः घकपौगेषु स्थादयस्थाचतुषटयम '' ( हठयो० ) श्रथ खट है| 
रत्येकं कमौकी सिचिक्र लिये ये ही चार श्वस्थां 
नियत हे इन चारो अवस्था्ौको अयिष्ठान, कमै, करण श्रौर चेष्ट 
इन चारों कारणोंसे करमशः सम्बन्ध है । इसत्तिये पाटकोके बोधार्थ 
सथम अधिष्ठाने साथ श्यारम्मावस्थाः क वयन दियाजाता है-- 
१, अधिष्ठान पचभूतेकि मेलसे जो यह रोमचर्मादि सप्तथातुरचित 
शरीर दै यदी सपैकमौ आारम्भका प्रथम कारण हैनिसे इच्छा, हेष, दुःख॑, 
सुख, शुभ अशुभ, रौर चेतना अर्थात जायत, खप्न, सुषुप्ति श्रौ 
तुरीय. इत्यादिके निवास करनेका मंडार है शौरे इन सकि व्यक्त 
हेनेका अथात्‌ भरकट हेनेका अवलम्ब है । ` कर्योकि यदि गह 
श्रीरन होतो इस श्रात्माके २१ सुखो वसन जो इत गीताके 
ˆ च° १५ श्लोकं २० मकर अये रहँ उनका कृहींपतान क्ो। 
इसलिये भगवान सव शास्रोका निचोड अनक प्रति प्रकट करते 
हए कहते ह, कि यह शरीर ही कके सिद होनेका प्रथम कारण 
धिष्टान कहलाता है । 
२.कर्ता-- मन वुद्धि सित प्च ज्नेग्दिय पौर पाच कै 
न्वर्यो श्रपने २ विषयमे प्रेरणा करनेवाला अंथवा व्िषर्योकी शरोर 
जानेसे शैकनेवाला जो अरहकयर-त है जिसके बिषथ पहले बार.वर 
ठोर-खौग्पर वर्नं कर राये हँ सो ही कमौकी निष्पत्यवरथकेलिये 
दरा कारण ‹ कर्ता कहाजाता | यदि यह शक्ति न हषे तो यह्‌ 
भं पाललदेत ठग शौर दमे जितने क हेग सव पागल 


श्ती° ॥ {४॥ ्रीमद्वगदहरीती | ६६०३ 





पनेके समभे जागे । उस प्राणीको इसकी स्यति कमी भी नही रमी 
करिकेल मेने क्या क्या था! कांगया था! क्या ग्राहयक्रिया धा! 
क्थायगक्ि था ? चौर राज फिर क्या करना चाहिये ? जसे 
देवदत्त रव्िवारको अपने कुटुभ्बियो ्ौर इष्टमित्रोके घर॒ जाकर यों 
कहश्राया, ऊ कल ॒सोमवारको भें श्रापलोगोकरो भोजन करागा ¢ 
सोमवारको सूर्योदय हेते ही उपे कुं स्मस्ण न रहा । न तो उसने 
कुं श्न तथार क्रिया, न जलका प्रबन्ध किया रौर न उनके बैठ. 
नके लिये किसी स्थानका म्रवन्ध्‌ किया । रब मोजनके समय निमन्त्रित 
व्यक्ति देवदत्ते घर श्ागये यौर देखा, कि देवदत्त खर्पटा लेरहा है 
जगाक्रा जेवनारके विष पृद्का तो देवदत्त उनको देख चुप हरहा ओर 
कह्ने लगा, फि अपन्लोग कहां ययि हँ ! ब्त ! अवतो येसव 
उसे पागल वश्य कगे । यदि इस प्रकार प्रतिदिन देवदत्त दसवीं 
गरामम जाकर निमन्त्रण दे माया केरे आरे फिर मल्ल जाया केरे तो 
उसके पाग्लपनेकी अधिकता अवश्य पायी जवेगी । | 

श्रव बुद्धिमान समभ सकते है, क्रि. स्मरण रखनेवाली शक्ति 
्रकारःके अभाव होनेपे देवदृततमं जो मोजन करनेवाले व्यापारक 
क्तीपन पाया जाता था वह एक वारगी जाता रहा इसलिये केकी 
सिद्धि नहीं इई । इसी कारण भावान कहते ६, कमो सिचि 
दूय कारण अकार र्था कचौ है । क्योकि यह यकार ह 
मनुष्येमिं श्रपने खरूपकी स्परतिक्रा कारण है । फिसी पाठशाला शिक्त 
कको सरण २, कि मै अधु पाठशाला शिकत हू अतएव ' अजः 
जाकर वियाथियोको शिक्त दूँ । मै वकील हं सुकं माणीके अभिः 


३६१४ | भीपदधगद्वीत [ षव्यार१८ ] | 
___._ _ -------------~------------------------ 
योगमै जज साहब इजलासपर जार यथाथ न्याय कएाडालवं । मं 
योगी ह पने. शरम्याससे अपने योगकी मात्रा बढा । मं कत्यक हू 
श्रसुकं प्राणीके उत्सवे जाकर गान कर श्राञ दयादि २ । तातपव 
यहे ह, कि यह्‌ अहंकार ही क््तरप होकर कमोकी सिदिका दूसरा 

कारण हे । | 

३. करण- पंचा कर्मन्दरिय मर पाचों क्ञामेन्द्िय अपने राजा 
शरौरं मन्त्री बु साथ मिलकर सब क्मौका सम्पादन वरती 
इन्हीके दारा पाप-पुशयका साधन होता हे । 


यहांतक जो भगवानने कमेकी सिच्ितलिये भधिष्ठान, कन्त 
श्रौर करण तीन कारण बताये वे . श्रनातमरूप हँ अर्थात मे शुद्ध 
चेतन्य निभल रासा नदीं ह ब अआतमाका दिम्बमातत इनपर पडरहा 
दै । जसे किसी लोहपिरडपर श्रम्निका विम्बमात्र पडता हे तो उते 
` लोग श्राग ही समक्रते है पर ब्रह याग नहीं है! इसी प्रकार ये तीनों 
कारण वस्तुतः राता नहीं ह एर आ्ात्माके निश्च पडनेसे चेतनके 

` षश काश्य करर है । 


श्रव मगवान्‌ कहते है कि [ पिविधाश्च प्रथक्चेष्टा +| 
 च्रवान्न पञ्चमम्‌ | विविध भकारकी चेष्टातो चौथा कारण श्रौर 
हून चार्म देव पंचवां कारण है । 


४. चेष्टा-- प्राण॒ अपानादि धचप्ाणोकी . शक्यां जो 
मधम वेहू कारणक जीवित रखनेवाली है उन ही का नाम ( चौथा 


सेक ६५१. श्रोमद्वमवदरीता 





& ०१. 
त 
् ह 
स्ण ) चेष्ठा है । यदि इत शरीरम प्रवाह नकरंतो 


ह शरीर शतक हौजपे फिर तो इसमे किसी प्रकारे कार्ययं करेनकी 
टा न रहै । इसलिये मगवानने पचमार्णोकर चेष्टक नामसे पुङ्कार है । 
व~ उपर कहैहुए्‌ कारणोके यथिष्टादृदेव प्दैवः' कहलाते 
ट जेसे मनके व्रह्म, बुक विष्णु, चकर किल, नकि घादिख, 
नासतिककि यध्िनीङुमार, "कररेकि दशो दिकूपालल शौर हाथोके 
दृ्द्रादि देव कट््ाते हैँ । क्योकि ये देवता ही इनमे सर्वपकारके 
कमोके सम्पादय करनेकी सामभ्य प्रदान करते दै । 
दुरा स्थं दैवकरा चहु भी है, करि इस भाने पूचजन्सोमिं जो. 
शुम कमक सम्पादन श्रिया है उनके पल परारन्धूय हकर 
स शरीरस सव कमव परस्शः करता है इसलिये इ प्रारख्यको भी 
के नापे पुक्ररते दै ॥१४॥ 


व ॐ 


सगदान्‌ कहते है-- 
नोरिर्वत्कमं त्रायते वरः) 
विपरीतं वा फञ्दैते तस्यं हेतवः ॥१५ 


पटच्छेदः- नरः ( मलुष्यः) शरीरवार्मन्येभिः ( शररण 

नेन मनसा का ) चत्‌, ध्यारयस्र ( ग्यायाचितद्‌ । ध्यम्‌ । 

रीयम्‌ ¦ स्यायसदितल्‌ › ८ अथवा ) धिपरैतम्‌ ( अन्या 

स्यम ] शास्रविश्ढस्‌ 1 न्थायप्रतिकूलम्‌) कः कथ ( यर्छद्किम्‌ ) 

` प्रास्यते ( निधरैवति) तस्य (सर्ैव कमणः ) एते (पत्तः १ | 

द्व ( देहवर्मकरेष्यदेवादयः ) हेतः ^ कर्णस ३४ 
४५५ 


६११०६ श्रमद्भगवद्रीता [ शर्या १६1 
____ _ ~~~ पारी 
पदीर्थः-- (नरः ) मलुष्व ( शरीखाङ्मनोभिः ) शरीर; वचनं 
सरीर मनसे ८ यत्‌ ) "चे ( न्यास्यसु बा) न्याययुक्तं श्रथवां . 
८ विधयीतम्‌ बा ) उसके विपरीते श्रन्याययुक्तं ( कम } कभको 
८ प्रारभते ) च्रारम्म करता है ( तस्य ) तित धनच्धनस्वरूप 


कके ( एते ) ये ही ( पञ्च ) पच (हेतवः) कारण ह ॥१५॥ 

भावाथः-- च्रश्र भक्तचितचोर श्रीनवलकिशोर- भगवान्‌ 
श्रीष्ष्छ्रनद्र श्र्नसे कहते है, कि हे चश्च ! [ शरीरवाञ्नोः 
भियत्‌ क्म प्रारभते नरः] मयुष्य अपने शरीर, वचन चौर मनसे 
ङो वरम प्रारम क्ता रै अर्थात्‌ कायिक, वाच्छरि यर्‌ मानसिक ओ 
तीन प्रकारके क ह वे सदा सनुष्यके साथ-साथ लगेहृए है 1 क्योकि 
यह्‌ मनुष्य चुप्चाप एक कंण भी वैठ नहीं सक्ता ओग कर्मसे 
रहित नूह होसक्ता सो पहले कहा जाचुक्रा है रि “ न हि करिचत्‌ 
चणमपि जातु तिष्ठस्यकमंङृत्‌ ? ( य० २. श्छो* ५ ) इपक्षिये 


कभी तो कायासे, कमी मनसे गनौर कभी वचनसे कुल्‌ न्‌ कु करता 
ही रता है । 
ङंसे चलना, रिरिना, उना, बैठना, हसना, रोना, साना, 
ना, सल मूत्रका परित्यागः एवै हारना, जीतना, युद्करना, नल करना 
इयादि कायिकक हं भौर बोलना, सतुति करना, निन्दा करना, गाना, 
पढना; साका जव करना, सह्य वा सिण्कर भाषण कनः . इत्यादि 
पाचकः कमहं फिर इच्छा, ग, देषु, मद, मोह मरसर अह ` 
कारः हान लाभको. विचार, शनु्रोके नाश, विदा, धन, यश, 
कतिः भान मर्वाक हष्डा ये सबमादसिक कप है ये तीनो 


रसकं ॥ १५१५ " शवीमष्टगवहीता † १:०४ 





भके कै मको चहनश्च अपने पदे केतव स्ते है इन 
सर्ब य. मानसिक है जिप्के हाय वाचिक ओर कयिक्र 
उत देते दे तहा मण शतिः-^ॐ युपा धूनुते तद्ावा वदति 
यद्वाचा वेदति तस्यषा करोति ” अथौ जो कुद प्राणी मनन 
वरतः है उसे वचनसे बोलता है फिर शरीरसे करता है 1 फिर पूसा 
सी कहयाये है, कि. “ सन एव सरतुष्यत्ण कारणं बन्धमोक्तयोः" 
अर्थात्‌ मोक्त, चन्ध्न शौर शुमाशुमकमौके सुख दुःखरूप फ्लविः 
सोगनेक कारण सी मन ही है इसक्लिये सगवान्‌ कहते € कि किसी 
भकार कय क्यो न छ अर्थाच [ स्याय्यं वा विपरीते वा 
यज्चैते तस्य देतव; } न्यागशुक शाखदप विदित क है वा 
तिस विपरीत यन्यायञ्ुक्त निषिद्ध कमै हो सेके कारण अधिष्ठान, 
कन्त, करण, चेष्टा यौर दैव ये ही पचो हं । ` ।ओ 

कषका- पहले तो भगवान सी शरीरके समै्कारके कमौकी 
मिदिका प्रथम कारण ‹ अधिष्ठान ` कटं द्राये है शौर यब ईप 
-टोकमे शारीरिक, वाचिक चौर मानसिक तीन प्रकारके कसौका कथन 
कःनेतते शरीरे जे श्रविष्ठान, वह वाचिक दयौर ऋयिक कमीका कारण 
नकीं समभा जता क्योकि शारीरिक कर्म बिलग ॒कहनेपे कायिक 
मानसिक, बिलग सममे जति हे एसा दिसेधं क्या । | 

समाधन- खगवानक चनम बिरोध लद है कयौकरि इमं 
्छोकमे तो मगवानने ‹ कर्णक ' तिशष सम्बन्ध प्रत्येक श्रप्रयवोते 
दुसरे खरूपे दिखलाकर उन ही पंच कार्णोको पृष्ट करिया दै । 
जते शरीरे अधिष्ठान, चनौर नरे कत्त, वचन श्रौ मनसे कारणः 


-६६०६ भीमद्भगबदीवा =. १५.5६ 

त 
भरते शब्दे चेटा, त्याण्यं वा विपरीतं वा कहनेसे देव चरथो 
धक्तमधर्दह्प प्रेष्या संबन्ध दिलाया है । तायै यह ६ फ 
सामान्य सम्ब्रन्य ते एव्र कोका सव कारणोपे हे प्र विशेष सप्वन्ध 
- सब कमौका जो इन पचो कारणत है उसे इस शकम संकेत हारा 
दिखला दिया है जिते केवल कुशाथवुखिगालं बुद्धिमान्‌ रहण 
करसक्रते हैँ श्नौर सम सकते है । पर यह्‌ रहस्य साकार परणीकर 

समभ राना कठिन है इलिये शकरा सत्‌ करो । 
किसी जहमलिष्ठ वा श्रोत्रियके पस्त जाकर सम्रफलो | कयाकरि 
दराल्माका संबल्ध्‌ इन कर्मौसे वा इनके कारणोसे नहीं है यह्‌ आसा 
तो सदा निर्लेप ओर साक्ञीमात्र दै ॥ १५ ॥ | 
व मगवान्‌ यगते श्लोकम यह दिखलते हैः फ्रि जो लोग 
्रातपानो इन कै वा कारणत तिप्त सम रहे है बे निरे सूस 
मृ०-- तत्रव सति कतीरमात्मानं केवल तु यः । 
प्श्यत्यकुतदुदित्वान्न स पश्यति दुरति; ॥ 

। |) १६} 
पदच्छेदः-- तत्र ८ तस्मिन कमणि ) एवै संति ( यथे 
पञ्चमिः भ्रधिष्ठानादिभिः सम्प ) यः (प्रणी › केवलम (एक ) 
तु ( निश्चयेन ) ्रातसानम ( नित्यश प्रक्शशौक्च निष्ठियमुदा- 
सीनमाचालानस्‌) कर्तारम (कररलाश्रयम्‌) पश्यति (यग्रलोकयति ) 
सः ( नितय-निष्कियत्मकतलदशा > दुरतिः ( दु प्विक 
विरोधिना प्रपेन मलिना सतियेस्य सः ) श्रृतधुद्धितवात्‌ ८ यैर्छत- 
तितत) न ( नेव ) पश्यति ( पार्येन अवलोकयति 2) १ 


स्लो° ॥ १६॥ श्ीमद्धगवदरीता ` ६१५९ 
पदार्थः-- ( तत्र ) तिन कमक विषय (एकं सति > रेसा 
होनेपर चरथात्‌ अथ्िष्ठानादि णंचों कारणक दारा कमे सिद होने 
प्र (धः) जो मूढ पराणी ( ेश्रलम्‌ ) केवल एक (तु) ही 
( समानस्‌ ) यलिाको ( कर्तारम्‌ ) कततरूपते ( पष्यति ) 
देखता हं ( सः ) वह, निष्किय भाला करको देखनेवाला 
( दुमेतिः ) दुधुदधि ( श्र्तबुद्धित्वात्‌ ) बुद्धी मलीनता कारण 
(ल ) यथाधदृटिसे नहीं ८ पश्यति ) देखता है ॥ १३ ॥ 
शरावाथः-- यानन्दसाम्रा्यतश्राट्‌ समस्तयेदान्तसिदन्त- 
प्रतिपादक निखिलजगदधिपति भगवान श्रीकृष्णचन्द्र श्रालाको 
उक्त कंमकि पाचों कारणोसे सम्बन्धरहित दिखलातेहृए कहते है, 
कि [ तथैवं सति कत्तौरं रात्मानं केवलं तु थः ] ओ पराणी 
उक्तपरकार कर्मोकी सिदिके हतेहुए भी केवल एके श्रालसाको कर्ता 
देखता है वह ूलमे पडाहुया हे । - 
कयो भगवानका अभिप्राय यह्‌ है, कि यह श्रा तो निचय, 
निष्कलक, निविकार, निमैल मौर सर्वोसे निःसंग रहनैसे सात्तीमात होनेके 
कारण किसी कर्मत लिप्त नहीं होता। जसे चाकाश ° धरम, मेषमाला, 
विदत्‌ दलादिके विकासते वित नहीं हेता सदा एक रस निप रहता 
है । फिर जे ्ालोक्यय्रका काच ( 1.०४) काले, पीले, लाल भरर 
ह्रे सकि चिम्वदो भ्रण करनेपर मी काला, लाल जा हर नहीं हौता 
सदा निभल रहता दै पेते यह यातमा पिले चोकम कुर पाच 
कारणक तथा व्ायिक, वाचिक, सानसिक, विधि ओर निषध कमो 
सग रहतेहुए भी आकाशवत्‌ सदा निलप्‌ रहता है जेत्त दीप 


३११० भ्रीमदधावदरीतै - [ श्रभ्या १९६] 
= 
राह्मण श्रौरे चांडालके घरमे एक समान प्रकाश करता हं एस न्याय 
ग्रथवा अन्याययुक्त ॒सर्वपरकारफे कमोको यद्यपि समानरूपते 
भरकाश करता है तथापि किसी प्रकारे कर्मौसि लिप्त नही होता प्रौ 


जन्म मरणम नहीं फंसता सदा एक रस रहता ह । 


भमाण श्च ~ ५ न जायते प्रियते न शुष्यतेन दह्यति न कम्पते 
न भिद्यते नच्छियते निणः सार्तीमृतः। शुद्धो निखयवाता ` 
केवलः सूम निष्कलो निख्जनो निरमभिमानः शब्दस्पशरेसरूपः 
गन्धवर्जितो निषिकस्पो निरकंत्तः सर्वव्यापी सोऽचिन्धयोऽव- 
रवश्च पुनायशुद्धान्यप्रतानि निष्यः सस्काये नासि संस्कारे 
नास्ति » ( दैखोभ्राएमोपनिष० श्रु" ३ ) 


श्रथ- न जन्मता है, न मरताहै, न सुखता है, न जलता, न कौ ता 
हैन च्सी शस्तसे बेधा जातारै, न ठेदा ज्ञाता है, निशुणहै शौर 
सबका साक्तीमात्र है शुद्ध ३ै, थवयवोसे रहित है, केवल है र्थात 
सजात्रीय-विजातीय-मेदसे शून्य है, स्ैभरकारकी कलार््रोसि रहितं है, 
निरंजन है, निरभिमान है, शब्द, सपश, रस, रूप, गन्ध इत्यादिसे वजित है, 
निविकल्प है शर्थात संकद्पविवःस्पेहित है, सर्वप्रकारकी कत्ा- 
शरेति वजित है, सधैत व्यापक है ज्ञनेन्दि्योसे चिस्ता वियेजाने 
योग्य नही हे वणते रहित दहै, चांडलोको शौर पापियोको शुध 
वरनेवाला है प्र इतना करनेपर भी निष्कि दै चर्थात कियारहित 
हे । पृवरस्काररूप नदीं ह संस्काररूप नहीं है र्थात्‌ पू्वन्माजित 
शुमाशुभफर्लोका देनेवाला जो पांचवां करेण दै सोमी नहीं हे । 


श्ती° 1 १६१॥. ्रीमद्धावरीना . ६९११ 





, भरे मगान्‌ कहते, सि [ पश्यत्यकृतदुद्धित्वान्न स पश्यति 
दुमेतिः ] एसे निधिकर्प, सप्र उपाधि्ेति रदित, निष्क रौर केवलं ` 
धर्थात्‌ सजातीयविजातीयदहित श्रात्माको जो पाणी अकृतबुदधि है 
यर्थात जिसकी बुद्धि वेद्‌, शाश्च शओ्नौर गुरुके ाश शिक्ता नहीं पायी 
हुई है वह कर्ता रूपदेखता `है देता देखनेवाला दुभति ३ यथाथ 
रूप्से नदीं देखता | 


सगवायके कहुनेका सख्य ताते यह्‌ है, कि जसे अज्ञानी 
घ्रालक तीवगामी रथपर वा रेलगाडीपर बैठाहु्रा अ्रासपासके वृर 
भागताहुश्रा समता हं ओर बालबुद्धि हनेके कारण अपनेको 
एक ठौर वैठाहु्रा मानता हे इसी प्रकार जो जञानरहित है वह निवि- 
कार आताको पूषैरलोकोमि कथन कियेहुए पाचों कारणो साथ कमौका 
सम्पादन कशताहुथा मानता है क्योकि वह्‌ निषदि है । इस वरिषयप्र्‌ 
दुक दष्ान्त देकर समभायाजाता ई- 


एक शवान अपने सुखभ एक रोटी लिवेहृए नदीके तटपर चलाः 
जाता था उसने श्रपना विम्ब ( प्रन्णीण ) उत्त जलम देल 
पौर यो समा, फि दृसग श्वान रोटी लिये रहा है एेसा समभ; 
उस श्ानसे रोटी चीनलेनेके लिये जसमे कूदा चौर मीने लगा; 
जिस कारण अपने सुखगी मी रोटीरमैवायी रौर शीतकास् हेनिके' कार्णः 
भरे दशडके चेत हेणया इरी प्रकारः अक्ञानी जनः आत्माके बिष्कको 
करती मानकर दुःख उठति है । पर जो बुद्धिमान दै वै सवा माक 
निष्कि रर निःतग जानकर पने यन्तःकरणपर उसका बिम्बमात् 


९५२ ति = [नप 
~~~ 
मभते ह भित्ते उनके सम्पण कार्थ सिद हेते द घोर दुखते 
गृहित हैक शरीर्यात्राकी समाप्ति कते हं । 
मुख्य तास्व यह है, कि यात्मा सदा निरस है केवल निबुदिः 
इसको पूथै कथन किये पाचों कारणमि लिप्त मानते ह ॥१६९॥ 
रव भगवान्‌ अगले श्छोकमे यह्‌ दिखलाते दै कि जो बुद्धिमान्‌ 
द्रालाको अक्र्त मानता है वह्‌ शुभाश्ुभकमोमे टकर सक्त 
होजाता है | 
म्‌ ०-- यश्य ना्हकुतो भावो इुद्धियंस्य नं लिष्यते 
हस्वापि सं दर्मस्लोकास्न इन्ति न निक्ध्यदे ॥ 
॥ १७ ॥ ` 
पदच्छेदः-- यस्य॒ ८ सदुपदेशसस्छृतबुदेः ) अकृतः ` 
( शाखाचास्यैसदुपदेशसंस्छृतमतिलात्‌ यहं कर्ता ) भावः ( इत्येव्ूपः 
प्रययः ) न (नास्ति) यसय, बुद्धिः [तथा] (सच्छाखोपदेशपरिष्छृता सतिः) 
[ शुभाशुभकभणि | ( मेगलंऽमले वा कर्थ ) न (तैव) स्तप्यते 
{ सन्जते । लिप्ता मवति ) सः ( परमाथैदशीं ! सुमतिः ) इमान, 
ल्येकान्‌ ( भ्शिनः । सेसारिजीवान्‌ ) हता ८ हिसा } नाशष- 
यिघा । हनन कतवा ) रपि, न ( नैव ) हसित, त, निबध्यते 
८ हिसाजन्याधर्मेण्‌ सम्बद्धो मवति ) | १७ ॥ 


 पदाथः-- ( यस्य ) जिसको ( श्रहंछृतः ) सै क्स्ता हं 
ए (भावः) क्नलामिमान (न) नहीं चूगया है [ तथा ] (वस्य ) 


श्मीक्र ॥ १७ ॥ ` परीमङ्गगपहीता ६१११ 


# 4 
1 





जित्तकी ८ बुद्धिः ) निल बुद्धि ( न ) [ शुमोशुम ककम नही] 
( ज्लिप्यते ) ज्तिपटती है ८ सः >) वही ८ इमन्‌ ) इन ( लोकान) 
मतुप्योको (हरा ) मारकर (अपि) मी ( न हन्ति ) न प्रारता दै 
८ न निवव्यते ) श्रौर न दिसाके प्रपते बरंधाजाता हे || १७॥ | 

मावा्ः-- व लोकासिरम राजीवनयन कार्यरूप यादवेन 


मगत्रान. श्रीकृष्णचन्द्र रासाको कत्त नहीं माननेतव्राले बुदधिमानोके ` 


(1 


विपव कहते ह, कि [ यस्ष नाह॑ङतो मावो बुद्धिस्य न 


› 


0 


८ 


नद्ध कमि फलंति लित नहीं होती वही यथाथे तलका जाननेवाल्ला 


। 
५ 


, 


दप 


4 ^\*६ % १ ज्‌ हे (न ग * 
लिप्यते ] जिस्न प्राणीम ्हेकतमाव न्ट € इतस जिसर्व 


६ । अर्थात्‌ निने निर्य करललिया हे रौर अन्तःकरण शुद्धिः 


प्रप्त हनिक्रे कारण भली भांति सममलिय्‌। ह,क्रिमैज्ञो निष्किय 


शरोर फंवललातमा सव प्रकारके शुम्भसे रहित ई पूवैकथित्‌ 
प्रधिष्ठनादि पचो कारणौपति सम्बन्ध नहीं स्वता इसी कारण कथि 
वाचिक रौर मानसिकं कमेति लेषायमान नहं होता शौर तिनके 


फल इट, निष्ट श्रौ मिध्रते मी बद्ध नहीं हीत वही यथाय ` 


। 


५ न ५०३ [अव +) ड. )। १९. 
नी है योरे जो कमम व्भिनिवरे् रखता हा यो समृता ₹ 
त दी वसनेवाला दू बह मूढ ह सो भगवान्‌ पहले भी कटा 


, फ ५ श्रहुकारविमूढाट्सा कर्ताऽहमिति मध्येव "' ( दैलो श्र? 


~र ६ 


6} ५ 


भ । [4 प्म [द हा च 
श्य ०२७ ) रथात्‌ जो प्रकारके वशीभूत हकर धिमूहः हीरा ह 
घौर यथः श्रास्मृत्का पिवेकी नही है शाख शरीर गु दारं शितं 


म ध य । & अ १. 
न होकर य्तवुद्धिः 8 वही श्रपनकरो कत्ता मान इष्ट, अनिष्ट चर । 


मिश्रक पाणम्‌ सजाता हे पर जे त्ववी  निरहकार हौकर इव एलपि 


{६१४ भीषद्टरीत [ श्रध्याय {९ | 
लेगयमान नही शेता वह [ दापि स दइमार्लोकान्न देति 
त निबध्थते ] इन सब लोक्रोको मारकर मी नहीं मरता रन 
रिता दोषते लिप्त होता है । इस विषयो मवान्‌ च ° रश्छो° १६, 
२० मे पुकषुपरदार समाश्रये हैँ इसलिये पुनः इस विषयपर अधिक 
व्याख्यान करलेकी अवश्यकता नहीं देखीगयी } सवैपरकारकी शेका- 
शरोकानमाधान उक्त "छोकोमे हयचुका है । भगवानने यह इते श्लोकको 
इस विद्यका उपतहारमा्र ही रखा ह } इस श्लोका यंधाथ तच्छ 
वे ही सर्गो जिनगो चैतन्य समाधि प्रापि होणयी है ॥ १७॥ 
अष माञन्‌ अगतत छम यह्‌ दिखलते है, फि इन स्प 
पकारे कर्माका मरक कौन है १ थ्रौर किसके श्याव ये सव सम्पदन 
हेते रहते ६ ! | 
भु०-- ज्ञानं चयं परिज्ञाता त्रिविधा कमचोदना । 
क्रे कमं कर्तेति तरिविधः कर्मसप्रहः ॥१८॥ 
षद्च्छेद्‌ः-- ज्ञानम्‌ ( ज्ञायते यथाथतः. पदार्था येन तत्‌ । 
करियाः } यम्‌ ( इष्टसाधनंकमं ! तजञ्ज्ञनरूपाद्याकममूतरपरा- 
दिकम्‌ ) ष्वरेक्ञाता ८( एतन्जञानाश्रयः ) श्िविधाः ( त्रिप्रकारा ) 
कसचोदना ( क्ैपवृत्तहेतुः ) करणम्‌ ( साधकतमम्‌ वाह्य श्रोत्रा 
याग्यन्तरं॑दुयादि ) कम ( क्तः काया अआपुमनिटतमम्‌ > 
क ( वाप्तमादकः ) इति ( एवम्‌ } त्रिविधः, ( विप्रकारः 
फम्तप्रहः ( काश्यः ) ॥ १८ ॥ 
1 प्दाथे-- ( ज्ञानम्‌). मस्यत्त वा अनुमानादि ममाणो दारा 
भन्तःकरणके पट वरतुतसतुकेयथा्थरूपका भरािूत हौजाना जे ज्ञान है 





श्रयो ‡ १८ भौम्दधगवदरीती ` ६६१६ 


सो क्ञान तथा ( ्ेयम ) खयं वह्‌ वस्तु जे अन्तःकरणर्मे उत हो 
प्रातीदहैसो जोय ग्रौए ( परिजात ) तिप यका जननेवलां 
जो परिक्ाता है ८ तरिविधा) ये तीन्यै ( कमचोदना ) क्के 
मेर है अत्‌ जाननेकी क्वा, जननेकी वस्तु शओौर जाननेकालां 
ये तीनों कके भरर ई । करर ( करणम्‌ ) जिसके दास कै 
सम्पादन कियाजाता है ( कम ) जो कया कीगयी हे रसा ओ कमे 
पिरे ( कर्ता ) उस क्रियाका करनेवाला ( इति ) ये (त्रिविधः , 
तीन प्रह्मरे ८ कपेसघहः ) कमे सरह कहलाते है प्रथा कतत, कमै 
प्फौर करण ये तीनों क्वियार्योक्े यवलव हँ ॥ १८ 

यावा्थः-- यदुकुलंतिलक भ्रयेकरसप कैसाटि भगवां 
सच्चिदानन्द श्रीकृष्णचन्द्र सवैप्रकारेके कका व्यल्यान करतेहुए्‌ यवे 
उन करम प्रेरक चौर आाश्रयके विषय पर्चिय करात्‌ अजनके 
यति कहते है, क| ज्ञानैज्ञयै परिज्ञाता निविषफ कृस््चोदनेा ] 
ज्ञान, केव श्नौर परिकाता ये तीन कके पररक हँ श्र्थौत जितने 
शमाघ्वुम कमै याकि एरी, भन दौरे बनते उयन्न हेते है, 
भिष्ठानादि पचा कारशोकि श्रनलम््रते उद्भूत हेते हैँ तथा इषं 
्रनिष्ट नौर मिश्र ` तीन प्रकारके भलोकरो उन्न कर जीवमत्रसे 
मुगवाया कते दै तिन सवम शरक कोक परक ये ही ज्ञानः जेय भौर 
हाता है । अर्थात जाननेकी क्रिया, जाननेकी वस्तु श्नौर जानने- 
राला यै तीन यदि नदं ते शरीर पेते जडव्रच पडा रहे जेते पत्थर, 
शष्ककाष्ट, खण, पीतल वा तेमूरविं । पर यहं रशी जो भैतन्य है 
जडवत्‌ पडा नही रहसक्ता । चलना, किना, साना; पीना, गाना 


श्रीभदगवद्रीता ` [ श्रध्याथ्‌ ६६1. 





धजाना इदि क्रिस न किसी कमको करता ही रहता हैपर विना 
किसकी प्र्णके किसी मी क्रियाकौ उत्पत्ति नहीं हासकती । तहां 


कान यहं प्रथम प्रेरक है| क 
येज्ञान, ज्ञाता ओरे तेय कके येरक कैसे ह सो पाठककि 
चधा यहां दिखलादिया जाता है । 
परयक्ञ वें अनुमानादि प्रमाणोके हारा यन्तःकरेणके परपर सृदम- 


` प्रमशके ६ मेद्‌ ह-~- प्रयतत, यनुमान, शव्द्‌, उपमान, अरथा 
धत्ति शोर श्नुपल्लन्धिं | 

$. चयन्लप्रमार- पतयत्तपमारे ( इन्ियलन्यञ ) के करणं 
{ शरेति, तेव, रसना, ताए स्यादि ) के काकौ प्रलयत्तण्माण. कहते द । जेते घट 
धट, मधुर, ग्रम्त, सुगन्धित द्य इ्यादिं ये प्रयकतपरमाणके रिष दै । 

२. श्रनुमानघमाश- रमिति परमा ( शियजन्यतञान ) के करण मन, 
ठि श्यादिके कार्यको श्रयुपानधमाण कति है । नेसे धूपे श्रग्नका जन सत्यादि 
धर्थाद्‌ गजो धूम तिस पाध्यजो च्रमि तिक्रा जान हाना चसे ' पवपोपदिन- 
मान्‌ › कहनेसे किती पवतर ूम निकततेहए यह्‌ भखुमान करतेना, कि सहां श्रागहेगी । 
कयो महान्त ( पक्शला) ह्याष्छरिं धमस पले श्रमिक हमा निय कर्‌ रखा 
है ऽतिथे पवेतके धूमे मी पवतम श्रमिक हिना निश्वय रेता है चाहे हां श्रि 
हैषानहा । हम्भव दै, कि कैवेल दाष्प ही निकरलेरहा ह 1 

१, कदप्रलाश- शवदेकि करण नो चेद्‌ शृ चैन उनको 
शेव्दपभागं कहते है। सो दौ प्रकारक ६ व्याव रिक ओरं पारमायिके । तहां व्यावहा' क 


कैदोभद्‌ है लौकिकं जे ' नीक्तोधटः; । वैदिक नेसे पजदप्तः पुण्न्द्रः श्रौ 
पारमार्थिकं तीं त्रहवीधक्रवाकयक्रो कहते है जेमे ' तत्वमसि ! | 


८. उदसेनिप्रसाश-- उपमितिपरमोकेः करकौ श्र्थात्‌ तत 
तिश वक ज्ानको उपपानपरमाए कते है । नेसे गवय (जीलनयो मे गे (गय) कौ 
तर्टधिज्ञान चथा सस्वरं शरशवप्न परादश्पानं । 





शषे° ॥ १८॥ श्रद्वग्बद्री्ता ` । २३६१७ 





वा स्थूल वसतु श्र पदाथोफे यथाथ रूपका श्ाविभूत हैजाना ञान 


५. यरथापतिभमाण-- उपपाद्के कल्पना हैतु उपायन धरथापत्ति 
५ कृतेर : रयात्‌ जिपके घरभावे निपा भमा हैवे उप्तको उप्यादक वहते 
ह , नेप देवद्प स्थूलाय ै षर दिनो भोनन नह कता सम्भव. र 
कि यह सिक पएष्केल मोनन कररता हणा । क्योकि मिना मोनन पिये इतो 
यरता सभ मह ह हारि स्थूलता उपपाद ह भौर रावि-मोन उपपादकं दै पिके 
भीरो भेद रै छाथापन्नि भर भारथ जैसे देवदततको स्थूल देखकर रात्रि मोनन 
के धरा सान कला च्छर्थापति है भरर भरत घ्री परहुपप्तिि भ्र्थात्‌ पुनीहृई चठ 
के ममाद उपपादूककी कल्पना करतेनेको तथोप कहे है । नसे वाम देवदत 


म ३ श्ना सुनकर देषद्के बाहर रेका शान हेता है । 

६. श्रनुपकलव्थिप्रसाण - भमा पाके भाषारप कारको अदु 
परमि परमाए कले रै । ने कों पणौ सको चादविवादसे भरः पिदर किथाचहि 
तो नर हेसकता पर्थत्‌ षटमे जो पटका प्रभाव है उको श्रहपतब्थिमाण कहते दै । 
रो ग्रमाष दो प्रका है भन्योन्याभाष रौर सस॑माव । तं सपमिक्के तार मेद 
ह पाव, परमवसामाव, समयिकामात गरो भरलन्ताभाव शका कयी१ श्र° २१गक 
१९ म॑ हका दै। [वि 

जव ल छो पेते चाक केवर प्त पराय मानता है 1 

कणाद वैरेपिकन्यायकर्ता-- परत्य नौर ्रहुमान प्रमाण मानता ६1 

सांट्यकर्ता कपितदेव-- पलक, ममान रौर शद परमाण मारते ६ । 

त्थायदनकरता गौतम-- पत्यत, श्रदमान, प प्र उ.मानये वारं प्रमाद 
्िनता है । | 
पूरवमीमौकाको कं नेभिीय-- पर्य, भमान, शब्द्‌, उपमान रौर चरथो 
ये पौव मानता ६) । ७ 


३११६ | ्रीमदधविदीति [ श्रध्यी° १८ 
कहा जाता ह । स्थूल जेते घ्रट, पट प्रैत, वृत्त, फल, पूल, अभ, 
` जल, पृथ्वी इलादि । सुद जसे सुख, दुःख, शोक, मानयपमानः 
सुति, निन्दा इलयादि । यथपि ये सव खयं केय॒जाननेके पदाथ 
कहलाते है तथापि जब ये ही ज्ञेय ने््रोके आलोक्य यैत्र (1.०5) 
होकर अन्तःकरणके पटपर पडते है रथात्‌ प्राणीके सम्मुख हेति ह 
तब इनके खरूप श्रौर॒व्यवहाोका जो विम्ब अन्तःकरणपर पड- 
जाता है तवर मन › ऽनके रूपका मनन करने लगता है थोर बु 
छवो भरमाणो दारा निश्चय करलेती है, कि यह श्रमुक वसतु हे शोर 
इसका निमित्त वा उपाद्न-कारण यह है शौर इनका यथार्थं व्यवहार 
यों है तब उसीको ज्ञान कहे है । जसे किसी प्राणीके सम्मुख जब एक घट 
 उपरिथत हाजाता है त उसके ्याकारको देखकर वह पाशी यां समता 
है, कि सूत्तिका इसका उपादन-करय्‌ ट श्मौर कुलाल तथा चक्र इसके 
निमित्तवेरण है एवं इसमे नीर वा ज्ञीर जो सराजाता है वह्‌ इतका 
व्यवहार है इसी प्रकारके बोधका नाम ज्ञान कहलाता है । 
ततश्चात्‌ टरूप ज्ेयको देखकर प्राणके अन्तःकेरणमं जव 
इसका ज्ञान उतपन्न हरा तब उप प्राणीने अपने शरखको यह्‌ ग्राज्ञा | 
दी, किं जाश्रौर इस टम जल मरला | वह सय भट जल 





उत्तरमीमांसाके कर्ता व्यास्देभ-- धवो प्रमाण पानते ६। 
` श गम्भीर पिषये ` नाननकेतिये पट्शापनोका भ्ययन वरना चास्थि श्रथवा 
किती भोत्रिय न्धि ुरके पर्मेप जकर स पिपयफरो समभन! चाहिये 1 अन्य 
के ५ हेनेके भयस यहा सोपांग वैन नदीं श्रियागया दिदुनमात्र करदिया 
` श्यादै। 





श्तेक॥ ६८ ॥ भमदधगवदरीता | (६ 
न 
भरलाया । अव विचारे करना चाहिये, फ यहां घटे भरानेवाला खामी 
रार मरनेवाला मृत्य दोनो जञाताके नाते पुकरेगये | अर्थात जेय 
जो षट, ञान जो जल भरेकना काय्यं ौर जाता जो जल भर 
नेवाला ये सव एक सग मिलकर कूपसे जल निकालनेवाली क्रियकि 
भेर इए । कर्धोकि ये तीनो यदि एक दूसरे समुद न हों तोः 
कूप जल निक्रालनेवाल्ी क्रिया कसी भी सि नहीं होसकती 
र्था जहां ये तीनों ज्ञान, जाता प्रौर कय न होगंँ तहां किसी भीः 
मकारे कसक्री भरेण नहीं होप्तकती । पाताललोकते लेकः बह्मलोक, 
पन्त जितने सायिक, राजत शौर तामस कर्म होरे है सकी भरणा; 
टन ही ज्ञान, काता शरौरे हेय दारा हेरी हे । इसलिये भगवाननेः 
इन तीनों फे इत छोय « ज्रिविधा कमचोदना ” कहकर पुकारा 
् । € ४७.) [प © 
गरव भगवान कहते हैः कनि [ करणं कमं कर्तति तरिविधः कमे- 
ट्‌ग्रहः ] करण, कमं यौर कत्त ये तीनो कम॑तप्रह्‌ कहलति है ४ 
तहं साधनमृत द्रव्यादिको अर्थात्‌ जिसके रा कम समस्पाद्नः किया 
जावर यौर जिकर विना कमी पृतति नःदहै सके उसे करण कहते है जसे 
कुदार, खद्ग, तंमवाय, लेखिनी इलयादिः जिनके दारः काका काटना 
यु करना, कडा बुनना, शाख पुराण लिखना, इयादि क्ि्माओकाः 
साधन हता ह । यहां करण शब्दं सम्परदान,.अपादानग््ोर भनिकरयष । 
इन तीन कारक भी उपलक्तणः है तार्य यह दै, कि दनं तीनकिः 
सहित करण शौर खतः वह कमे ्यर्थान्‌ः कर्तो पपनीः. क्रिः 
वारा शाप्त हेनेका जो इष्ट है प खयेः कचौ यथात्‌ उपगः क्ियाकाः 


१६२९९ ्रीमद्गदरोता ` ` [ ष्या १२ |] 
० 
अनुष्ठान करनेवाला ये तीनो कमैसंम्रह ग्रत कर्मसमुयः कभ 
। समष्टि वा कमीश्रय कहै जाते है । जेस देवदत्तने खद्गसे युद्धका 
सम्पादन किया । यहा देवदत्त कर्ता, खद्ग करण शौर युद करके 
नामसे पकरर जर्वैगे । ये तीनों मिलकर स्पृश युदन्यवहारके, 
समुच्चय, समष्टि वा आश्रय ह । 
तहां कर्मके चार मेद है- उत्याय, याप्य, संस्का ओर विकायै । 
उलक्तिके योग्य जो कपै है उसे उता कहते ह । ञते कूप खोदकर जलका 
निकालना उताच है । जो करम पूर्यते ही सिद है उसे श्राप्य कहते 
है । जठे हसन, रोना, निद्रा लेना, मल मूत्र परित्याग करना इलादि 
जो कभ गुणाधान मलापकषरूप होवे अर्थात्‌ जिस रुणमान्र 
श्खल्तियाजावे श्रौर मल निकाल दिया जावे उसे सैस्का्ं कहते है । 
जसे दुधते युत वा माखन निकालकर उसकी कंजीको दूर फेंकदेना 
श्मथवा तक्के पांचभौतिक शरीरको जलाकर उसकी श्रात्मको देव- 
धान धा पित्रयान माभ होकर जनेका श्रधिश्मरी बना्तेना । 
` विकायं- उसे कहते हँ ज ्वान्तर श्रवस्थाको माप्त हुग्राहि । 
जेते जलसे हिम, इच्ुदेडसे गुड, शकरा इत्यादि, खशतसे कुरुडल, 
कण इत्यादि ओर सृत्तिकासे घट, ठकनश्रादि इन सव कमौका समु- 
वेय ये क्ती, कम रौर करण ह जिनफ बिना उक्तप्रकारके किसी 
ॐ कमेकी स्थिति नहीं रहस्कती । 
मगप्रानने इस श्छोकम कमफ प्रेरक रौर आश्रय. दिखलाते 
हए ज्ञान, हेय, "परिज्ञाता, करण, कप; द्रोर कर्ता छवो गढ विषयक 
वणन कदिया 1 इन दिष्योपर बार-बार . विचार करनेसे भलुष्य 


श्लोक्‌ ॥ १६ ॥ श्रीमटगवदीता ` ६६२१. 





तत्छवेत्ता हैजाता है गनौर लौकिक कमौका परित्याग कर॒ पारलौकिक 
कर्मो श्रनुष्ठता वनजाता है एव्र उपक हृदयम यह निश्चय 
हाजाताः & भि निष्ठ कम्रा साधन करते-करेते यन्तःकरेणेकी 
शुद्धिः माप्त कर इन कृमेकिं प्ल इष्ट, श्निष्ट दयौर भिश्रसे यत्रय 
चयूध्नाऊंगा योर यपने हेय मगद्रत्छरूपको गव्य प्राप्त करूगा ॥१८ 
प्रव भगवान्‌ उक्त छम ज्ञान, क्म यौर क्ता मुख्य जान- 
वरे गुणमदसे तीना वैन करनेकी प्रतिक्ञा यगते छोकमे केरते है. 
मू०-- दधानं कृपं च क्च च चिधेव शुखभेदतः। 
प्रोच्यते जुखसंछ्यने यथावच तोन्यपि ॥ १& 
पदन्छेदः-- युण्षच्वति ( एणाः सलाद्यः सम्यक्कायै 
मदरन स्यायन्तं प्रतिगचन्तेऽर्मिन्निति गुणसंख्यान कपिलरत्‌ 
सास्यभाखप्र तसिमिन ) तानम्‌ ( क्ायतेऽनेनेति क्ञानम्‌ । दानि 
तोः ) च (तथा) दमे ( क्रिया ) च (पुनः) कत ( क्रियाः 
श्रवः: । खतन्वरः ) युखमेदतः ( सलादिषुख्येदेन ) तरिधा 
(निविधः) एव ( निश्चयेन ) प्रोस्पते ( कथ्यते ) तानि ( कनक 
कर्माणि) प्रपि, यथावत ( यथर्रेषयम्‌ । यथाशाखरम्‌) शर ( व्यः 
माणोपदरे वित्तम्‌ सनाघ्ाय ्कण्य ) ॥ १६ ॥ _ 
पदाथैः-- ( शुसंख्पाने ) स्वग्रामं ५ अन ) 
५ अर्थात जाननी क्रिया ( च) योर (कम, कम थात्‌ , 
भरा ( कत ) कानेवाल ये तीनो 
त्रिष ) तीन प्रक (प्र) 


शा 
कर्तीके करनेका इषं ( च » तथ 
( गुदेन ) सादि गुणभेद ( 

१५५७ 





२६२२ | भीपद्गतदीता [ भव्या १८] 
स 
ही ८ शरोर ) कैजते द ( तानि ) तिन स्वोविपे ( प्रपि) भी 
( यथावत्‌ ) यथय ( श्रुणु ) हे श्र्ञुन | श्रवश्‌ कर ॥ १९ 
` भावा्थः-- निखिल्ुवनपगिवालनवर.परिकर जगदुदयुतरिभ- 
वलथलीलाधर सपान ग्रष्छचन््र पिले करम कथन किये 
कान, देय, परिक्ञाता, कमै, करण चोर कतके विषय श्रञ्ुनके 
मति पृशेभकःः व्याल्या कर प्राये हँ श्रव उनदी चम च्ान+कम्‌ दौर 
कत्त तीनो मुख्य जानकर इन्के त्रियुणाप्मक दानैका मेद्‌ वणन करते 
हए कहते दै, कि [ज्ञान कथ च कृत्त च त्रिधैव शुखमेदतः। 
घ्रो यते] चान, कै नौर कत्त ये तीनों शल, राजसादि गुणक 
भेदपे दीन प्रकतके कदेगये है | कदं गये दै ! तो कहते ह, कि | गुख- 
संह्याने यथावच्छुश्ु तान्धपि ] शणो की सेस्या करनेवाले श्रीक- 
पित्देवविसेचित सांस्यशाख्मे कथन क्ियेगये है सो जिस प्रक्र कथन्‌ 
कियिणये है तिनको है चुन ! ्योक्रा त्यौ पुन । 
ज्ञान, लेय इयादि उवौ तवमे केवल तीन ही सेनेका कारण 
यह ई, किशेषजो तीन करण, क्य शौर श्ञाता ई ये इन ह तीनो 
भन्तमेत हं। चर्थात्‌ ज्ञाता, कचकि अन्तत दै चेय, कान्य चन्त. 
ह परौ कर कमक यन्त्भत्‌ है । क्योकि तीनोको तीनो अवलस्व 
हे इसक्लिये सवान ग्लयुक्ति जानकर केवल सान, क शौर कना 
त्रिगुण्मर हना कहते हे ¦ | 
देब ये तीन त. उन तीनो फ़ अध्तरीत कैसे है! ओर क्षयो ह! से 
भी दुनलो ! ज्ानक्रे अन्तर्गत क्रेय तो याँ है, किः जितत यशसे विशिष्ट 
शय हेणा अथात सालिक रज्छादव्सिं जिस गुशी प्रभानता तेये 






शो0९६१ परोमद्वग्् 
यूत ------------------~ 
दाग उसी पकारका क्ता हेणा ¡ जेषे वेद्‌ सस्युख रदे काः 
वेदपाठी परशिडत, वीण सभ्युख रहमेसे ज्ञाता दा्यविश्वारद रौरं वार 
सस्फुख रहनेसे हिसा करनेवाला बधि बन जवेगा ! 


व कर्ण्‌ कके अन्तत कते है ! सो कहते है कर्ण इर 
ऊटते द जिसके दाय वृ सस्फदन किया जवे । अर्थत जिस रुर 
विशिष्ट कर्ण हगा तदात्ष्छ कसे मी हैगा } जैसे नासिक्छ॑से सुगन्ध 
दुन्धके,ग्रदश॒ करनेका कम॑ छोड अन्य कुं नहीं हेसकता । श्रो 
भले दुरे शब्दो धने कमे छोड यन्य कुद नहीं देष्घनता । दसं 
प्रकार जि प्रकरी यन्य इन्दियां ह्ण उसी प्रकारके कमे मी होगे 
इन्द्रियां कर्ण ह वहं पहले सी कथन कर अये ह इसलिये सासतिवे 
करेण साचिक, जसे रजस श्यौ तामसे तामस कर्थ हगि 


ग्व ्परिज्ताः जाते यम्दर ते है ! यह जान सेना भौ जराव 
एयक ह इपलिये कहते है, कि जवतक कतके न्ःकरेणम्‌ किर 
वरतकरे जानलेनेकी शक्ति नँ होगी तवत वहं उतत कृमैका सम्पा 
दन करनेवाला कर्तं नहीं हौसकता । जसे गाथकके अन्तःकस्शमे गानेकं 
शक्ति यदि नद हैमी तो वहं गोनविचाका परिज्ञाता हकरं गान 
करियाकरे सस्पादन करेनेका क्त नदी हसक 1 इसलिये पर्शाताकं 
कर्तार परन्तरमत रखा । | 

यदि हस अदुलोमका विलोम भी करदिथा जय अथौत्‌ कान 
यके श्रनत्मत, कमै, करशक् ्रन्तगेत रौर पराता, कर्तरि अन्तगेः 
कहाजते तो सी कोई हानि नरह द । | 


९६२४ भमह्गक्ीता . ` ` ( ्रध्यः° १८ 1] 





` ताथ यह है, कि इन छ्वोमि किरी तीनके गुणोका वशेन 
धःनेसे छवोका वर्णन हीजाता है । इसील्तिये भगवानने श्रतयुक्ति जान 
केर छवका कथन करना उचित नहीं जाना । 
भगवानने जो इत शछोकमे  गुणसंल्यने › कहा तहां उनक्र 
ताटयं यह्‌ है, कि दे श्र्चैन | मँ तुमको यह्‌ वरिष्य॒पहतेपहल नहीं , 
कहता ह वर * गुणसंखस्यान › गुणोवी परसेस्या दतानेवाल्ञा जो महष 
पपिलदेवङृत सस्यशास हे तिमे जिस प्रकार हन गुणका वर्य॑न 
किया हभ हे मै उरी प्रकार तुमे कहता । । 


षते ठकार इस संल्यशाखको यो कहकर दूषितं कमते है, 
किः “ कापिलं शाघ्ं परमाभेनकत्वविषये न पमाखम्‌ "° 
धर्थाव परमार्थव्हमकी एकताके विषय यह्‌ न्थ ममा नहीं दहै षर 
एसा लिखना एक प्रकारका पक्षात सिद्ध कऋता है सास्य यौर 
वेदान्त इन॒दोनों शाके पठन.पाटन करनेवाले परस्र एक दूस- 
श्से विरोध रखते है एसा रागद्वेषं रखना पणं विहानोका काम 
नहीं है । मै युक्तकंठते कहस्कता हु कि सांल्यशाखने भी परमार्थ. 
त हयक मी परतिपदनं श्या है । जेता, फ भ यपनी गरस्पतुद्धिकें 
रुर इत गीतीशालके अ० १२ च्छो ६, ७ मे वेदान शौर 
सस्य दोनो विशेषको भिदा धाया हूं ॥ १६ ॥ 


पतक भगवानने सान, शेय श्नौर परिता इन सतीनां चिकी 
पन लौकिक ध्यवहारोको दरणातेहए भथ । षर इन पारलौकिकं 
पमि इनके सालिकादि ्रिशुशारमक होनेका खरूप दिखलातेहुए 


८ भीमगव्ीता ` २६९१ 
क 1 
मधम सालिक्, राजक, रौर तामस शानक वशन अगतं तीन 

एलोकोमे करते हैं । 
मू०~ सवेपतेषु येनकं भावमन्ययमीक्तते । 
प्रविभक्तं विभक्तेषु तञ्ज्ञानं विद्धि सात्विकम्‌ ॥२० 
पदच्छेदः- विभक्तेषु ( प्रथग्भूतेषु । अनेकनामरूपषगुण- 
भिन्नेषु ) सधरभूतेषु (८ अव्यक्तादिस्थावरान्तेषु सकलभाणिषु ) 
येन ( ज्ञानेन ) एकम्‌ ( अरह्ितीयम ) अविभद्तम ८ विमागशू- 
न्यम्‌) शरव्ययम्‌ ( अविनाशिनम्‌ । विनाशरहितम्‌ कूटध्थम्‌ निम) 
भावम्‌ ( परमाथतच्म्‌ सच्चिदानन्दरूपम्‌) दैत ( पश्यति । साकाः 
करोति ) तत्‌, चानम्‌ (श्रदैतातमदशनम्‌ 1 यथारथज्ञानम ) सातिकम्‌, 
धिद्धि ( जानीहि )॥ २०१ | 
पदाधः-- रै युन ! ( विभक्तेषु › परसपर भेदवाले 
८ स्मृतेषु ) सब ॒मूतोम ८ श्रविभक्तम्‌ ) अभिन्न, सथव्यापक 
८ एकम्‌ ) श्रहितीय ( शरव्ययम्‌ >) निविकार, कूटस्थ, नित्य (भावम्‌) 
परमार्थत सच्चिदानन्दरूप ८ यन ) जिस ज्ञानसे ( ईदति ) 
देखाजाता है (ततत) उस (ज्ञानम ) ज्ञानको ( सालिकम्‌ ) सालिक 
ज्ञान ८ चिद्धि ) जनो ॥ ॥ २० ॥ ह 
मावाधः-- परमानन्दागार निखिल्ुवनाधार भगवान 
्रद्प्णचन्द ज्ञान, हेय यौर परिकाता इस प्रथम त्रिकंका मधमः 
माव ज्ञाने सालिक खरूपका व्ीन केह कहते ई, कि 
[ सर्वेषु येनैकं मावमन्यैयमीक्घते 1 नित .शनस ` 


६१२६ भीमदधपद्रीत [ भयाय १८ 
1 
सम मृतेमिः एक ग्रव्यय भाव देखा जाता है वह॑ शाछिक 
षान है र्थात्‌ बरह्मसे लेकर तेण पर्यन्त सवम जो यत्माको एक. 
शस व्यापक जानता है यौर ेसां जानकर शत्रु, मित्र, हानि; लाभ, 
दुःख, सुख इत्यादिके सम्मुख हेनेप भी स्थिरचित्त रट्कर॒ चलाय- 
मान नहीं हता वही साचिक ज्ञानी है । जसा, कि भगवान्‌ ग्रषने 
मुखारविन्दे शसने प्रति पहले भी क्ये है, फि “ समः 
शप्रो चभित्रे च” (० १२ छो १८) ५ सम पश्यनहि 
सर्वत्र” ८ श्र° १३ एलो° २८ ) “ समदुःखघुखः स्वस्थः 
समलोष्टाश्मका चन (श्च ° १९ श्लो° २४) एकाम्रचित्त होकर फिर 
एक बरार इन शलोरकोको अवलोकन कनेसे मौर उनके गुढ रथाप 
विचार करनेसे पाठ्कोको यह यवश्य बोध हेजानेगा, कि सातिक- 
ज्ञान वह्‌ रल है, जिसे लाम करेलेनेसे यह जीव व्हलको प्राप्त 
हाजाता है अर्थात्‌ भगवत्छरूप हैजाता है फिर तो शेष रहा ही क्या! 
जिसको वहु पनेसे विलग अथवा एक दूसरी वस्तुको परेरपर धिल्लग 
रेखे । इसी कारण भगवान्‌ कहते दै, फ़ [ अविमक्तं विभक्तेषु 
तज्ज्ञानं विद्धि सातिंकम्‌ ] जिसने जित ज्ञाने वरिभक्तं वस्तु 


भमि यतरिभक्ता बोध प्रात कालिया उती ज्ञानको है अञ्जन ! तू 
सालिके जान | 


तासभ्ये यह्‌ ६, कि जितनी वत्तु 'खजाति, विजाति शौर 

सगतभेदते भिन्न २ मास रहीं हँ वे यथने भिन्न नहीं है । स 

छ हौ ससम 6 केवल परमाम मेलन्न_चावान्तरमेद होगया, ९४ ही खरूप हं केवल परमागु्धोके मेलका अावान्तरमेद होगया 
# लं तीरनकरा वरेन प्र ९ एवोक ६६ भर हेच ३ । 


श्रो ॥ २०॥ , श्रीमद्धद्रीता ९६२० 
है । सो परमाणु सवे ` समान्यत व्याप रहा है श्रौर तित प~ ` 
मागमे बरह्मसत्ता समानरूपते व्यापतीहुर ग्रन्तःकरणकी विचित्रताके 
कौरण विभिन रूपमे देसी जारही है । यदि अन्तःकरेण सव भिन्न. 
भिन्न रू्पौको एक परमाशुरूप देखकर वह्न्ताकी व्यापकता दीखने 
लगजावे तो उसकी विचित्रता मिटकर शान्तिकी प्राप्ति हवे 1 रिरि 
तो अन्तःकरण सव व्रिभक्त वस्तुक ्रविमक्त देखे । अधीत मिन्न- 
भिन्न पदार्थो एकरूप देते { जब दपा सालिक ्ान अपनी पृश ` 
कलाक ऊपर पटुचज्यता है तद यह प्राणी विज्ञान क्न श्रानन्द्‌ लूटने 
लगता टै, दरिद्रिसे चन्त व्नजाता है रौर सण्न होकर यो कहने 
लगजाता दै, कि श्र°-- “ ॐ केरल तुथरूपोऽस्म तर्यातीतोसि 
केवलः । सद्य वैतप्यरूपोऽसि चिदानन्दुमयोऽस्यहम्‌॥ आसा 
नन्धुखशूयोऽ्द हयपमासा सदाशिवः । असप्रकाशरूपोऽस्मि 
ला सन्योीश्ोऽश्यहप । शादिमन्यान्तदीनोऽसि चाकाश 
दशोऽष्यहम । देहाधिदीनोऽसि चिन्ताहीनोप्सि सवेदा ५ 
चित्तदत्तिविदीनोऽहं चिदायेकस्सोऽश्यहम । „ ( तेजविन्दूषनिषत ` 
प्रथम ध्याय श्रु ४, ६, 5०, १९) चेष्ट ह । 
संक्भि्‌ ताभ यह टै, कि हस सास्िक कनके श्भ्याससे 
पराणीक्न देशा मेध दोजता दै, र यै तुरीय, चैतन्य ओर चिवानन्द्‌- 
ह द आलानन्द, तान्द्‌ ग्रात्मारम चौर ्ालखरूप हूं अर सद 
कस्यायं ह। आ्ासमकाशखरूप, ऋलस्योति, आद्‌, मध्य भोर 
न्तम हीन सदा एकर आकाशे समान द 1 र विह्नः 
र शरथात्‌ देह्को सी अ्रातमाहौ देलता द था्मसे द्रत नी देखता 


९६९५ ` ्रीसद्भगव दीवा [ भव्याय {८ ] 
नि कक्कर 
गौर सदा चिन्तारहित ह, नाना मका चिक्छततयंसि दित ई 

चिदात्मा ह श्रौर एकरस हू } 
भ्वानने जे इत श्लोकम « श्रविभक्त विभक्तेषु » रहा दै 
सका मस्य तासयै यही है,  जितेनी वरसुतस्तु साधारण जन. 
वलोकी दिनि विभक्तं है अर्थात विलग-विलग हँ वे रुव सालिक 


ज्ञानवालोकी दष्ट एक समान ह । पूमाण श्रतिः “ ॐ यथां 
शुदखशीस्य कटक्सुष्यंगदादिमेदः । यथा मृख्रपलिलस्य 
सथूलसूष्मदणकेनबद्दकश्धलवशपबाणायनन्तमेदाः । यथा 
भूमेः पवतवत्तत्णयसलताधनन्तवस्तुमेदः । तथेषातपर 


सानन्द्सत्रशपखहमणो सम सदवितष्ठुपपन्ने भवद्येवं 1" 
८ महानारयणंपनिषत्‌ श्रु ०२ म देखो ) 


धे--श्रीपिताह ब्रहमदेवके पृद्नेपर श्रीमहानारायण॒ विष्णुभगवान 
कहते है, # जेते एक शुद्ध सुवरके ककण, सुट, विजावट इयादि 
श्रनेकं भेद देखेजाते है, जे एक समुद्रजलकरे तश, फेन, वुल- 
दुल, वौडी, शंख, सीप, लवण, पषण लादि यनेक भेद्‌ टैः 
जेते एक एथिथीके वृत्त, ठण, ड, लता इयादि नेक सेद्‌ है । 

प ही ब्रह्मलोके ले पताल पथ्यन्त जितनी वस्तुतस्तु ह 
एच मुख श्रत परमानन्दे निश्चय करके श्रहेतषू्पमंउसत्न 
हता ६ । तालय यह्‌ है, कि जसे एक सुव्रशं नाना प्रकरे याम्‌" 
पशम व्यापक हे एक ही समुभजल तश शरुद्वुदादिभे म्यापकर द 
शरौर एके ही एथिवी प्रैते श्रौर दृत्तादिमे व्यापक है पसे ही सादिक 
ज्ानीकी दृष्टम एसा निश्चय हैजाता है, कि ब्रह्मलोके पत्रालततेक . 


स्तोक ॥२०॥ भीमद्गगद्हरीत्ा , - ९६. व, 


तक वस्तुतस्तु एक ही सञ्चिदानन्द्‌ रदत पह्न है । केवल ग्रन्तः- 
करण योर दाह्यकरण दोन विकास्से सामान्य पुरर्षोको भिन्न.भिन्च 
रूप भातह्‌ दे। तासधैयह दै, रि सजाति, विजाति ओर खगतमेद 
से रहित जो सब उच्च नीचकमे समान टृषटते देवता है वही यथाथ 
सालक कानवा है। जसा, कि भगवान्‌ पहिले मी कह्‌ श्राये है, 
कि “* बियाविनेयस्पनने ब्रह्मणे भवि हस्तिति । शुनि चेष 
श्षपाके च पडिताः समदशनः › ( च० ४, शूलो" १८ 

इस श्लोके जो भगवानने ‹ भादढययम्‌ › शृच्दकछा प्रयोग 
किया है इसा मुख्य तास्थ यह्‌ है, कि वे अब्यय जो सच्चि-. 
वाननद्‌ परत्रह्मखरूप परमातमा भूतः विष्य ओर वततेमान तीनो कालम ` 
एकरस रहता है रसे बह्मलोकसे पाताल पथन्तकी वस्तुतस्तु भी व्यय 
स्प रहै गर्थाद्‌ तीनां कालम एक रस रै | 

मुका~ यह मायादरुत सषि जिन्न विदान नश्वर कहते चने 
ग्रहे ह रितो तुम तीनों कालम सदा एक-सत कैसे कते हो ! 

समाधान- “' परथिवी निद्या परपाशुरूपा » परथिवी नित्य ६ | 
दौरे परमाणु रूप है । ““ दोघूयमानास्तिष्ठनित श्रये परमाणवः». 
तारी सुष्टिकी वस्तुतस्तु प्रलयकाल नष्ट हकर केवल उनके 
परमाणु व्रिखर कः रहति ह अर्थात एथिवीके परमाणु जलम, जलके 
प्रभ, श्निके वायम यौर वधुके भाक लय हकर रेजते. 
है । विरि जव सूष्टिकी स्वना अम्भ हाती € तब यै बरिखरुए प्र; 

 दयश॒क श्रौर तमेेणु इत्यादि रूपमे हेते घन . दैकर 
माणु दच्णुक भ 
त 


६११० श्रषद्धगवद्रीता ` [ श्रध्या° १६ ] 
नि 
मिन्न-भिन्न खरूपमै बनजति है । अथात्‌ जिस प्रकार पै 
रहते है से ही फिर बनजते है तहां वेदक भी वचन &-- 
^ ॐ गात्राणि विदिषद्वशवप्यमिषतो वशी सूरयाचद्धमसो धाता 
य॒थापूवैमकदययत्‌ ” 1 | 
इस विषयक वर्णनं च २ च्छो २८ मे पृशप्रकार 
करदियागया, जिससे यह सिद्ध वियागया दे, कि ये ब्रह्मलोकस पाताल 
पयैन्त तवकी दष्ट शौर श्रुत वस्तुतस्तु परमाशुकि मेलसे वनजाती है 
चनौर पिर नहं होकर परमाशुरूप दी रहजाती है इसलिये खूप करके ये 
नश्वर है पर प्रवाह करके अव्यय दँ । करयोक्रि ये बहुत सृद्म दँ । 


५ जालां तरे गते रश्सौ यसु दश्यते रजः । 
तस्य च्रिशत्तसो भागः परमाणुः स उच्यते ॥ ? 

इसीलिये भगवानने इस ्छोकमे ® भावमम्ययम्‌ › कहकर प्रयोग 
करिया चौर. यह्‌ जनादििया, कि सालिक क्ञानघाल्ञे इनको प्रवाह करके 
अन्यय जानते ह । जसे किप प्रामकरो जलदो तो उस्तकी सव वसतु- 
तस्तु जलकर प्रथम भस्मसखरूप होजावेगी फिर वह्‌ भरम वायुमे लय 
होतीहुद आकाशम लय होजावेगी । फिर उस रथानपर पूर्वी बडी- 
बडी विशाल वर्तक पता ही नहीं लगेगा, वे कहां गई श्रौर 
क्या हुईं ! पर सालिक ज्ञानवालेको तो यही बोध होगा, फ यै सव 
फरमागुरूपम वत्तमान है श्रौर वतमान रहेगी केवलं इनका तिरोभाव 
होगया दै । इसी प्रकारे देखने घव्ययभावमे देखना कहते है । 
रो सातिकरञ्चानका काय्यै है । शका मतकरो ॥ २० ॥ 





श्तोकं १1.२१ ॥ श्रीम॑द्रगवदहरीत | १६६१ 





परब भगवान अगले छोकमे राजसक्ञानका वरन कसते ह~ . 


मू०- पृथक्त्वेन तु यज्ज्ञानं नानामावाच्‌ परथशिधान्‌। .. 
वेत्ति सर्वषु मृतेषु तज्ज्ञानं विदि राजसम्‌ ५२१ 
पद्च्छेदः-- प्रथवतेन ( पाथेक्येन भिदे भिचचतेन ) 
तु ८ किन्तु ) स्वषु ( सकलेषु ) भूतेषु ( प्राणिषु ) एथग्िधान्‌ 
( प्रतिदेहे भिन्नान्‌ ) नानाभावान्‌ ( सजातीयेषु मनुष्यादिषु 
भिन्नप्रकारान्‌ ) यत्‌, ज्ञानम्‌, वेत्ति ( जानाति । विषयीकरोति ) 
तत्‌, ज्ञानम, राजसम्‌, विद्धि ( जानीहि ) ॥ २१ ॥ 


पदार्भः-- हे थजैन ! ( तु ) चिन्तु ( परथदस्वेन » पृथकृ 
रूपते (सवेषु) समपृणं ( भूतेषु) पराशियोकि (परथग्विधान्‌ ) भिच्च- 
सिल्न ( नानाभावान ) नाना प्रकारक मार्वोको ( यत्‌ , जे 
( ज्ञानम ) ज्ञान ८ वेत्ति ) जानता है (तत्‌ ) जह्य ८ क्न ) 
ज्ञानक्तो ८ राजसम ) राजस ( विद्धि ) समम ॥ २१ ॥ 

ग्रभात जिस ज्ञान द्वारा सब वस्तुशरोमे भिन्नता दरेखीजोती दै 
उसको राजस ज्ञान जानो । नि 

| मावा्थैः ,.. स्मामानसहंस इष्णिवेशावतंत. सगः 
जान श्रीृष्णचन्दर राजसी नका पर्वियः करते ह कहते हैः 
कि [ पृथक्त्वेन तु यज्ज्ञानं न्धनामावाय्‌ परथखिः 
धान्‌ 1 वेत्ति सर्वेषु भूतेषु 1 ए्षद-ए्थकः करके व 
प्रकारके बहूतेर मार्बोको जसि ्ान हास प्राणी जानता है रथात्‌ 


३६९६१ ्रमदधगवदरीता | भ्रध्याय १८] 
~~~ 
सव मृतिं मिन्नत सममाता है, एक रूप नहीं जानतावहौ रजसी ज्ञान है। 
ताल यह ३, कि इन दिनं बहुतेरो प्राणी यपनेको बुद्धिमान समभाकर 
यो कहा कते है, कि यदि स्थम आसा एक समान हता तो जहां एक 
भलुप्यके मसतिष्कमे व्यथा होती तहां सरे बह्मारडक मलुप्योके मस्तके 
व्यथा होजाती, एक मनुष्य पशु होजाता तौ सब पंगु होजाते, एक ग्धा 
होता तो सब शथे होजाते एक गगा होता तो सब गंगे होजाते पर एसा 
नहीं हाता है। इसलिये मत्यक्ञ देखा जाता, है कि सव जीव प्रथक्‌- 
पृथक्‌ है । साचिक ज्ञानवासे जो सवो एक समान समभा रहे है 

वह उनकी नितान्त भूल है । 
एवम्‌ प्रकार साचिकन्ान वार्लोपरे लान लगाकर अपनेको 
बुद्धिमान कहकर जो स्त्र प्रथक्‌ भाव समभा रहे रै एसा समभना 
राजसक्ञानवालोकी अपनी ही मूल दै क्योकि यह्‌ उनका वचन किसी 
उदाहरण वा हष्टान्तसे सिद नहीं होता देखो | ग॑गोत्तरीसे गगाकी 
धारा निकालकर समुद्रम जामिलती है उसकी लम्बाई कमसेकम 
५१९० ०सौ मीलकी है । तहां इनके सिदान्तके अतुक्तारे यदि उस भगक्रे 
भवल प्रवाहम एक किसी ठौरपर बुदघुदे पडजावें तो उसी कण रैपर 
गंगाजलमं -गगोत्तरीसे लेकर समुद्रतक बुदर्दोका पडजाना उचित था 
प्र एसा नहीं देला जाता । कैयौकि जल तो एक ही हे शौरे सर्वत्र एक 
ही जलका लगाव है | यथवा इस १९००सौ मीलके प्रवाहे अन्तर्मत 
ह किसी -एकं स्प्रानसे एक षट भर कर निकाललो तो वह्‌ मंगाजलं ' ही 
समभा जवेगा । इसी म्रकार्‌ भिन्न-भिन्न हौरसे ए९क.सह्‌सख गेगाजल्लके घर 
भृ निकाललो श्रौर एक षटंके जलतेमच बनाकर शौर ति मको 


४४ ५. 


श््ो० ॥२१॥ श्रीमद्धगवद्रीती । । (1 





पीकर सत्त होजाभ्रो तो कया संहृ घट म ही होजावेमे अरे उनके 
पीनेसे प्राणी मत्त होजावेगे ! कदापि नहीं फिर देखो ! कि रृपृे 
परथित्रीमेदलकरा सषु तो एक ही है फिर इन प्रथगमत्र देखने- 
वालक सिद्धान्ते यनुसार समुद्रम मंभावात ( तूफान ) के भकोडमि . 
यदि एक नौका दूवजवे तो समुद्रभस्की नोरा इूबजाना उचितं 
था पर एसा नहीं हता । | 

सी पकार सदस दृष्टान्त देखने अविगे, किं ज 
व्रतु महान रौर विशाल दै उसके किसी एक भी अवयव 
विकार होनेते संपूरणं चवयवीमे विकार नहीं होता ॥ अधिक्‌ क्था 
कहाजवे इस सिदान्तके विरूढ परसा देखाजाता है, कि जब एक ही 
मनुष्ये मस्तकमें व्यथा होती ३ तो वह्‌ व्यथा उसके हदय, हाथ, 
पाच इलादि अवयवो नहीं होती इसलिये एेसा कहना, कि आत्मक 
एक टोनेसे एककी व्यासे सबको व्यथित टोजाना चाहिये धा इसी- 
लिये श्रात्मा एक नहीं है मिनन है एेसा कहना भूल इ रौर यह 
उनका तक, कुत्र है ओर निमूल हे । इसलिये भगवान कहते ह 
कि [ तज्ज्ञानं विदि राजसम 1६ गरजुन ! तू एसे णक्‌ २ 
समभनेवालेको ' राजघन्ञान › जान । र्त जो छषोग पसा सम 
रे टै, कि मेरा चासा दुःखी व भाईेका ४ श्रात्मा 
हे, भ धनवान हः मेरा मित्र द्रि है ओ्रौर यह आत्मा परमा 
लम है फिर देव, रा्तस, मतुषय, पशु, पदी, कीट, पत, चः 
त.फल, कूल, नदी, नलि इलाविके अता एवन हसा समः 
भनेवालोका चान राजसीकान दै । क्योकि किसी श्रोत्रिय जहानिष्ठकौ 


न 


६६१४ ` श्रीमहर्ीदा ` [ शष्पा १६) 





घमतिदरारा सज्ञान प्राति नहीं हद पनी ग्रांखोपर धंयुली ल- 


कर भरमालसक दृटा देखनेसे जते एक चन्रमा दस-बीस होकर ` 
भिन्न माता है रसे शजसक्चानवलि प्राणियकि यन्तःकरण॒रूपनेत्रमं 
ज्ञानताकी अ॑युली पडजानेसे एकं चात्मा सहस श्रात्मा शकर मासरहदा 
है इसलिये इनका ्ान राजसी ज्ञान है यथाथ नहीं है । यथा श्रुति- 
“ ॐ एक्‌ एव हि भृताला भूते २ व्यवस्थितः । एकधा वृषा 
चेव दैश्यते जलचच््त्‌" ८ बहाविन्दुपनिष्द्‌ ° ५२ - 
पथे-- निश्वय करके एकं ही भूतात्मा सिच.भिन्न भृतोमं व्यव- 
सो एक ही श्रात्मा बहुत हैकर एेसे भासतां है जेस जलकी 
लहरोमे एक ही चद्धमा बहुत हकर भाता है पर॒ वह बहुत नहीं 
एक ही है । भिन्न २ समभना भ्रमातमक बोध हे इसलिये इसे राजस- 
ज्ञान कते है । | 
 शुंकरा-- सृष्टिकी जितनी वसतु विलग-विलग बनी हुई है वे 
सब प्रयक्तमं विलंग २ देखी जारही ह अर्थात उनका विलग २ 
हना म्यक्ञप्माश॒से सिद. है इसलिये एसे बोधवालेको मिथ्या लालन 
लगाकर मगान्‌ दृषित्त क्योँ करते हँ ! 
` - समाधान-- मयकतेभमाणको केवल नास्तिक मानते हहं 
शास्त्ता नहीं मानते । करयोषिः भक्त भमाणमे इन्द्रिय जन्य दोषोकी 


क 9 


रातति देखीजाती है | ञे सू््य॑मरडल शौर चन्द्रमणडल सुनहरी 


ओर रपहली रोचये कि समान केवल वितसतमा्रकी गोला 


भ मासते ह जो परलकत रृ्टिदोपजनित भरमातक बोध हे । क्योकि 


यथायं वे वितस्तमात्र नहीं है बर्‌ उनकी गोलाई सहस 


रली ॥२}॥ भ्रीपद्रगदहीता २६३१५. 
योजनकी है इती प्रका वृत्त रौर पर्मतपि रहित क्रिसी सुनसान विस्तृत. 
भूमिपर श्रवा किसी सागरी नौकाप्र वा किरी पतक शगपर खडे- 
हाकर देखो तो रेषा बोध हगा, करि चासं योर ्क्राश प्श्वीपे लगा 
हरा ह 1 श्रज्ञानी एेसा समभे. कि मै चलते २ उस स्थानपर 
पहुचक शाश छूलूगा पर रेता नहीं यह अत्यक्षभमाण्‌ भी 
टिम दुपित ३ै ! 

फिर देखो कभी-कमी परमे वरे रेह तो जो नगाडा तुश्हरे षते 
रकी ग्रो वजह है उप शव्द पथिमकी चोपप सुन पडता है यह 
^ भ्रतयत्त" श्रो्जन्यदोपते दूषित है । यह्‌ तो भने बाह्यकरणके दोक 
उदाह्ग्ण॒ दिव जिते सयक्तका खंडन हाता है | यच अन्तःकेरणदोष- 
जःय प्रयन्तो भी सुनो | कभी-कभी जव दिग्भस हैजाता है तो प्राणीको. 
पृथ्र्म पटििम्‌ वा उत्तस्पा द्‌श्खिन जान पडता है यह्‌ श्रन्तःकरणदोषते 
ट्प ' प्रत्यन्न : ट इसलिये बुद्धिमान्‌ प्रसच्तकरा विश्वास नहीं कसे । 

प्रीशंकरानार्यके गुर गौडपादाचाय्यने मी अपनी कारिकामे 
छत्‌ देखन! श्र्थात भिन्न-मिन्न देखना यन्तःकरणदोषजनित यथात्‌ 
मनका दोप माना ह । परमाण- “ मनो श्शयमिद हैते पक्िचित्सच- 
राचरेप्‌ । मनसो हवमनी भावे दतं नैवोपलभ्यते" ( मारुडुक्यो° 
गौडपादीयकरारिक वृत्ती मकरण शला° १-११०) ग्रथौत्‌ जो कु 
जट चेतन भिन्न.भिन्न के .हैतरूपते भास रेह हैँ वे मनोदश्यदोषते 
भासते है चर्थाच् मनके दोपे भासते ह रोर जब वह मन अमनी- 
घ्रनने पराप्त हेता है तव कहीं हतका पता भी नर्ही लगता ब्रथात्‌ 
जित भाणीका कान मनोदए्यते दूषित दै बह राजसी शरान है ओर 


६६३६ भीपद्धगवद्रीता [ भध्या° १८) 





जो मनक अमाव हैजानेसे श्हैतघुद्धिकी प्राति है वह साखिके चान 
३। शेक मत करो] ॥२१॥ 
द्रव मेगवान श्रगले श्टोकमे तामस ज्ञानका वणन करते है-- 


मरण यतु कुत्सषदेकस्मिन कर्ये सक्तमहैतुकम्‌ । 
प्रतत्वाथवदल्पं च तत्तामसडुदाहतम्‌ ॥ २२॥ 
पदच्लेद;ः-- तु (किन्तु ) यत्‌ ८ ज्ञानम्‌ ) एकरिमिन, कारये 
( विकोरभूते देहे ) तनवत्‌ ( सवैवत्‌ । सम्पृणेमिव ) सक्त 
( लीनम्‌ । एतावनेवात्मा ईश्वर वा नातः प्रमरतीति लग्नम्‌ ) अरैतुकम 
( हेतुरुपपत्तितद्रहितम्‌ ) ्रतच्वाथेवत्‌ ( परमाथीवलम्बनरहितम्‌। यय- 
थाथविषयक्रम ) च ( पुनः ) अल्पम्‌ ( तुच्छ । श्रास्मनो नित्यत्र- 
विभुलाविषयीकरणात्‌ श्रतिखर्पस >) तत्‌ ज्ञानम्‌ ›) तामसम, उदा- 
हतम्‌ ( कथितम्‌ ) ॥ २२॥ 


पदाथ;-- ( तु ) किन्तुहे भज्ञुन ! ( यत्र ) जो ज्ञान 
( एकस्मिन ) एक ही (कार्य ) कामे ( छृटसनवत्‌ ) सक्लभावको 
लिये ८ सक्तम ) शरतुरक्त है ( अहैतुकम्‌ ) इरलिये युक्तिरहित 
ह ( श्रतला्थवव ) यथाथ अर्थकर वोघके नहीं है (च) श्रः 
( अस्पम्‌ ) तुष्छंखरूप है ( तत ) पेसाज्नान ( तामस्तम >) तामसी 
( उदाहृतम्‌ ) कहागया है ॥ २२ ॥ 
भावाथ; फल्लेन्दीवरकान्तवदन सकललपुषमासदनं 
श्रीमगवान दष्णचनद्र॒श्र्ुनके प्रति तामसीश्नानका वर्णन करते 
इए कहते दै, कि [ यनु कुत्स्नवदेकक्षिमतर कार्य सक्तम 


यकि = + 





रग ०॥२२॥ धीमद्धगबहीत = ` ६६१२ 
१ व 
हैतुक | जे क्न सकल मावो जलियेहुए बिनां किसी हेतुक किसी 
एक ही काथं चासक्त है अथात्‌ भरयक्ञ चञुमान इल्यादि अनेक 
ममाखसे मी जिसकी उपपति नहीं हैसकती श्रौ सिन्त नहीं 
पटु सकता रसे किसी एक कायैभ देहे अथवा किसी अन्य भूते 
जो आरक्षक ह चर्थात्‌ सवगो एक ही भै समस कर उसीमै लय 
दानवे चौरे रेसा समै, कि इससे इतरे अग्य ङु सी नहीं है फिर 
वह्‌ एक ही पदाथ विन्त प्रकारका हो, कि [ श्मुतत्वाथेषदल्पं च 
[सानक्हदष्तद्ध ] चह्छाथैषहि चौर अल्प मी है अर्थातकाये, 
देह वा सूतम जित च्रसिकति हई ह नौर वह क्रिसी विशेष त्युक्त 
द्रधक्रा सम्पदन करेनेग्राह्म न हि इसौ कारश अस्प हौ चर्थात्‌ पुच्छं 
ह ते पसे ज्ञानको 'ताससक्छन' कहते हँ । जसे किसीने शरपनी दहको 
सुन्दर समसाकर र्ता चहंकार करल्तिया, कि मेर शरीरे बटकर कोद 
दूसरा शरीर सुन्दर नहीं है, सी सुन्द्रतष्ठे मेरे ही शरीरम सिमध 
कर इकद्वी हैगयी दै । यथवा ये समस्ते, कि सुते ऋक 
दौ बुद्धिमान नहीं है रसार्म ठेठ वृधि है जिसे श्राघीप तो 
यंता है चौर र्कं स्मूची बुद्धि सुमे दै दतंलियै यह मे 
छर उडिका भण्डार हीट । चर्थाच ऋषने क्री वा सी 


ह < 
मार दमे किसीके शयीरको यसाम श्सरोपे परम सुन्दर वा 


परम बुद्िनान्‌ समभलेना तामसी सन हं 1 


१ ध ्ीपद्भगवहरीता [ भ्रध्या* १८1 
*" ___------------- 
स्थापित क यौ सममा लिक, कि जितनी देवलरकी शक्तिर इस 
बह्माणड है सब इत पिमे स रही ह दसते इतर दृमरग कु नहीं - 

३ तो रतै ज्ञागकौ तामसी ज्ञान कहते है । 

इन दिन प्रायः शसा देखाजाता है, कि विजयादशमीके उत्सवं 
न बहतेरं व्रासी श्रीदुरगाजी वा कारलदेवीकी सूतिं बनाकरे जव नदीं 
वाह कदन लिये बाजे गाजेके साथ बडी चहलपहल ओर 
देदी धूमधामसे लेचलते हँ ओर जदं किसी चौरादैपरे एसी दो चोर 
मूरधिर्योका मिलाप हाजाता है तो प्रत्येक प्राणी दूसरी मूत्तिको 
तष्छ श्रौर श्रपनी मूसिको विशेष €मभकर अगे भटा लेजाना चाहता 
है जिसमे लिये लाठियां चलती रै रौर बहुतेरोकि मस्तक पू्टज्ञाया 
कते ह जिस कारणं गक्रेभय सरकार ईग्लिशियः की पुलिस इनके 
जाथ रहती ६ । इसी प्रकारे दैगे मुसलमानकि सुहुरेमके उस्सवोमें 
सी देखेजते है एसे पुर्षौक्ा ज्ञान तामसी ज्ञान हे । 


: रषिं लीजिये गौर सुनिये इन दिनो बहुतेरे वेष्णव्रमतवाते 
ाचध्यै इदि शिवकरे सम्द्रमे वहीं जते श्रौ श्रएने सन्द्रको 
र्ठ श्नौर च्न्य- देवमन्दिरो प्रे तुच्छ सममते है एवं मस्करो थरिनिका 
गल.बताया क्रते द॑ । अपने स्लग्रामको दूसरे सालग्रामसे श्रष् 
ब्रताते ह । एसे ज्ञानको तामसी सान कहते ह , 

~ शका अपने देवम विशेष ज्ञान रखना तो उपातनाकरी उत्तम 
रीतिके अन्तग. है धर्योकि उपासको च हिये, किः श्रपने उपायन 
प्रदेव परह .सच्िदान्द्‌ समभे: एिर पेसी समको तामसी ञान 


भैक ॥२९॥ | पौमद्वगवहीतो ३६९९ 
घय कदत हो ! देसा कहनेसे तो उपासनाका सडन हे।जता है 1 | 
क्योकि जिसने राम वा छष्णकी उपासना कयै चह शिवमन्दिरमे क्था | 
करने जावेगा १ वरे तो यह ई, कि “ एको देवः केशवो वा शिवो क 
एक देवकी उपासना रूरी चष्ठिये केश्ववकी वा शिवकी फिर एेसी यन- 
न्यभकच्छिक्ि तामसी जान कहना श्रनुचित देख पडता है भगवान्‌ इसी 
गीताम कदश्राये हैः कि “ग्रनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः? 
( श्र प न्छो १४) “ श्रनन्यारचिन्तयन्तो मां ये जचाः 
पर्ुपासतते »(भ* ६ शो २९) र्था जे श्ननन्यचेततस् है, जिसकी 
श्यनन्य भक्ति ई पौर अपने उपास्य छोड शन्वकु्त नदी जानता 
उसीन्ने भगवान योगन्नेम देते है रौर उसीको बडी सुगमतासे मिसवे 
ह फिर रेते ज्ञानको तामसी ज्ञान कहकर मगान्‌ श्रपरन वर्ने 
ग्रापरही इस शोक दारा कों खैडन करे दँ ! 


ससाधान-- श्रे प्रतिवादी | तूने तो इस तत्त्वक समभा ही, 
नहीं ! तुमने मोतीके साथ गजा पिरोदिथा { अजी 1 उपासनो हौ 
लालिक् जनका काय्यं है मौर“ चतचायं ” कार्यैमे « कत्सन- 
वदेकस्मिन ” देखना तामसीकज्ञानका काथ्यै है क्योकि उगसनकिं 
तिषय खयै गदान यह वचन है, कि ^ थो मां पश्यति सवैर 
सर्वै च मयि पश्यति ” देखो ( भ° £ श्छो० ३० ) धर्थारति जो 
सव भृतोमे सुखको देखता शरोर सुमे षको देखत है बह मेसं . 
भक्त सदा मेरे समीप है भ उसे ध्रिलम नहीं हौता ह । जसे गोखामी 
ठलसीदासजीन इनदावनमे जाकर जव दृष्मते भमला, इना 


१९४ मरीगबदरीत [ च्या» {5 | 
चाहा तो फिसीने यह दोहा प्ठदिया, कि ^ ऋ्रपने' षने इष्टको नमन 
करे सद दोय । हृष्ट विहीना परञयुराभ नवे सो मूरेख होय ॥ यह 
सुनक तुलसीदासजीने यो कहा, कि ५ क्या वर्णो छवि याजकी 
भक्ञे वनन हयै नाथ । तुलसी भरतक तब नवे धनुष-बाश लो 
हाथ ॥* इतना कहते ही कैसी आशवर्यप्यी लीला हुई, # ¢ घुरी 
सुङुट दुरायके घुष बाण ले हाथ । सेवककी सुचि राखि वे नाथ 
भयं रघुनाथ ? अव विचारक दंष्टिसे देखो, कि तुलसीदासजीन उपा 
सनाद पन्च भी रेख्िया चौर अपने उपास्यो सपैमृरियोमं दिख- 
लके मगवानके वचनको सिद्ध सी करदिथा, कि “ यो भां पश्यति 
सवत्र " इसी ज्ञानको रालिकज्ञन कहते हं योर यही उपासनात्‌ 
"वको दृढ करनेवाला हे । 


धहां इस ्छोकमे जो कहा, कि “‹ कुतस्नवदेकस्मिन » तथो 
“५ अतस्वाथवदल्पे च ”' यर्थात्‌ व्रहमतच्वरित, तुच्छ शौर एक ही 
काथम जो सवेवत्‌ देखता ह पर अपने उस एक कार्यकरो सर्वम नह 
देखेता वर्‌ अन्य सब भृतो षणा करता है यह्‌ तामसन्ञान है । जते इन 
दिनों भिलञमिन्न मतवाले शरपने मतकी अरेता श्मौर दूसरे 
पतक निन्दा कियाकरते हैँ .यह्‌॒तामसक्ञान है । यदि ये सव 
मतमतन्तरो के अपने मतम शौर अ्रपने मतकरो सरमे देखते होते 
पव तो .उर्नका ज्ञानं साचिकक्ञन कहाजाता । इस विषयपरे मेँ 
सक कमुलक्स्पित वृटन॑त देकर तुमह इस अथो समादैता हूं ! 
क्री ग्राम दो माई थे वौनमि परस्पर हेष होजानेके कारण दोनोने 


प्लेक ॥ २२॥ ध्रीम॑द्गवद्वीता ^. ३.४१ 
क 
पने पैतृकं धनको दो समभागो वाट लिया मौर उसीकेसाथ.अपते 
गुरमहाराजकौ सी दो सम मागमे बाय दाहिने ` गको एकने मौर 
वारये श्रगको दूसरेने श्रपना-्पना पएूञ्य रग समा । अकस्मात श्री 
गुरुमहाराज उनमेसे एके घर रागये ] जब वह्‌ जल , तेकर पाद्‌- 
पक्ञालनके लिये पहुचा तो गुरमहाराजने श्रपना दाहिना पैर उस 
प्रागे क्रेदिथा उसने जलभेरे लेयेते पाच सात लौटा. मारा श्रौर 
कटा, कि यह्‌ पैरतो उसका है मेश “ पांव › दीजियि.फिर वह्‌ -उनक् 
वायां पैर पलास्ने लगा इतनेम उसके माह्ने यह सुना कि-मेरे पवको 
दो चार लेटे लगगये है फिर तो. वह भी. दौँडा -खाया चौर वाय पैम 
टो चार्‌ लेटे लगादिये च्रव क्था था गुर महाराज चलते हुए थौर फिर 

ब्रह्मं यानेका नाम भी नहींलिया। ` 


इन दोनों मूखेकि ब्रानको तामसी न कहना चाहिये । क्योकि 
¢ छ्रुलनवदेकस्मिन काय्यै सक्तमरैतुकम, श्रताथे, चौर श्र 
उन चारो दोपते दूषित हैँ । अर्थात्‌ संपूर्णं गुरू महिमाको एक ही 
पाम देखना श्नौर उसीमे श्रासक्ति रखना. जिसका छद्म हेतु , 
नहं है नौर यथाथ तत्ते रहित हे फिर यद्य है अर्थात्‌ अत्यन्त 
तच्छ वुखिसे संयुत दै ! इसलिये हे .मरतिवादी ! यंह सिद हाता दै, 


क्रि उपासनात् श्रौर तामसी श्चानके त्तम पृण्वी ओर याकाश 
क श्रन्तर है तएव शंका सत कर ! 1 २२॥. ,. ~ ^; £ 


श्रव मगवान्‌ सालक, राजस श्रौर ताम कमोक्रा वणन अगले 
शोकम करते दै-- | ~ .-~ 


३१४१  श्रीमदवगवद्रीत `` [मध्याः १९] 
_____-----------_-~~~~~ 
भ -- नियतं सद्धरहितेमरागद्रेषतः कृतम । 
अफलपेप्सुना कर्म येत्तत्साप्विकसुच्यते ॥ २३ 
पदच्छेदः-- श्रपलमरप्युना ८ निष्कामेन । फलपरापतिका 
मनाशूत्येन कौ ) सगरहितप्र ८ भ्रमिनिवेशशून्थम्‌ । श्रासक्ति 
वज्जितम्‌ >) प्रसगद्धेषतः ( रागः इषे प्रीतिः देषः अनिटीति; इति 
रागहेषौ ताभ्या शून्यतया > यत, नियतम्‌ ८ नित्यम ) कमे ( याग- 
तपोदानादि ) कृतम्‌ ८ श्वनुष्ठितमर ).तत ८ कमं ) सात्विकम्‌ 
उश्यते ( कथ्यते ) 1 २६ ॥ 
पदार्थः-- ८ च्रफलप्रप्सुना ) निष्काम 'पुरूषफे दारा ८ संगर- 
हित्तम्‌ ) संगरदित { च्ररागदवेषतः ) रागदेषसे रहित ८ थत्‌ ) जो 
( नियतम ) नित्य ( कमे ) शअभमिहेत्रादि कम ( कृत्प्र ) किया- 
जाता है ८ तत ) वह्‌ ( साखिकम्‌ ) सालिक ( उच्यते ) 
` केहाजाता 'दे ॥ २३ ! 
भावाथेः- धुघरारे कैशवरे बके दले भगवान श्रीङ- 
प्णचन्दर भ्रजनके मति कहते है, कि [ नियतं संगरदितम 
राग्ठेषतः कुतम्‌ | जो कमे वेदशाखानुसार॒विहित है, निय 
ह, श्रहकारसे रेहित है तथा जो राग श्रौर टेषते रेहित हकर किया 
जाता है एवं [ फलप्रेप्सुना कम्‌ यत्तत्सात्िक सुच्यते ] 


फलके नहीं चाहने्ाले बुदधिमानकरि दारा जो सपादन कियाजाता 
ह बही साविकं कम कहाजाताहै । 


इस विषयक भगवान इस गौताशा्मे ठौर २ पर ॒वरिधिपूर्वक 
वणन करते चले भराये हँ जते “विहाय कामान्यः सर्वान्‌ पुमाश्च- 


श्लो* ॥ २६ ॥ । भीमह्वणवतीतां ८ ६१५३ 
1 
रति निःस्पृहः › ( अ०२ श्लो ७१ ) अर्थात्‌ ज पुरुष सब प्राप्त 
या अराप्त कामना्रोको यागक्रर अपने शरीरके जीवित रहने 
प्रभिलाषते तथा सुखकी वृषिकी इच्छसे रदित भोगोक भोगतेहृए 
भी उनकी समतासे शून्य हकर सथैप्रकारके अरहुका्ोते वजत हा 
श्रानन्दपूवेकं विचरता है वही पुरुष शान्तिको प्राप्त होता है रेस 
ही पुष्पकिक्लिये सणवानने इप्त अधयके इत शोके ‹ संगर- 

हितम्‌ ' यौर ‹ श्रफलगरेपुना ' पदक प्रयोग श्रिया है । ` 

फिर कह्याये ह, किं “ तस्मादसक्तः सततं कार्यकम्‌ समाचर” 
( श्र ३ एलो १६ ) रथात्‌ हे यज्ञुन ! इसी कारण तू फर्लोकी 
क्रामनासे रहित हकर सदा श््रश्य करनेयोग्य नित्यनैमित्तिक कर्मोकरोः 
शचखनुपार सम्पादन फियाकर क्योकि ईश्वर्वरणानुरागी पुरुष -सवै 
प्रकारक फलो री इच्छा छोड केवलौ भगवस्धापि निमित्त कमौकाः 
साचरण्‌ करताहुथा मोन परम पदको प्राप्त करलेता है । | 

दसी तालस्य दिखनेके लिये इस २२ वे शटोकमं ' नियतम्‌ ° 
शब्दा प्रयोग किया है फिर इसी तासयेको भगवानने ° ५ सो 
५२ म यों दिखाया दै, क्रि ^ युक्तः कर्मफल व्यक्ता शान्तिमाः 
प्नोति नैषिक्रीम ” ( देखो° यञ५ छी १२) यर्थात्‌ जे.प्राणी 
परमेशस्की निष्ठम सदा लीन है वरह कभेपलको याग कके. अन्तः- 
करणकी शुद्धिदयाया भगवस्छदूपकी प्राप्ति करनेवाली निष्ठते मशी. 
शान्तिको प्राप्त कर्ता है परे जो प्रणी इतके प्रतिकूलः कैवलचिच. 
हकर कामक कताहुया मगघतसे वहिपख हे वहे केमकी प्रणते 
करैफलमे असक ठोकर सवाकेलियेः कफर गोजाता दै ! 


३१.४.४ श्ीपद्धयवद्रीता [ श्रव्या ॥ र ] 
____-_------_--_-____________ 
` पि कहा कि ^ प्रजहाति यदा कामात्‌ » (यर 
धोऽ ५५.) « श्रफ़लाकां्तिसियज्ञो विधिदा य ईञ्यतं " 
८ श्र = १७ छछो° ११) “ गतसतगस्य युक्तस्य ज्ञानावःस्थतचतत्तः ” 
(अऽ ४ च्छो २३)“ अनाध्चितः कटफल्ल कायं कयं करति 
यः» ८ श्र° ६ श्ये 9)“ सयि सर्थीशि कर्मासि सन्यस्वाः 

ध्यालचेतता + (अ०रश्छो३१) 
एसे २ अनेक वचन मग्रानने इस गीताशाखचमं क्थन किये है 
जिनसे यही सिद हता है, कि बहुका तथा राग्ेव रहित, 
फलकी कांता दयागनेवाले पणौके जो नियतकमं॑संन्या, हवन 
त्पैण्‌ इत्यादि कियेजते दँ तिन कर्मौको साचिक कथे कह्तं ह । 
यह्‌ २३ वां छोक उफ कथन किये हए सुव वचर्नोका उप+ 
पहारमात्र है इसल्ियि पाठको चाहिय, कि पिते सव क्वनोंहो 
भली्माति एकाघरचित्त होकर पटे चनौर फला कदापि रहित द्यो साचि 
कमफ सभ्याद्न किया केर ॥ २३ -॥ 
अव भगवान्‌ श्रगले छछोकमं राजक वणेन करते इ 


धृ -- यत्त॒ कामेप्सुना क्म साद्ूरेण वा युतः । 


६4 
24 
(त 
(५/५ 
५ & < 
क 
र 
> 
„| 
| 7 
4 
८ 214 
~| 
4. 
| 
; 
44 
< 


~ 
< 


भौनयुक्ेनः) नः ( सूयो भूयः) 
साव्यस्‌ । बहुक्सेशस्षहम ) यत्‌, कमं ( कम्य 
ट्रवते 9 तत्‌, राजसम, उद्ह्तृमर ( उक्तस )॥ २९} ` 


| स्ले० ¢ २४ भीपद्गणव्दीत। ˆ ` "व 
2 
पदार्थः-- { हे ्रञ्चैन ! ] तु ) किन्तु ( कामेप्सुना > 
भलामिलाषी पुरुषे ( क )वा (साहंकारेण ) अरहेकार कर (वा; 
नः ) वरा वार र्‌ | ( वहुखायासम्‌ ) बहुत परिथमसाध्य (थत्‌) | 
जो ( कभ) कम (क्रियत ) कियाजाता है ( तत्‌ › वह्‌ (राजसम ) 
जसी ( उदाहृतम ) कदागया है ॥ २९ ॥ | 
भावाथेः-- मक्छचितचोर नलकिशेर भगवान श्रीदृष्ण- 
चन्द्र॒ आअज्नके प्रतिः गजकप्त करमैका वर्यौन कसतेहृए कहते ह, कि. 
[ यत्तु कामेप्युना कम साहंकरे वा पुनः जो करम 
फलकी इच्ठा कमेवालकि दारा हकारे साथ कियाजाता है अथवा 
बरवार [ क्रियते बहुलायासं तद्राजसतपरदाहतमर ] हुव 
परिथ्रमकरे साथर कियाजाता ह वह्‌ कर्म भाज › कहागया `हे । श्रथौव 
जे प्रणी यह्यारी इ गौर श्प्नेशरो क्र्तं मानस्य हे रह्‌ मूढ, 
। ट जेता, कि प्फवान प्ले कहग्राये ई, कि «५ अहुकाःत्रिपूढासा 
कन्ताहनिति मन्यते” ( देखो अ०३ छो २७) तथा 
फलकी मी इच्छा रखनेवालां दै सौर तिस इच्ठकि कास्ण्‌ क्रे धरि" 
मके साथ वार-वार कर्माका सम्पादन सिया करता हेतो उक्के कक 
राजस कै कहना चाहिये । जते किसीने पुत्रकी कामनास पुतरेष्टियक्ञ 
कराया चयौ देसा. समभा, कि. मैने पुष्कल इव्य व्यव करके यहः 
यज्ञ कराया है अतएव - सुफे अवश्यं पुत्र सप्रभ दगा श्र अरहू- 
कारफरे वश कामनाके मद्यको पीशरि हुए यौ चाहता है, कि घ्राज्‌ मैने. 
यनन पृ कराद्री है ब्त क्ट ` मेरी. खक गभ रहजवे + परन्तु 
दो चार माप्र गम न रह्तरेसे उन्हे फिर पूत्रेष्टि यज्ञा सम्पादन ` 
६६० । । 


६६४६ श्रीमद्धगकदीत | [ अध्य {द| 
वि 11 
कृराया । इसी प्रकार देवश किसी पने पठोसीके नए करदेनकर 
लि बडे परिश्रमके स्थ एथेनयन्ञ करवाया शौर यह चाहा; विः ्राज 
यज्ञ समाप्ति हुई कल मेर पडोसी मस्जध्े } जव वोचार महीने वह्‌ 
न मर. तो फिर दूसरा. श्येनयक्ञ कराया । एव प्रकार डे परिथरमके 
साथ दो-दो चास-च.रे मासक पथात्‌ अपनी कामनाफी प्रवलताके 
कारण यद्यो सम्पादन करवाता रहा षरं उसे न तो पुत्र हया श्चोर 
म पडोसीक् नाश ही हृश्रा } फिर इसने वारवार यञ्च करना श्रारेम 
कृरादिया } रैसे कन क्रनेवालोका कमं वहुलायाप्यु्छ ° राजसकम › 
कदा जाता है । पयोकि सस्पादन करनेवालेने इसको यहंकाएरसहितत 
कासनष्ठी मराप्तिके निमित बडे परिश्नसस्‌ किया ¦ 
शेका-- वास्वार पुत्रे्टि शौर श्येनयज्ज करनेसे यदि किसी 
भी कामना्री, दधि न हई यौर शयुः ना नहीं हाते यञ्चोकाः 
समाव क्या हेणया ? दि तो च्च कसना निर्थैक ३) 


 समाधान-- न्च तो निरथक कमी मी नहीं सकता परन्तु 

केसा मी प्रभावशाली पुरू क्यो न है, केसा मी परमावोखाद्छ कको 
क्या न कर यदि अहयः का तो कारके विकरारसे कलेन 
शृन्यता अह्मे जवेगी \ क्योकि उप सचिदानन्द आनन्दकन्द 
हकार हसाः विक्र नहीं सह सक्ताः यदि प्रणी शह कारेयुक्त 
कोथ न करके भगवत्‌ यर्थण्‌ करे तो वश्य भगवान्‌ उन फलक 
देसकता हे क्योधिः फकः देनेवाला भी तेः वही है क खयम्‌ जड 
६ । कमौमे ल दनेकी शक्ति नहीं ३ फलदाता परमाम ही है। 


तोकं ॥ ९४1 भौगतोवदरता ३६४४ 





इसी करण सहैकोस्ये पवेश करजानेसे चाहे सहस बार किसी कमको 
क्यो न के फलकी शून्यत ही रहेगी । जब, $ शरुतियेकि पमाणे 
यह देखा जाता है, कि जहल २ जब-जव किसी देवताने भी रहं रा | 
क्या है तवतव निमलद् हई है मगवानते उप्त अहंकारको नाश 
कर चूर २ करडल्ला है । च 


तिरयते यह सिदध दता दै, कि जवे अक्षि, वधं प्रादि देवौ 
मे यपनी-पपनी शतिक अहेकारे हो्ाथः तव भगवान्‌ इनके अर 
कारको नाश कलने निमि यज्ञकर अवतार लेकर देवलोक कूद 
पड पशात देवतानि श्रग्निते पी, कि तुम जानते ह, किं यह्‌ यक्घ 
तोन १ तत्र अम्नदित्रने कहा, कि भै समप जाक पूं भति 
> । माण शरु ५ ॐ तुदूभ्यद्तमभ्यवदत्‌ कोऽसीति ग्नां 
यहमसीयत्वीज्नातवेदा वा अहमस्मीति ” ( केनो" ० १० 
ख.२) नतिसवयि पि वी्ैमिलपीद्ःसव दहेयं यदि प्रथिव्या- 
मिति" \ (केन" श्रु" १८) "त तथ निदधवेतददेति तदुप- 
रयाय । सव जवेन तत्न शशाक” । तैन" 9८) अथ वायुपुत्र 
वायवेहदिनानीटि किमेतत्तमिति तेति? ( केन १९) तद्‌ 
म्यवसप्यदवदत कोऽसीति वाखा अमपमीलत्वीनातस्ा वा 
गहम्ीति । ८ केन २१) तपि्ठपि कि वीधभियपीद 
समाद्यीय यदिद एष्यति" केन इ" १ । । तमे दं 
निदधवितदादपवेति कदफेयाय सव जन ध । 


३६४ श्रीगद्गवदरीताः ~ [वाय ६६} 
शा 
चरै जव यह श्रग्निदेव दौडताहुया उस यत्ते समीप पहुंचा 
ततव यत्ने उपसे पृक्ठ, किंतु कौन हे १ तब असि बोला, कि खग्नि वा 
जातवेदा नाम करक भँ प्रसि ई । यक्तने पृल्ठा, कि तुभं कौनसरी 
शक्ति है श्रौर क्या करसकता ह ! यम्िदेवने उत्तर दिया, कि 
भँ प्रथिवीमे जो कुलं है सबको य्पकालमे मर्म करसक्ता हू । 
वशात यदधने एक दछोयासा वण (तिनच्न ) अग्निक सामने रखदिया 
श्रौर कंहा, कि तू इसको जलादे ! ्रम्निदेवने उस तके समीप परहुच 
करं अपनी सारी शक्ति लगादी प्र उस तृणको न जलासका । 
जव इस प्रकार लज्जित ह एर लौटगया तं देवतान वायुस 
पदा, कि हे वायुदेव { तुम जानते हा यह्‌ यक्त कोन है ! वायुदेष 
भी दोडकरं यक्ञफै संमीप गथा तव यदने पृ तू. कौन है ! उसने 
कहाभ वायु वा मातरिश्वा नामसे मरिद हं । यक्ते पृ तुभं 
कौनसी शक्ति ३ ! वायुने कहा, कि म पवत्‌, चृत इत्यादि 
जो कुल इस पृथ्वीपर रह सव्को श्रपने बलसे धारण श्ये हृए हू 
ररे हृनेको उठीकर एक उरते दुसरे ठर कैक देसकता हूं । उस यत्तने एक ` 
तशं सामने , रखदिया यौर कहा, कि इसको उठाते | वायुने उस 
तेणके संमीप पहुंच थ्रपनी सारी शक्ति लगादीौ परे उत्त तणको मी न 
उठीसेका । अर प्रतिवादी | तू इन श्रतिर्यो प्रमाणोपे विचार सकता 
दै कि जव वायु मौर अग्निम अहकाके कारण उनकी शक्ति न 
ष्टी; शक्तियोका नाश होगया सच कथ सभव है, कि जिस यज्ञी 
पूर्तं करनेम वा हविके हण करेनेम तथा उस हविको याकाश तक 
लेजानेभे जो ये अग्न शौर वायुदेव दी पधान है बह यज्ञ यहंकारियोंको 


शो ॥ २४॥ श्रीमद्धम्बीता ` ३१४९ 
ग्रपना फल दिखला स्के ! इसील्िये ह प्रतिवादी. 

र भ सके ? इसलिये ह प्रतिवादी | तू स्मरण रेख, ` 
कै ग्रहष्छार किसी प्रकारके बल्लवो उत्पन्न नहीं हेनेदेता | 
शक्रा मत॒ कर , । । 


| भैका- य्रहकारं करनेसे फलकी शून्यता हजावे तौ हिजावे परं 
अह्वमर न करके यदि ‹ बहलायास › करके अथीत बहुत परिश्रम 
करके व(र-वार यज्ञोका सम्पादन केतो क्या उसका फलन नहीं हेगा। 
य॒दि हागातो तुमने रेता क्यो कहा, कि बार-बार पृतष्टि वा ए्येनथक्षसे 
न पुत्र ही उखत्न हया ग्र न शत्रं ही का नाश इया 1 | 


तमाधान- मे पहते भी कह आया दू कि कम खयं जड दै 
कत नद देते कलश देनेवाला वही सच्चिदानन्द आनन्द्यन द 
दूसललिये यदि कामनावाले मी कमौका फल मगवदाधीन सम तो 
इष्ट, यनि ग्मौर मिश्च फलोको लाम करस्ते है । दूसरी बात यह 
2, कि यदि कको खम फल देनेवाला मौ तमभो तो जब तक वे 
कम विपाको यराप्त नहीं होगे यथात पक नहीं जव्रैगे तत्तकं 
उनका फल भप्त नहीं हयेपकता । जे को$ प्राणी पने केतं ग्राज 
राला वीज वेदेवे भौर कल रसालश्न फल सीया चाहे तो 
नदरी खासक्रताः चाहे सहस धट जल ता श्रत ही कर्यो 
न पथे पर फल नही मि्लसक्ता चौर उसका इतना परिश्रम 
कना निक होजवेगा । मगवाचने ^ बहुलायास.' करके शीघ्रः 
कल चाट्नेवालेकरे कर्माकी गणना. रजस कमम की है} शेता मत्‌ 
क्र | ॥२४॥ ॑ क 


३११५० श्रीमद्रगवद्वीता ` [ श्रध्या० १६] 


.__. _ -------------~-~-----~----------------~--~--------- 





गरव भगवान अगले श्लोकम तामत कका वरन के है । 
मू०~- अ्रनुबन्धं चयं दिंसामनवेद्य च पौरुषम | 
मोहादारभ्यते कम यत्तत्तामसशुच्यत ॥ २५ ॥ 


वदच्छेदः-- च ८ पुनः ) अनुबन्धम्‌ ८ श्नुबघ्यत इत्यः 
लुब्धम्‌ । पशाद्धावि यदरस्तु तम्‌ । पश्चादुत्ा्यगुभम्‌ ) क्षयम 
८ शरीरतामर्थ्यस्य विनाशम > हिसाम्‌ ( मनोवाक्येः भूतान 
पीडनम्‌ ) पौरषम्‌ ( पुरुषाथम्‌ । शक्नोमीदै कमेकःतुमित्येवमात्॑सो. 
मथ्यैम्‌ ) च्ननवेद्य ८ आरम्मतः प्गविविच्य ) मोहात्‌ ( यविवे- 
कात्‌ । श्रज्ञानात्‌ ) यत्‌, ८ यागादिकम्‌ ) कमे, श्रारभ्यते, तत्‌ 
( क्म ) तामसम्‌ ८ तमोगुणत्मकम् ) उच्यत्त ८ निगद्यते ) ॥२५ 


पदा्थः-- ८ श्रनुबन्धम्‌ ) कम कनेके पश्चात्‌ बाधलेनेवाले 
फलको ( ज्यम्‌ ) शारीरिक सामथ्यै नाशको ८ हिंसाम्‌ ) हिसाको 
८ च थर ( पोषम्‌ ) अपने बलको ( अनपेक्ष्य ) न देख- 
कर॒ श्र्थातत न विचारकर ( मोहात्‌ ) क्ञानतासे ८ यत्‌ ) ज 
८ कमं ) कमं ( शआ्रारभ्यते ) आरम्भ कियाजाता है ( तत्‌ >) वहं 
( तामसम्‌ ) तामसी ( उच्यते ) कहाजाता ६ ॥ २५ ॥ 
भावाथः-- च्िभ्ुवनोसत्तिस्थितिसेहारहेत॒श्पारसैसार. 
परोत्तणसेतु भगवान श्रटष्णचन्द्र तामती करमका वैन करतै- 
इए कहते ह, फ [ श्रलुबन्धं चयं दिंसामनेवेदय च पौर. 
षम ] कमोके रनु ग्र्थात्‌ कमै करनेके प्रश्चात्‌ उनकी वध- 


श्तकं ॥ २५॥ श्ीद्द्रीता =. ३६५१ 





लेनेवाली शक्तिको, श्रपमी शरीरसामस्धके माशको, दिंसाको शौर 
प्रपने शरीरब्रलको न देखकर श्र्थात न विचारकर जो कभ किया 
जाता है वह्‌ तामस दै । अर्थात कमौका स्वभाव दै, कि सम्रादन 
होजानेफ पश्यात्‌ पनी सामथ्यैरूप ररीसे कर्ताको जकडकर एसे 
वध लेते है जेते किसी षम चोरी करनेवाज्ञे चोर्को पुलिसवाले 
भट वाधलेते है । तातपय यहदटै, फ कारागार वा फांसी दाशा 
शरीर न्ट होजवेगा हिमाः करलेसे अक प्राणीकरो नाना प्रकारक 
पीडा पहूचेभी तथा इस कके करनेका पुरषधे युम हे वा नही 
इनम वातोको बिना विचरे ज प्राणी | मोदादारभ्यते क्रम 
यत्तचामसशुच्यते ] अक्ञानतावश ग्नुचितकमै करने लगजात है 
डस कशवो तामसकभ कहते ह । 

इस वमान कालमे सहस वरु लाखो अकञानी परिणामक विचर्‌ 
न्‌ कसे नाना प्रकारके तामसी केम लेहे है सपान, 
उल्ोच ८ स्थित) वेश्यागसनः परस्लीहरण, परहदाह, कस्याविक्रय, 
दयत, चोरी, डाक, विासघात, मिथ्या अभियोग, मिथ्या साकी, निन्दुं 
दूयादि श्नणिनत _ जकन्य श्ाचरशोका सम्पादन ष चेष्हीनः, 
सैस्छस्टीन, कान्तिहीनः धन॒हीन तथां श्ननेक् प्रकारक रोगोकराः यजपान्‌ 
वनकर असमये ही मलक भग्‌ लगते है अरथा कग शृली 
वा फाती्नो निमल््रण्‌ देकः परपने घ बुलसेते ह । 

ताल यह्‌ है, फ देसे दुःखदाकी पस्णिमवाकते कमौको तामसी 
कम कहते है । जे पर्णिम शोचे बना किसी मी काममे हाथ लने. 
र क्ती बधक अभस्म पटक देत ह! इसलिये बुसान 


१६५९ | ्रीमद्धवह्ैता ` [ चन्या ९९ | 





चाहिये, मि कका अवन शरैर कतय कमं कनके प 
क्योकि कप सम्पादन हौजानेके पश्चात्‌. फलं बचन दुर्तर ह तह्न 
तामसी कौ का तो एक बारी परित्याग करव । यंदि कुलं राजतकमृक लश 
रहगया है तो उतेभी श्रोत्रिथः ब्रह्मनिष्ठ तथा वेदशास्रोके उपदेश हार 
धीरिरपरियाम केह सालिक क्के निष्काम हकर सम्पान रिया 
शेका-- पते तो तुमने यो कथन किया, फ कम जड . हं ये 
खय किसी रकस दणड नहीं देसकत । दृण्ड देनेवाला परमाला 
है गौर अव कहते हो, कि ये कम मनुष्यो वरघरलेते हें ? देखा पूत्र- 
शर्‌ विरोध क्यो ! | 
, स्रमाधान-- श्रजी- प्रतिवादी ! मुभे तुम्हारी समभप्र हती 
ग्राती है तुम श्लोककि मको मललीमाति तो नदीं समभसकते । देखो { 
मेने भीर उदाहरण दिया हैः किं जेते सिपाही चोरको बांधलेता है 
रेते कम भी कत्ते ब्रंधतेता ३ पर पुलि बांभलेनेफे यतिस्कि` 
कारागार इंयादि दश्ड देनेका धिकार नही हे केवल वांधकर न्याय- 
कतके प्रास पटुचादेनेका अधि्यर दै ] व्यायकन्ता उसे दृशड देवे वा 
छोऽदेवे इसी दृष्टान्ते तुमच्मे समभाजाना चाहिये, म कर्मं केवल ` 
जीधता हे दणड नहीं देत ग्रथवा जेते क्सीर ऋण चुकानेमे नीलामी | 
यके उपर चपरसी नोटिस चपरम याता है पि हाकिम जाकर उसको 
नीलम कता एसे कम केवल नोटिस चिप्रकनेवाला है नीलम 
कने वाला नहीं है । शै मत करो ॥ २५ ॥ | 
अव भगवान्‌ अगले तीन श्छोकमिं साविक, राजस ओर तामप् 
कत्तारशोका वगीनं कःते हृष कहते हैँ | 


स्तोकं ॥ २१ ॥ ध्रीमदरगबहमता ३६५१ 
1 
म°-- सुक्तसद्घोऽनहंवादी धुत्युत्सादसमन्वितः। 
सिद्रयसिद्धयोनिविकारः कता सात्विक -उच्यते 
॥ २६ ॥ 

पदच्छेदः-- सुक्तसगः ८ व्यक्तकरमफलामिलाष; ) चन- 
हंवादम ( कतुखाभिनिवेशशुन्यः) भरदयुरसाहसमन्वितः ( विष्नायु 
परिथितावपि चित्तदरृैकस्यराहियम्‌ । खधमौनुष्ठाने हर्षोयमसता्या. 
युक्तः ) सिद्धयसिद्धयोः ८ छृतकमैफलप्राप्तिः ! विदितकरियाफलान 
वीप्तिष्तयोः ) निविकारः ( विक्रारदितः । दषैविषद्शुन्यः ) कर्ता 
( क्रियालन्पादकः | निकामकमानु्ठयी ) साचिकः, उच्यते 
( कथ्यत ) ॥ २६) । 

प्रदा्थः-- ८ मुकू्ंग; ) सगरहित ८ अनहंवादी ) कतुः 

स्वामिमानसे रहि ( धुद्युस्ाहतमन्वितः >) धीरता ओर उप्सुक्तासे 
सम्पतन ८ स्िद्धयतिद्धयोः ) पिडि म्मौर असिद्धि देनेपर ८ निषि 
कारः) जो ट्प विपादुसे शरृन्य है ( कत्ती ) इस मरकारका कन्त 
८ साखिकः ) सालिक ८ उच्यते ) कटाजाता है ॥ २६ ॥ 

भावाथ;- षोडशश्यगारकलाधर विऽ्नपरिलणडनबड* 
परिष मगत्रान श्रीक्रष्णचन्द . सालिक कर्तका बरुन कंसे, 
हुए कहते है, # [ सुक्तसङ्गोऽनदैवादी धृत्युत्सादेसम- 
म्वितः ] जो करमौका सम्पादन करनेवाला क्ता लकी कोम 
नाते रहित दै शौर क्तूलाभिमानको सुखपर लानेवाला नदीं दै, धैव 
गौर उप्साहसे युक्त है यथात्‌ कैसे मी ्रिशाससे परिशाल ग्रञोका सवन 
कयो न के, कठोरे कठोरे तपका साघन क्यों न क, सह्‌ इटा. 
| ६१ 


२१६५४ । ्रगृद्धगवद्रीतः ` [्या० १६] 
क 
पतत कयो न कष्डाले, अकन। सध दान क्यौ न करदेवे, सकल 
तीथौत मम्‌ कयोः न कर यवि, करसे उपक्रार निमित्त पना प्राण्‌ 
तकं कयो न समध्ण करदे फ रतीमात्र भी फलकी कंका न करै । 
क्रि अनह्वादी हे चर्थात मैने यह काये किया पुसा अरहुकारमयं 
कृच्‌न तनक, भ. जिहपर न लवि, विःसी कार्यी पि कते समयं 
सहस्‌ विष्न वाधादे कषिश्र क्यो न भ्राजर्वि, दशो दिशा्ोसे स्पै 
ग्रकारशी श्रापत्तियां क्यो न दैरलेतरे, मिद्ध, "शत्च "क्यो न हाजावे, 
सर्व वर्यो न लुट, स्यु मी. सापनेःखदीहु कथ न देखपङ्‌पर -. 
पने नियत्‌ कायक पृतिमे धीरताको न छोड शौर जेमे होगा, वैसे 
भे इस कभेकी पुति वरेलुगा इत प्रकार उत्तहसे युक्त हो 
गरीर { सिद्यिदवयोनिधिकाड कत्तौ खात्विक उच्यते 1 व 
की सिद्धि वा यक्षि जो नितिकार रेहे व्ही. सालिक्र कत्ता कट 
जता है \ ्र्धत्‌ कसी (सद्धि होखानेपर जिप्तके सुख मसद्चताकीः 
प्रतिमा न श्लके अौर असिद्धः होनेपरउदासीनतासे शुष्क न हो चित्तः 
की उगसाप्रे मुलमश्दल काला न प्डजवे एते कर्तीश्न साछिक्‌ कर्ता 
कहते दै । ` । 
दस शकम मभकननेः सु कसंगः; घ्रनह्वादु; धृसयुराहस- 
मन्वत, कलद्वयसिद्धयोनिशचिकारः ये पौच विशेषण्‌ दर्शन विये है +. 
त मुैण यौद यनैरद, तो एता. हेः जैसा पंडवकुलशिसेमसिं 
भीर युषिष्ठिने महाभारत एते युदक राज्यकी पा्तकरिपद्चातः 
सजसुययज्ञकां सम्पादन कर क्रिर सब दाग यौः कहा, कि भने 
मह इतति बनो त न ज १ 0 





स्तोक ॥ २९] शरीमद्वावतः | 0 (4 





^? सन भदकं रुदितिडौपदीको क्षम लेकर वनकोगमन कर+ 
ग 1 वथा “ उत्छज्याभरेखान्येगानगरहे वल्कलान्युत | 
भामज्यनयमाएचेव द्रौपदी च यशखिनी » ८ मह्ञमा० पस्था 
प० व्र 3 धो २० > यर्थण्एहै) 
तासय्‌ यह्‌ है, कि युधिष्ठिर पाच म॑हयेनि दौपदी सहिते अमै 
माभपणाक्नं उतारं वच्कल बसन धारण करं चनव चले गये । 
(र धृत्ुत्ताहुसमन्वित तोपेसा हा जेता, क महागज हरिश्चन्ं 
संपूण र्य ब्राह्मणको दान दै चंडालके धरं चाकरीकरं भृतक पक. 
नक काथ करतेहु्‌ ग्रपने पुत्रको सूतक देखतेहए भौ पमे कथते न 
टल व्रत धिना कर लिये फूकने न दिया डे धेथे ग्रौर उत्साह्के सायं 
श्रपन समी कोय सम्पादन कनतेरहे । वैसे तनक भीन रते 
किसने ठीक कटा दै, फि-- “ चन्द्र ठरे सूरजटरे टर जभत्‌ 
व्यवहार । प द श्रीहरिचन्दको ठरे न ससख बिचार ॥ >. 
फ्रि “ सिद्धयसिद्धयोनिविकारः कायैकी सिदिवा ग्रसिते 
पेता निर्विकारहि, क्रि मुखर प्रसम्नता वा थपरन्नताा तकत 
भरी चिन्ह न देखपड | जेसा, किं रधुकुलमशिं धीरमचन्द्र थपने राभ्या- 
भिपेकका भेगलमय समाचार सुनकर न तै प्रसननहए यरं ने बनवासं 
सुनकर य्सन्न दुषु अथाव अपनी मातांसे वेनगमनकी आत पने 
भी जिनके मुखक्रमसपर उदासीनता नह क्ीयी.थी दीनौ दशां 
समान दी ग्द थ यथा~ ^ न वनं गतुकीमस्प त्यजतच व्रसुनधुः 
राम्‌ । सत्रल्लोकातिगस्येव लक्तयते. चित्तविक्रिया ॥ ” .....' 
८ वारमीकिरामायण अयोष्याकराड़ सगे १६. छो ०, ३३..).- ` 


९१६६ | भीमद्रगद्रीता ": {.भरध्यः० १८] 
5 

अ समपृर वसुन्धराके राग्यकरो परित्याग कट्‌ बन जनेवाले ' 
्ीरुञ्ुलमणि रामचम्दरके . मुखारविन्दपरे सवेलोकत्यागी योगीकर 
समान किसी प्रकारका विकार नहो लखीगया 1 | 





ट केक, 


फिर गोखामी तुलसीदासजी भी कहते है--“ प्रसन्नतां या न 
गताभिषेकतस्तथा न मम्लौ वनवासदुःखतः । सुखाम्बुजश्नीः 
रधुनन्दनस्य मे सदारतु सा मजुलमंगलमदा ॥ ”› (अयेध्याकांड) 

अथ-- राज्यामिषेककी वार्ता सुनकर जो पसन्नताको. ने. 
प्राप्त हई श्रौर बनवासके दुःखकरो श्रवण कर जि सुखकमलकी छवि 
उदासीनतासे न सुरभायी एेसी जो कोशल्लकिशोर श्रीरामचन्द्रजीके 


४ श्री धर्थात्‌ शोभा वह सदा मेज्ञुल भँगलकी देनेवाल्ली 
वि। 


उपयुक्त इतिहास सैन प्रसि है भोपदीसेः अटारीतकके निवासी 
जानते है इसलिये विस्तारे मयसे यहां सेकेत मात्र करदियागया ॥२६॥ ` 
च भगवान अगले शोकम राजस कर्ताका सरूप दिखलति है- 
मु०- रागी कभफलपेप्सुलब्धो हिंसात्मकोऽशुचिः । ` ` 
दषशोकान्वितः कततौ राजसः परिकीर्तितः ॥ २७ 


` पदच्छेद्‌ः- समी ( विषयवारनावासितान्तःकरणः । विष- 
यलोलुपः ) करमेफलप्रप्सुः ( कमफलामिलाषी । सकामकर्माुष्ठायी 
लुब्धः .( फव्ये सन्जातत्‌ष्णः । परा्थलोमी ) हिंसात्मकः ८ मनोवा- 
ककायः परपीडनसमथ; ) अशुचिः ( वाह्या्यन्तरशौचविहीनः ¢ 
भपवितः). हेषेशोकान्वितः ( करमफलप्रा्िजन्यचिन्हमुखविकारादिः । ` 


र्सीक ॥ २७॥ ्ीपद्धगवद्वीता ` ` | १६१५५ 


~---------~-----~------------------------------ ~~~, 


६ 

कमफलालब्धिजन्यचिन्हमुखमालिन्यम्‌ ) कता ( पाभ्यां सहितः ) ` 
राजसः, परिकीतितः ( कथितः) 1२७॥ ` ` ` 
पदाथः-- ( शगी ) विषयमे अनुरक्त ८ कर्मफलपेप्सुः ) 
कमेफलोकी अभिलाषा करनेवाला ८ लुब्धः ) व्य 
लोलुप ( हिंसात्मकः ) हिसा सखमावव्रालला ८ अशुचिः ) अपविघ्न 
८ हधैशोकसमन्वितः › हष शोक युक्त ८ कर्ता )जो क्ता है वह्‌ 
, (राजसः) रजसी कर्ता ( परिकीतितः ) कहागया हे ॥ २७ ॥ ` 
मावा्थः-- भक्तनयनपथगामी वरोक्यखामी अआन- 

न्दकन्द्‌ श्रीष्णचन्द्र राजस कत्तीका लद्चण वणेन करते हुए कहते 
टै, फ [ रामी कर्मफलपेप्सुलब्धो दिंसात्मकोऽशचिः ] ज 
विपय-वासनामे गरतुराग रखनेवाला, कामी ( कमेफलमे प्रीति रखनेवाला) 
ह, लोमी ३, हिसा स्त रहनेवाला है शौर अपवित्र ह प्रथत 
किसी कमैके . करते समय भिन्न-भिन्न विष्योकी प्राप्तका प्रयोजन 
हृदयम रखकर सकाम कमौका सम्पादन करनेवाला दै तथा लोमके 
भगडसि जिसकी चित्त उवाडोल हरहा है संतोषका उत्तम सुखं 
जिसे प्राप्त नहीं हे । जैसे घुत्की श्राहुति पडनेसे अग्निक ज्वाला 
ग्रथि भडकती जती है एेसे धन सम्पत्तिदी आ्तिसे जिसकी खहा 


बरी भवल्तताके साथ भउकरती जाती है श्रौरे जो श्रपने अथताधन ` 
करने निमित्त परायेको पीडा देनेम सदा तस्र्‌ रदत ह 
इसी कारण वह॒ सदा शअपविध्र चराचरण॒वराला है । शारीरिकः. 
शौच गौर याधिक शौच दोनौकी परवा नहीं रखता । किर [ दषः 
शोकान्तः कत्तौ राजसः परिकीर्तितः 1] कमरलकी आर्तिः 


६६५८ श्ीमद्धगवह्ीता ~ [ भ्ध्याय १६ ] 
स 
हाजानेसे प्रसन्नताको प्राप्त हाता है ओर यभरत होनेसं शोकको प्रप्त 

हाता है एेसा कन्त राजसी कत्तं कहाजाता हं । 
इस विषयक वशन पिले अध्या्योम टौर-टोरपर दोचुका द 


इसलिये यहां संक्षिप्त कियागया ॥ २७ ॥ 
अव मगवान अगले च्छोकमे तामसी कन्तीका सरूप दिख 


लते है- 
मू०-- ग्मयुक्तः प्राकृतः स्तब्धः शो नैष्कृतिकोऽलसः 1 
विषादी दीघस च कता तामस उच्यत )२८॥ 
पद्च्छेदः-- श्रयुक्तः (श्चसमाहितः । भनवहितान्तःकरणः ) 


पाङ्कतः ८ यरतस्छतवुदिः । शाखसैरकारशून्यः। विवेकशून्यः ) स्तब्धः 
(ग्रष्ठगुरमातृपित्रभश्रतिषु विनयहीनः ) शठः ( खलः । पवैचनशीलः । 
सामश्थवंचकः ) नैष्छतिकः ८ श्रस्यथावादी । निष्ठुरस्रभावः । ममो. 
परीति तस्मिन्‌ स्वकीयसुपकारिखभरममुद्धाभ्य परवृत्ति परिहृत्य स्वकीय- 
स्वाथसाधकः ) अलक्तः ८ कतैन्यकार्यापरतृचिशीलेः ) विषादी 
` ( सदाम चिन्नमानसः ) च ( तथा ) दीषंसृत्री ८ चिरेण कायं्म्पा- 
दकः ) कर्ता, तामसः, उच्यते ( कथ्यते ) ॥ २८॥ 


पदाथः-- अयुक्तः ( यषने कतैव्यमे ग्रयुक्त ) धादरतः 
विवेक शून्य ( स्तब्धः ) ्रविनीत ( शठः ) खल ८ नेष्टरतिकः) 
दुसरका अनाद्र करनेवाला, नीचखभाववाला, किसीका उपकार नहीं 
भीननेवाला, परायेक दृति ी हानि करदेनेवाला ( भ्रलसः >) ्रालसी 
( विषादी ) क करनेमे सिन्न मानस ( च ) ओर ( दवस ) 


स्ोण्प् २८१ ` श्रीमृद्रगवहीता ` ६६५९ 





वहु वेते पयं करनेवाला ( क्ती ) जो कतां दं सो ( तामसः ) 
तमती कतौ ( उच्यते ) क्डलाता दै ॥ २८ ॥ 
॥ ष्पचचर कतके लक्ञण वतातेहुए्‌ कहते हे, 
1 ग्रयुक्तः प्राकृतः स्तेन्धः शो नेष्छुतिकोऽलसः ] जे 
४.4 करनेवाला युक्त अर्थात्‌ समाहितचि् नही है पाकृत 
यशरत्‌ वितरेकं शूल्य ६१, सन्ध अर्थत विनयदयीन उद्ृएड है, शठः 
शर्थात्‌ सलसभाव दै, नेषकुतिक अर्थात्‌ विके उपकारको न मानकः 
समय प्डनेपर उस्तक उलया श््कार करनेवाला है अथव उपक वृत्ति- 
द देदन कनेवालाहै यौर मालसी है वह तामलीकती कंहाजाता हे} 
सदाने कहुमेका तास्थ यह ३ कि जपे कोई वाएविधाकाः 
जाननेगाला किसी लद््यको वेधते समय अपनी नरेस्वलताके कारण 
दभ लद््यपर च्यान न रखकर अपने लद्दयको तो न बेषे किसी यन्य 
पदाधकरो वध देवे उसे यथुक्त कृते हँ । अरथा जेते सूख प्रशारोदी 
द्धी वगहोसेपर्‌ ध्यान न दरं दुमैःवरयैकी ततरपोको न वचत्‌ह ` 
टा घेडेको जिघी तिस भर दौडाताह्या लेजने अथवा अश्व 
उसके वशम न रहः यपे मणो लोड जिध्र-तिधर चलाजवि' 
दमे ग्रशशिहीको अयुत कहते है । न 
` तावं यहद, फिजोः्राणी प्रयुक्त दै उप्तकीदन्विया द रोजातीरहै 
प्रर दपके वशे नही रहती यथा शरु"-- “ॐ यद्वषिन्ननवानः 
शवल युक्तेन पनसा सद । तसेद्धिथारयवश्यानि इष्वा ख 


पधिः = (क्छेषण्ध ४) परधि--सोभाणीविकानरदित दै सदा 


१६१० ्ीमद्भगवद्ीता [ भभ्याय १६ | 
य 
यक्त मन है उसकी इन्द्रियां उसके वशमे रसे नहीं रहतीं जते 
ुष्ोड सारथे वशम नहीं रहते इसीलिये- जो कन्त ्युक्तमानस 
है उसे तामसकर्त कहना चाहिये । 
अब कहते है, कि जो पुरूष ! प्रात › है यर्थात शास्र वा 
गुरी शित्तादारा जिसकी बुधि सैर्कारको प्रात नहीं हुदै वाल 
कोकी बुडके समान कची रहगयी है, इसीलिये जो हानि लाभको 
नहीं समभसकता है । विचर शून्य होनेके कर्ण भले-बुरे पर्णाः 
मपर ध्यान न देकर भाट किसी कंभेका सम्पादन करडालता है उते 
'राछरृतः कहते ह । एसे कर्ताको मी तामम्‌ कन्त कहना चाहिये । 
फिर कहते है, कि जो स्तब्ध होवे यर्थात्‌ उदणडके समान मस्त" 
कको उचा किरु माता, पिता, गुर इयादि महन्‌ पुरुषोके सामने 
तरिनययुक्त न हो, कटर वचनोक। उच्वारणकर अपने शारीरिक 
वलके श्मभिमानसे शुष्कं काठके समान नम्रतासे रहित हो, बुद्धिमा 
नोते रोकेजानेपर भी हठात्‌ जो मनम शरवे करडा एते कर्तान 
भी तामसकन्ता कहते है । 
इसी प्रकार जो शठः है अर्थात्‌ किसी कर्मके साधनम श्रपनी 
सामध्येपर ध्यान नहीं रखता तथा प्रायेको धोखा देकर उसकी वसतु 
तस्तु ठगलेना पनी चतुराई सममता गे, चाहे पएरायेको उपे दुक 
मकिद्धारा कितना मी दुःख क्यो न भप्त होजते इसकी भी परवा नहीं 
कत, परयेकी सीमामे बलात्कार अपनी सीभा बना ही डालता है! फिर 
मिसे हदये आाजवक लेश भी नहीं है, कपदते भरीहूई बातोकि टार 
यथाथनरतुको कट न करे मि्यालका भका करताहुया भले पुरषोको 





सोक ॥ २८॥ धीमगवदीता - २६११ 
न 
धोखामें उलदेता है । यथा-- “पराक्‌ पादयो; पतनि खादति पृष्ठः 
मास के कल किमपि रोति शनेर्विचिन्रम । विष् निरूप्य सहसा 
भषिशत्यशकः सवं खलस्य चरिते मशकः कसति » 


दस न्छकम्‌ खलोको ( मशक ) मच्छरके समान दुष्ट खमाव- 
वाला कृहा है ग्र्थात्‌ जव उते कोई खाथ साधन करना हाता है ते . 
पटले पेपर ग्रागिरता है यौर पीस मांसतक खालेनेकी इच्छा करता 
है फिर कानके समीप श्राकर लोपदी-चोपडी बाते करता है थोडा 
थोडा विचित्र प्रकार्तेरोतामीहै श्रौर लिद्रोको देखकर निक 
होकर बलात्कार धुक्तजाता है अर्थात्‌ परायेके दोषोको पृशप्रकार निश्च- 
यक्रर दढता रहता ह } तास्थ यह्‌ दहै, फ खलोके खमात्रको मशक 
सिदकर दिखल्लादता हं । 


एसे सभव्वालोको शठ कहते ह इपील्िये भगवानने एसे 
कन्तक तामसी कन्त कहकर पुकार द । 

ननेवछृतिकः-- पिर जो माणी ' नेष्छृतिक ° ह अर्थात्‌ किपीका 
उपकार न मानकर उस्तका श्चपमान करने वाला है, परायेकी बृच्तिको 
उानि पश्चानेवाला है, अल्याथी है, परायेका द्रव्य लेकर पचाजाने 
वाला द हतत कारेण जिसके रोम र भरायरिरक्ते थोग्य हषे दं प्रौर जो 
पिशुनता, कुटिक्षता, दुश्ता ग्रौर दुजेनतःसे प्ण है पसे आणीको 
भी तामसी कत्त कहते है । 

यरलसः- घ्रधिक क्या कहाजावे परोक्त वगुणोते विशिष्टो प्रणी - 


ग्ालस्य यक्त हे, किसी उत्तम काथैके करते समय प्रालसी बनाता. 
४६२ 


&९६१ ्ीपःलवद्रीता [अन्या १८] 
-_ ~ 
है, उससे हीन रहता ह, दो घडी दिन च तक सादा मारेता रहं 
ट, सैष्यादि निलकममका कमी नाम स नहीं लेता, हिमक्तुमे स्नान 
तक नही करता यरे किसी देवमन्दिरं जाते समय ममत बनजाता € । 
यह तक श्राल्सी है, कि मुखस बोलनेमे भौ पृण एव्दक। उच्चार 
नरद करता है कपी. पो, रि. सो. कौ मरडलीम रदता ६ एस तन्द्रालुः 
सन्द्‌ यौरे अथर वर्की गणना तामसी कन्तम कजात ह) 
नीतिश्च वचन्‌ है, करि “ अआलस्यो हि मनुष्याणां शयरस्था महान्‌ 
ष्युः ६ 
श्रव भगयान कहते है, क [ विषादी दीचूत्री च कत्ता 
तास उच्यते ] जे पाणी जित कामके करनेमं विषाद करता 
ह भर्थीत्‌ नाः सिकोडत है गौरे दीधसूत्री दै चर्थात्‌ सदस शेका- 
श्रोसे युश्त होनेके कारण जितत काय्य एक दिवक्षमं पणं करना 
हो मास भसमं मी उसकी पचि नहीं रता एसे व्यथं कालयापन कर- 
सेवाले व्दिकिय कर्तीको तामसी कन्त कहते हैँ ॥ २८ ॥ 
अव मगवान साखिक, राजप शौर तामस तीनों भकार्की बुद्धि 
तया धृत्तके वशेन करनेकी प्रतिज्ञा च्रगन् च्छोक्मे करते है-- 


=| 





कपीः ए. 0. सोद पकं ह्री. ची चत्त श्यरभ्थिहुयेये उमर प्रमे 
म्तः ए-च,, लमीचोः एकी. पीप अगकीचिनणसे भसी.तो क्ह्‌ मारे च्ाल्यके 
“पदप अग गिः" इना न मोलकर केवल पी, कोला. दूपरारा भारे ्रालघ्यके भौर 
केक दो इ.ना न्‌. बोल के 'ल. प. गोला तीरा "फिर कर सोनाश्ये' इतना नबे र 
प्ररि आल-यके कृषल भ. सो. बोला । तत्परे पह. द, क्रि अलकिपोकी मेडत्तीमे पी. 
प, १. सोः कः बोली चती. है सिये. वे चम्लपरी, कहलाते. है । 
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मु०-- इदधरमदै धुत्चैव युंणतशिविध शृणु । 
मोच्यमानंमरोषेण पृथक्त्वेन धनंजयं ! ॥ २६॥ 
पदन्छेद्‌ः-- धनन ! (दे चैन }) बुद्धेः (निशचयास्मका 
ङ्देः ) च ( पुनः ) धृतेः ( धेच्ध्य । धारणायाः । ) यंतं 
( सतादिगुणतरविध्येन ) त्रिविधम्‌ ( तिपरकार॑मं ) एव ( नर्च 
येन > श्ररोपेण ८ साकव्येन | समग्रतया ) पथक्तेन ( हेयोपादेय ` 
विचरण >) भोच्यमानम ( कथ्यमानम्‌ ) श्रगु | ( आक़णंय } 
॥ २१९ ॥ 
पद्‌ ्च-- ( धनञ्जय ! ) हे असेन ! (बुद्धः ) बुक 
(च) चनौर (धृतेः) येका ( युणतः ) गुणक्रमते ( त्रिविधम्‌ ) तीन 
कारके ( एव ) ही ( मेद्‌ ) मेदो ( अशेषेण ) समम्ररूपते 
नो मेरेढास ( पथक्षयेन ) प्रथक्‌-थक्‌ ( प्रोच्यमानम्‌ > कह्ने 
योग्य दै से ( शु) मुन ५२६ ॥ # 
मावार्थः-- श्रीमधुसुरस्कनिकन्दन नन्दनन्दन ग~ 
वान श्रीष्णचनदर नके भ्रति साविकं. रजत प्रर तामस बुद्ध. 
एवै धृति के विषय वर्थैन करन) परतिज्ञा करतेहुए कहते दै कि 
बुद्धिभेदं धृतेश्चव य॒णतस्मिविध शृणु । ३ चरन, 
गुणो भेदे बुष अओ धृति वोनेकिं त्रिपुणातमक्‌ देके विषय 
सुन ! अर्थ्‌ बुद्ि ज नि्नया्मिका मृ है जिसके दार प्राणी 
सभकासके विषर्योका ठीक-ठीक निश्चय कता हे पौर जिह प्रच 


द्लण॒ अच्याय १२ श्छ म म तुमको सुना अया दू । पिर धरिः 


३५१५ श्रीमद्वगवद्रीता [ रध्या१८ | 


लिसके दारा पराणी निभेय हकर स्थिरतापूच्के किती कमके 
ताधन करनेमे आपत्तियोके सम्पुख हेनेपर मी व्यग्र हकर अपने 
निथितकरायनि नहीं चोडता, कर ही डालता ह ति्तपर भी तेर हृद्य 
मै द्द करने लिये तिन वोनेकि त्रिगुणात्मक हनेके विषय मे 
तुमसे कहता हं सुन ! भ्रथात्‌ प्तातिक, राजप, तामत बुधि, 
्नौरे सालिक, राजस, तामस धृतिका वशेन सुन ! एसा मत समभ, 
करि मै इनके कहने भ्रालस्य करूंगा रेसा नहीं ! वर [ प्रोध्ये- 
मानमशेषेण पृथक्त्वेन धनेजय ! 1] हे धनञ्जय | प्रथक्‌ 
पृथक्‌ कके इसके संपूर्णं अगोको जो कहनेके योग्य ह म पृणं 
प्रकार खच्डरूपते तुभे कहसुनाञंगा इसलिये एकाम्रचित्त है श्रवण 
करं । 

शंका-- भगवान्‌ तो अभी पिदधले श्छोकर्म श्चान, चता, चेय 
श्रौरं कतो, क, करण इन दो त्रिकोकि सालिकः, राजप यर तामस हाने 
कौ वर्णन करर ये तिस प्रकरेणको दछोड अव बुद्धि र धृतिका वरून 
रयो करने लये ! दा करनेसे भगवानके वचनम प्रकरणान्त्र 
हेनेकेय दोष कयो नहीं लगेगा 


समाधान-- अजी [म तुमको कहां त्क समभार जितत विषयकौ 
भने पुनः पुनः पिले १७ अध्यारयोमि खष्ठुरीतिते सममादिया है पिर 
भी तुमने शका भ्ारम्म कदी ! देखो जव तक वुद्धि नौर धृति 
जातवा कके पास न हौ तव तक घह शेय वा करके यथाधैलखूपको नहीं 
समभसकता है श्रोरन धीरतापूथैक उते सम्पादन करसकता है | क्योकि 


श्लो° ॥ २९ ॥' श्रीमद्खावद्रीती ` ^ ६१ ६५ 
यहं तामसी छंभाव है, कि किती कर्मके करते समय जव प्राणीको 
किसी परकारकी अपत्तिते सामना करना पडता है तो घराकर अपनो 
धीरज दछयोडदेता है ओर धीरजके चूटजानेसे बुद्ध व्याकुलं होजाती है, 
बुखिके व्याकुल हाजानेरे कमेवी पूति नहीं सकती, रौर कर्मश पूति 
नहेनेसे कर्ताका परिश्रम निष्फल जाता है इसलिये ज्ञाता वा कर्ता 
दोनोको बुद्धिमान्‌ वा धेयैवान हैना चाहिये । इसी कारण कर्ता वा 
ज्ञाताको इन दोनों त्चोसे घनिष्ट सम्बन्ध हे तएव यहां मगवानका 
वचन प्रकरणान्तर नहीं है । शका मत क्य | 

पाठकोपर विदित होवे, करि भगवानने बुद्धि भरौर॒धृति इन ही 
दोनोँका वशेन करना एकसाथ क्यो आरंभ किया ? तो जानना, चाहिये, 
कि -बुदधि जबतक कुशाग्र न हो तबतक वेद, शास्र ओओौर गुरुवचरनोकाः 
मम्‌ समना दुलभ हेनेसे अत्मन्ञान वा बहयज्ञानकेा पुरो बो नहीं 
हासकता । पिर वह्‌ बुद्धि जबतक धृतिते गृहीत न हौ तबतक शीत, उष्णः 
दुःख, सुख, जय, यजय, हानि, लाम ओर मान अपमान स्थिर रहकर 
श्रपने काथेकी पूति नहीं करसकती इसलिये बुदिको धृतिणहीत दाना 
द्रवरश्यक है 1 एवं श्रति मी यों कहती है । परमाण श्च °- “ पृषु 
सर्वेष भूतेषु गूढोत्मा न प्रकाशते । दश्यते वेश्यया बद्धक 
सृत्मया सूद्पदुशिभिः ” ( कठोपनिषद्‌ श्रु° १२.) ` 

श्रथ- यह जो गूढ आत्मा सब भूतोमे व्यापक हं वहं य नहीं 
प्रकाशमान हेता केवल सृ्मदशि्योकी सुदमबुदिके अग्रभागसे हीं 
देखाजाता दै. 1 एेसी जो सृद्मबुद्ि है वह धृतियुक्त दोनी ` चर्हियं 
क्योकि जिस. समथः किसी, बहूतः बडी. आापत्तिक सामना करना पडता 


६६१६ । श्रीपद्रग्द्रौद `: [ भध्पा° {८} 





है उ समय कैसी मी सृक्मबुदधि क्यों न हौ चैचल होकर बिखरजाती 
ह । बधक बिलनेते उसके पचो युण एकाएकी लुप्त होते चले 
जाते है इनके लुप्त होनेसे सालक काय्यौका सम्पादन नहीं 
होसक्ता ओौर सालिक काय्योके सम्पादन न होनेसे श्रात्मज्ञान नह्य 
ज्ञान अर्थात मगवत्‌की प्राप्ति दुक्त है । क्योकि भगवान्‌ सय पने 
मुखारविन्दसे कह्माये है, ि « मय्येव मन आधत्स्व मथि बुद्धिः 
निवेशय »(अ° १२ शछो० ८) इसलिये बुक साध धृतिभी चात्र ` 
 श्यक ही ३ इसक्िये कत्त वा ज्ञाताकी बुद्धि धृतिगरहीत होनी चाहिये 1 
यहां जो भगवानने ' बुद्धे मेदे › पदक प्रथोग किया तहां यह्‌ भी 
विचारे करने योग्य ह, कि बुद्िसे केवलं बुद्धि वृतच्तिका प्रयोजन हैः 
श्रथवा पृश अन्तःकरणे प्रयोजन है १ यदि बुद्धिकी वृत्तिमाघ्रका 
भयोजन ह तो “ज्ञानको * इससे विलग समभना रहिये गौर यदि 
अन्तःकरण भयोजन हा तो कर्ती"को इससे विलग समभाना चाहिये 1. 
वर्योकि यदि इन दोनसे इन दोरनोको विलग न समर्मैगे तो पन 
रक्ति दोषश परि हगी। ज्ञान ओर कतत दोनोके सलविकादि िरुणालक ` 
भेदको मगवान्‌ पिचले येकम वशेन करशराये है फिर बुद्धि केके उसी 
कान भौर कर्तीका बीन कना उचित नहीं है इसलिये -दुशागरधुदिवातते 
उदिमानोको जानना चाहिये, ग न तोयह गुदधिदिते तास है रौर ` 
न अन्तःकरणे तासे है केवल बुदितत्वते ताख¶ ३ जो खयै 
भकाक्षमान है 1 | | + 
वि पम ज कन्त शब्दन भ्रयोग करशराये है तहां केवल शन्तः. 
शरयउपदितविवामसंते तसह ओर यहां जो इद्धि शब्द कहाहै तितेः 


श्वा ॥ ३०॥ ` त्रीमद्धगदद्रीता .. ॥ ९१९६७ 





केवल अन्तःकरणकी उपाधिमा्रका प्रयोजन है इसलिये . यहां भगवानने 
द्धि श्योर धृति दो श्दोका भरयोग किया है इनसे क्ञानात्मक रौर 
क्रियासमक दोनो पुटि हाती द इनके न हनेसे भरणी जडवत्‌ हाजवेगा 
प्रौर पूवे कथन कियेहुए्‌ दोनों त्रिक कहीं पता मी नहीं लगेगा इस 
कारण॒से भी यहा भगवानका कहना प्रकरणान्तरे नहीं समना 
` व्वाहिये । इस गूढ तका समभना सामान्य पुरषो क्षिये दुतम है 
हरःलिये उचित है, किं किसी श्रोत्रिय ब्रह्यनिष्ठकी सेवम जाकर 
दून तत्वोको समभ जेता, किं भगवान्‌ पहले यान्न देश्ाये है, कि 
« तद्धिद्धि भ्रणिपतेन परिपश्नेन सेवया ' ( देखो अ° ४ श्छोक 
३४) श्रुति भी कहती दै, कि ^ उरिष्ठ जागर प्राय वत्निवोधेत ” 
(कटोपनिषद ) ॥ २६ ॥ 
श्रव भगवान्‌ अगले ्छोक्म साविकी बुहिका सरूप वशन्‌ 
 कःतेहए कहते हँ 1 
` मु०-- प्रवृत्ति च निशत च कायैकार्ये भयाभये । 
ध मोक्षच या वेचि बुद्धिः सा पाथं सातिकी ॥ 
॥. २० ।४ 


पदच्छेद; -- पाथं ! ( हे पथापुत्राज्चन ¡ ) या, बुद्धि 

८ संस्कृता मतिः ) अदत्तम ८ बन्धकारणम्‌ | कममागम ) च (तथा) 
| निचृत्तिम ८ मोक्तकारणम्‌ । सन्स्याप्तमागम्‌-) च (पुनः. ) कार्या. - 
कायं ( कचचैव्याकरचैव्ये । विदितपतिषिदध ) भयाभये ( मीत्यभीतोः। 
मयोपस्थितानुपरिथतेः ) बन्धम्‌. ८ ससृतिन्दासक्तिप, ए संसाखन्ध- 


१६६८ ` श्रीमद्रगवद्रीती ` ।  भध्या० १८] 
तम्‌ मनसो निधनम्‌ प्दृततिमार्गाश्रये श्ज्ञानवरिलसितकतूताय- ` 
भिमानस्तम ) मोक्तम्‌ ८ शपवरगेम्‌ । परमां गतिम. । परमं . पद्स | 
निष्रततिमा तचक्ञानेन श्ज्ञानस्य॒तस्कायैस्य चाभावस्तम. ) वेत्ति 
८ जनाति ) सा ( प्रमाणजनितनिश्चयवती. बुद्धिः. ) साखिकी 
( सत्गुणविशिष्य ) ॥ ३० ॥ 
पदार्थः-- ८ पर्थं ¡ ) हे ए्थापुत्र श्रजुन ! (या) जो. 
( बुद्धिः) वुद्धि ( परदृत्तिम्‌ ) अद्रत्तिमागै (च) च्चोरे ( निवृत्तिम ) 
निवरत्तिमा्गको ( च ) फिर ( कार्य्याका््यै ) क्तेव्य यकतेन्य 
( भयाभये ) मय, अमय ( बन्धम्‌ ) बन्धन ( च ) चौर ( मोक्तम ) 
मोक्षको ८ वेत्ति ) जानती है ( सा ) बही बुडि (साविकी ) 
सालिकी है ॥ २० ॥ 
मावाश्च;-- अनन्दामृतवर्षक सकलदुःखापकधैक भग. 
चान श्रीटृष्णचन्दर अजुनके प्रति साचिकी बुद्धिका वशन 
करते कहते दै, नि [ प्रटुत्ति च निटृत्ति च कायौ. 
कार्ये भयाभये ] जो बुद्धि प्रवृत्ति शौर निद्त्तिमाग्रो तथा 
कार्याकाथ ओरौ भयामयको मल्ली भांति जानती दै -र्थात्‌ जिस बुदधि- 
हारा पाणी पृणप्रकार जानलेता है; कि इतने कर्म॑प्रदृत्तिमारके 
क्षौर इतने कमं निदततिमाके दै । ताथ यह ह, करि बरह्मचारी, गृहस्थ, 
वानप्रस्थ ओर . संन्यासियकरि कौन-कौनसे बिहितकमं ह ! ओर कौन 
कौनसे निषिदकभै दै! तिनको वेद्‌, शाख तथा गुरहर सांगोपांग समः 
भलेता हे { जसे व्रह्मचारियकिन्िये युखकुलमे बेदा्ययन करना,गुसः 
 ऋएकी शुषा, कलना, - मौम्जी मेला ओर, कौपीन धृरेण्‌ 





पयय) 


र्लोक ॥ ३२ ॥ ` श्ीमद्धगवदरीता ` . १६६९ 





रिह भिक्ञा दाश निर्वाह कतेहुए वेदवेदान्तोकी समाति करडालना 
विहितकमे हैँ यर श्ट प्रकारक मैथुने किसी एक प्रकारका मी 
मेथुन केना निषिद्ध है । वे चष्ट प्रकारके मेथुन कौन है १. सो 
कहत ह-- ` 
¢ ररर कीर्तने केलिः प्रच गुद्यभापणम्‌ । 

सकस्पोऽध्यवसायश्च क्ियानिवृ्तिरिवच ॥ 

एनन्मेधुनमषशंभं प्रवदन्ति मनीषिशः । 

विपरीत ब्ह्मचयेमेतदेवा्टलच्छणंम ॥ * 


श्रथ खीका सरण करना, उसके साथ कामसे भरीहूई बार्तोका 
उन्धारण्‌ कना, यालिगन; चुम्बन इलयादि करना, सखीको रकः 
लगाकर देखना, गोपनीय वार्तोका मापण केना, कामका सकलः 
करना फिर निवृत्त हाना ये य्ाठप्रकफारफे मेथुन हैँ ये सव बह्म. 
चारियक्रिलिये निपिदः द ¦ पि मनुने भी कहा हे-- 


^ वर्जयेन्लश्रसां पे च मन्धमास्यससांखियः | 
धक्तानि यानि सर्वाखि प्राणिनां चतर हिंसनम्‌ ॥ 

्रञ्यंगश्नञ्जने चाक्ष्णोडुपानच्छधारणम्‌। 
काम को च लोभं च नतनं गीतवादनम्‌ ॥ 

चृत च जनवादं च परिवाद तथासरतम्‌ | 

दवीं च प्रैच्षणालस्भमपमानं परस्य च ॥ 
पकःशयी न सर्व॑ज, न रेतः स्केदयेत्‌ कचित्‌ । 
 कामाद्धि कंदयेद्रेतो हिनसित ्रतमात्मनः॥ ” 
| ४६३ 


३.७०  श्रीमद्कगवदीत ` [ रध्या १८१ 
न 
अभै-- मधु, मसि, गन्ध, पुष्य, स्स सखी विक्रुतपदाथे तथा ` 
भ्ाशि्हिपन, तैलादि लगाना, श्रमं अञ्जन, जूती, छत्रधारण्‌, कामः 
फ्ोध, लोम, नाचना, माना, बजाना, चूत ८ जुभ्रा ) जनवादं ` 
८ मलुष्येकि साथ व्यथै वक्वाद करना } वरदोषतराद्‌, मिथ्यामाषण्‌, 
िरयोको अनुशगसहित देखना, श्रासिंगन, दृसरेका यपमान छोडदे । 
सर्वत्र शाकी ८ इकल्ला ) शयन न को, इच्छसे शुक्रवात न केरे 
कर्थोकि इच्छसे शुक्रपात करनेवाल्ेकः चरत्‌ भैण होजाता है । 


कि जैसे मस्थो लिये श्रपती छीके संम ऋतुमती हैनेपर 
पुत्रके प्रयोजनसे कामकीञका सम्पादन करना रि तिससे उत्न्न 
हुए धुत्रकोः ि्यावि पानः श्यौर उनको अपने कुटुभ्बियोकि सहितं 
प्थशतचसे अर्थात्‌ उचित रीलिसे उपाजन शियेहए्‌ घना पालनः 
पोः करना तथा यन्न, दान, इषपूर्वं॑इदयादि कमौका सम्पादन 
क्रन। विहितकशै हे ओर इनके प्रतिकूल अनुचित रीति द्रव्य उपा- 
जन करके मयपन, परखीसेण तथा पथिक हिसादि करनां अवि- 
द्वति कम॑दै। 

इसी भव्छर वान्रसथेकि धम सुनो {« पुत्रेषु दाः समस 
बजेत" अपनी स्ीको पुत्रक र्मे समपैण करके रसत. हाजवे 
यह्‌ ते युस धूमं है मोर गोण यह है, कि सीको सैम भी. ज्लिये 
जावे ए ेधुनादि कैसे वभत है गहचारीफरे समान रहे शरीरके 
प्स २ ऋग केशो ददन न कवे तपः ओर जहमोपासनते युक्त 
ह) एसः वानभर्थ यपनेः धमकः सच्चा पालन करनेवाला: होता 


शौक ॥)३०॥ भोमदवगवरीता . ` १६०१ 


० 9 ० ४ ् [ज व 1 0 


५ वानप्रस्थाश्नमे वक््ये तत्‌ शररवन्तु महषः 1 
पत्रेषु भार्या नि्तिप्य चनं गच्छेत्‌ सदैव घा ॥ 
चानपरयो ब्रह्मचारी साग्निः सोपासनः प्तमी } 
चफालङ्के्टनाग्नींरच पित्देवाति्थीस्तथा ५ 
भृत्यांस्तु तपैयेत्‌ पमध्रूनटालोमभुदात्मवान । 
दान्तच्िषवणस्नायी निवृत्तश्च भ्रतिप्रहत ॥ 
स्वाध्यायवान व्यानशील्ः सर्वभूतदिते रतः । 
ग्रहनो माष्ठस्य षण्णां वा कुय्यादान्नपरिभहम्‌ ॥ 
रयं त्यजेदाश्वयुजे नयत्‌ कालं वृतादिना । 
पत्ते मासे तु वाश्चीयादन्तोलूखलिकमो भवेत ॥ 
चान्द्रायणी स्पेद्मूमौ कर्म कुयात्‌ फलादिना } 
म्रीप्मे पचाग्निमव्यस्थो वर्षायां स्थणिडल्ते शयः ॥ 
धरा्दजसस्तु देभन्ते योगाभ्यातादिने नयेत्‌ ॥ » 

८ गश्डपुराणे ० १०२ ) अथे रट है । 


ताले यह्‌ हे, कि वानम्रस्थ गृहस्थ अश्नमके सम्पण कय्योका 
यसियाग कर ब्रह्मोपासनकि निमित्त वनम जा रहे रौर बिना हलसे 
जेतीहई मृमिसे अथीत्‌ बनके यन्न, फल, पूल, कक, मूल इयादिषे 
देवपूजन तथा भ्रत्तियित्तकार इत्यादि कसौका सभ्पादन कस्तरेहे भ्रौर 
जटाधार्ण कियेहुए परोपक्रारी, प्रतिप्रहसे शून्य पञ्चाभि वा -जल- 
शयन इल्यादि तपका-साधन करनेवाला योगी. होवे ! ये `वानप्ररथकरे 


मुख्य धभ है । 


३१७९ | श्रीमहरगवद्रीता ` [ श्रध्या० ६८ ] 
_____-_---_-------__________ 
भगवानने जो इस कमे ‹ भदृतति ' शब्दकः प्रयोग किया हे 
उसमे बद्छचारी, गृहस्थ भौर वानप्रस्थ इन ही तीनेकि विहित-धभसे 
तासच्थ है ! अब निदरृषि शब्दके प्रयोग कनेसे संभ्या्के ` घम्मकि 
दिखलानेका ताखयै हे 1 तहां संन्यासियेकि सस्य धमं कया हं १ तिनका 
वरीन पृरीप्रकार इसी श्नध्यायके शो १० शौर ११ मे किया जाचुका 
‰ । भव उनके लिये निषेध क्या है ! सो दिखललत है 


ममाण्‌--“ अतिवादांसितितिदेत नावमन्येत कञ्चन । 
न चेमं देहमाधिव्य वैरं कुर्वीत केनचित्‌ 1 
कद्धानां न प्रतिक्रद्धेदाकर्टः कुशलं देत्‌ । 
सपद्वारावकीर च न वाचसनृतं ददेत्‌ ॥ 
अध्यात्मरतिरासीनो निरपेच्तो निशभिषः 
श्रात्मनेव सहायेन सुखार्थी विेरदिह ॥ 
न चोत्पा्तनिभित्ताभ्यां न नन्तत्रंगविव्यया ॥ 
नानुशासनवादाभ्यां भिक्त लिष्सेत किचित्‌ । 

( मनु" ° ६ श्लोकं ४७ से ५६ तक्‌ ) 


ग्रथ-- श्रतिवाद चर्थात्‌ फिसीके बकबादको सहन केरे, किसीका 
मी अपमानन केर, इस देहका आश्रय कर्के किसी वैर न केरे, यपने 
उपर कोध कैरनेवलेपर कोध न करे, जो कोई अपनेको दुर्वचन क 
उसके साथ मेगलमय मीठा वचन बले, पायो निन्द्य, मन तथा 
बुद्धि इन सातोके ` विषयके ग्रहण निमित्त किसीके साथ वचनं 
न येले अयत किीके देखनेकी इच्छा वा. सं करनेकरी 


श्लो० ॥६०॥ ` श्रीमद्भगवद्रीतीः ४ १६५३ 





वा किसीसे बात करनेकी ` इच्छा, सुग॑धित वस्तु सुषनकी 
इच्छा, राग, वा सुरीली तानेकि श्रवण करेनेकी इच्छा, मनःकाम- 
नायकी पृत्तिकी इच्छा वा बुद्धि हारा जाननेकी इच्छक तापयते 
वातं न करे, मूठ न बोले, ्रालज्ञानमें त हि अ्ासनोको लगा बैठे 
किसी वस्तुकी यपेच्त न रखे यहांतक, कि दंड, कम॑ंडलुकी भी .विरेंष 
अपेक्ञा न कर, निरामिष हो प्रासमज्ञानकी सहायता दारा च्ाननष्‌ पूरकं 
संसारे विचेे, भूकम्पादि किसी भरकारके उलयातक फर्लोका कथन 
करफ़े यथवा राजनैतिक कर्मासि वा श।स््राथं करके भिक्ञा उपान न 
केरे । इतने कर्म संन्यासिर्योके लिये निषिड कहेजाते है । 

यव यहां इस शोकम “परवरति च मौर “निवृत्ति च पदके दो भका 
रफ ग्र होसकते हैँ । प्रथम तो यह्‌ है, कि प्रवयेक वर्णाश्रमे जितने 
विधि वा निषेध करम हँ अर्थात ‹ भदृचतिपरे ? विधि भरर! निड्त्तसि ' 
निषेध इन दोनोको जो बुरा जानती है उसे साविकडुद्धि कहते दं । 
दुसरा श्रथ यहे है, कि ‹ प्रवृत्ति › जे संसतिव्यवहार ग्रौरे “ निवृतिः 
सोकव्यवहायोसे रहित हकर केवल भगवतके मारगान्वेषणमं रहना 
मन्य किसी कायेको भूलकर भी नहीं करना । 


ॐ 


तार्थं यह है, कि प्रवृति. रौर निदृत्ति दोनोकेलिये कया कार 
प्रर क्या यक्रायै है १ उनको पृणंभरकार जानना सालक बुद्धिका काये 
है. 1 इसीकिये भगवान भागे कहते दै, कि “ कार्याकार्ये ? चात 
कारय श्रौर यकार जाननेवाली जे बुद्धि हे तया ® भवाम › मय 
प्नौर भ्रभय दोर्नोकी जनानेवाली जो बुद्धि तहं मय जो भित्र 


३६५४ . श्रीमदवगद्ीता ` | भ्रष्याय १८६} 
` गमि निवासत केका दुःख तथा “ जरामरणहुःखदोषानुदशेन ” 
जिसका वशन अ १३ श्लो० ८ मे कस्थाये दँ यके नामसे पुकार 
जते ह मरौर सब छोडक्काड मोक्तपदकी जो प्राप्ति है उसे निभयके नामे 
युकारते है इन दोनो भय शौर निभयको जो बुद्धि भलिभांति देखती 
रहती है भयसे बचाकर निप्रिय पदकी शरोर लेजाती है अर्थात्‌ मुक 
करडालती है उसे साविक बुद्धि कृहते ह | 
श्रव भगवान्‌ कहते है, कि इतना ही नहीं वर [ वन्ध मोत 
च.यावेत्ति बुद्धिः सा पाथं! सात्विकी ] हे पथे ! जो वन्ध 
ओर मोक्तकी जानने वाली है वही साकी बुद्धिः है । इस बन्ध योर 
मोका वणन ईस गीताम ठौर-ठोरपर किया जाचुका है इसलिये 
यहां कहना प्रावश्यकं नहीं है ॥ ३० ॥ 
अब भगवान्‌ अगले श्छोकमे राजसीबुदधिका वशुन करतेहुए 
क्रते है-- 
मु°-- यया धमेमधर्म च कार्थ्यं चाकायैमेव च । 
्रयथावत्म्रजनाति बुद्धिः सा पाथं राजसी ॥६१ 


, पदच्छेद्-- पाथ ! ( हे प्रथापत्रा्चन ! ) यया ( बुद्धया) 
धमेम्‌ ८ श्रुतिसपृतिशाखविदिताग्नित्रादिकमे ) च ( पुनः ) श्रध- 
मपर ( शाखनिषिद हिसादि कम ) क्म्‌ ( कर्तव्यम्‌ ) च्रकार््यम्‌ 
८ अक्तेव्यम्‌ ) थयथावत्‌ ८ न यथावत्‌ } न याथार्थ्येन । न सधतो 
नियेन. ) अ्रजानाति ( विषयीकरोति ) सा, बुद्धिः राजसी 
< स्नोगुणनिवता । रजेगुणातमका ) ॥.३२ ॥ . . 


9 


श्लोक ॥ ६१ ॥ छ ्ीप्धग्वता. ` ` | | ६१७४ 





पदाथः-- (पाथ! ) हे एथापुत्र अजुन ! (.यया ) जिस 
बुखिसे ( धमम्‌ ) धम (च) तथा ( श्रध ) अघम ` 
(काय्यम्‌ ) काय्यै ( च ) यर ८ रकाम्‌) अकाय्येको ( एप्र ) 
निश्चय करके ( अयथावत्‌ ) उलटापुलटा ( प्रजानाति ) जानती 
है ( सा ) वह्‌ ( बुद्धिः ) बुद्धि (राजसी ) रजसी है ॥ ३१ ॥ ` 


मावाथेः-- यच श्रीवनश्याम मक्तनयनाभिराम सकल- . 
सुखधाम मगवान श्रीकृष्णचन्द्र यज्लुनके प्रति राजम्री बुडिका. वर्णन. . 
करतेहुए कहते दै,  [ यया घन्रमधर्भं च कार्यं चाकायंमेव . 
च्‌ ] घरमे, अधर्म, कायै नौर अकायैको जित बुद्धिस मणी निश्चयः 
करक [ अयथावत प्रजानाति बुद्धिः सा पाथ ! राजसी ] 
प्रयथावत्‌ श्र्थाग उलया पुलय जानता दहै अर्थात्‌ सशयग्रस्त हा ठीकः : 
नहीं सस्ता, कि यह्‌ स्य है बा ॒श्रसय तायै यह, कि धमको 
यधस कथशरो श्कार्यं॑विधिको निषेध श्रौर सुमगेशो मागं श्चोरे 
कुमान सुमा, म्यायको अन्याय यौर अन्याये न्याय, मित्रक शन्ु यौरु 
शुत मित्र, .अर्िसाको हिंसा यौर हिसाको अहिंसा, सत्यको ग्रस्य भरर 
श्रसयको. सय, बह्यचर्थको व्यभिचार श्मौर व्यभिचारको बह्यचय उक 
मीच, चौर नीचको उच, अमृतक्रो विष चर्‌ विषको अमृत, चेतनक् 
जड शौर जडकोः चेतन, दथाको मोह ओर मोहको दया सुतिको 
निन्दां गौर निन्दाको स्तुतिः जानता है वही बुद्धिः रजसी बुद्धिः है ¢ 
पर्थात्‌ जित बुद्धि इरा मले बुरेका ठीक-ठीक निरय नहीं कर्‌ 
सकता; एसी बुद्धिको. राजसी बुद्धिः कहते दै ॥३४॥ ` | 


३९५१ ्रीमद्भगवद्रीत , [श्रव्या १६] 
भ 
द्वं भगवान .्रगले शोकम तामसी बुदधिका वशन करते 
मू०-- अधर्म धर्ममिति या मन्यते तमसारता। 
सर्वार्थान्विपरीतांश्च बुद्धिः सा पां तामसी ॥ 
॥ ३९ ॥ 
पदन्छेद्‌ः-- पार्थं ! ( एृथापुतराजैन ! ) तमतां ( विशेष 
द्शनपतिकूलेन । तमोदोषेण्‌ । द्रविवेकेन > द्ावृत्ता ( यच्छा. 
दिता । वेष्टिता) या, बुद्धिः, श्रधमेम (शाघ्प्रतिषिदम } हिसादिकम 
धर्मम्‌ ८ शाख्विहितम `) इति ८ एवम ) मन्यते ( जानाति ) च 
८ पुनः ) सर्वार्थान ८ सकलान ेयपदार्थान्‌ ) विपरीतान ( यख 
हेतृनमिदुःखरेतून) [ मन्यते ] सा ( विपस्थयदोपशालिनौ वुद्धि; ) 
तामसी ८ तमेगुणनिर्बृता >) [कया] ॥ ३२ ॥ 
 पदाथैः-- ( भथ!) हे पथ ¦ ( तमसा ) तमोदोषसे 
( आवृता ) आच्छादित ८ या ) जो (वृद्धिः ) बुद्धि ८ श्रधर्मम्‌ ) 
हिसादि रष्क ( पनम्‌ ) धमं है ( इति ) इस प्रकारते 
( मन्यते ) मानती हे ( च ) यरौर ८ सरवार्थान ) सब ` दस्त्र 
( विपरीतान्‌ ) विपरीत [ सन्यते ] शरन्यथामावरते देखती है ( सा ) 
बह बुद्धि । ( तामसी ) तामसी सममीजाती है ॥ ३२ ॥ 
, ` भावाथ.-- अज्ञानतिभिरदिवाकर विविधज्ञानरलाकर भग- 
वाच श्रङृष्णवनदर तोमसी वुदिका वर्णन केह कहते है, कि 
[ परधर्म धभमिति या मन्यते तमसावृता ] ज बुदिशक्ञानके 


शै ५.६२ ॥ ्ीम्वहीता =. ` ३१५७ 
~~~ ~~~ 
अन्धकारसे ठकीहुरई अरधमको धर्ष मानती है रथात्‌ भिन्न-मिन्न मूत, 
भरेत, पिशचादिको देवता मानकर उनके सम्मुख विविधप्रकारेके 
जीरवोकी हिंसा करना धमे समभती है, अपने शरीरसे रुधिर निकालकर 
जल्लपिशाचादिको तेप कराती है, मयय सांक पवित्र समकर 
ग्रहण करवाती है, प्रजाका रुधिर चूस-चूस कर करः लेना धम 
ताती है, उग्रदश्डसे प्रजाक्नो दुखी करना न्याय समभाती है स- 
भाषणवार्लोको कारागार भिजवाती है, सध्या, पूजा इयादिको सम 
यकी हानि करना जानती है, ौर नाटक इलयादि तथा अन्य 
प्रकारके सारललिर्योमिं मिथ्या समय बितादेनेको श्रनस्दकी प्रापि सममती 
है र्थात्‌ परम दुःखमूल विषयको सुखमूल जानती है । भौर 
[ सर्वार्थान्विषरीतांश्च बुद्धिः सा पाथं ! तामसी ] स 
ग्मथौको विपरीत समभाती है सो बुद्धि हे पाथ ! तामसी कहीजाती दै । 

मगवानके कहनेका तात्य यह्‌ है, कि जो पुरुष अज्ञानी है, 
उल्क समान ज्ञानरूप सुथेके परम प्रकाशे जिसकी अंस अन्धी 
हजाती है रौर मोह रूप घोर अधकाररन्रिम जितकी भसे खुल. 
जाती है इस्त कारेण्‌ जो पुरुष सपैभकारके लौकिक, पारेलोकिक, शारी- 
रकि मौर ग्रामिक व्यवहारो को उलटा समभने लगजाता हे, दुःखको 
सुख, अ्रहितको दित, शुभको अशुभ, उचितको अनुचित, हानिको 
लाभ, रोगोतादक कमौको भोग, अखायको खाद्य रौर निन्दाको 
सति समता है रेतेकी बुदधिको तामसी कहते है । | 

शका-- पूर्वमे जो राजसी बुद्धि. कह चाये हँ चोर अवर इस 
शछछोकमे जो ताससी बुद्धि वशन करते हँ इन दोनमिं तोः किसी 

. ४६४ 


‡ ६७५ ग्रभिद्गवदरीती ( च्रध्याय् १६} 
-___,_--_--------________-__~_~_~_~ 
पकाएका अरन्त नहीं देखपडता ! क्योकि पूव्छोकम भी -रजती 
वद्धिः वक्चन कते हृए श्वर्मसधर्मं चः कहकर यो दिखलायाः, कि जो 
ध मौर अधर्मे नहीं पहुचानती ह॒ राजसी बुद्धि हे मौर 
किर इत एलोकमे मी यही, कद दै, कि = श्रध घममिति या” 
ञो अधर्मो घ मानती ह वहं बुद्धि तामसी है फिर इन दोनो अन्तर 
क्या रेहा ! इसलिये इस श्लोकम अत्युक्िका दोष क्यो नद लगाया 
वेगा ! | 1 वि, 
 समाधान-- इन दोनों शलोकोको सममनेकेलिये कुशा्रुद्धि 
हनी चाहिये सामान्य पुरपेकिलिये इनका मेद समभना देशकः है । 
क्योकि भगवानने तो पिले श्लोकम * अयथावत्‌ › शब्द्का प्रणेग 
करकं यह्‌ दिखसादिया, कि ञो बुद्धि वस्तुको अ्यौकीत्यो नद जानती 
ह अर्थान्‌ सशयप्रस्त छ्चैकर याथातथ्य उसके रूपको नहीं समभती है 
उ बुदधिको रजसी बुद्धि कहते द नौर इत श्लोकम तो श्र्वार्थान 
्रिपरीतःनः कहकर निच्छ्य कदत है, कि जो अरधभैको धर्म ही 
जानती है उसके जाननेमे सशय नहीं हे श्रौत संशयो तो किसी 
समय भन्तःकरणसे हय स्कते है पर * निश्चयक्रो › हराना 
यःठिन ई इसलिये राजसी बुद्धि तो विसी समय संशयके हटजनेसे 
यथावत्‌ देख सकती दै जसे नेत्रके सामने तुखकी. ओट पडनेसे ज 
फैतको नहीं देखरहा है उस्न तृण हेटनेते वह्‌ पतक देखेणा 
प्र जिस प्राणीकी पीठी रर पवेत है वह्‌ पर्वतकः नही देख सकता 
कथोकि उती दृषटिशक्ति वस्तु विपरीत है इसलिये ज प्राणी 
^ श्यथावत्‌ › यौर श्रिपरीत › दोनो शब्दके भेदको जानता है वही 


श्पेके॥ ३३ ॥ च्रीपद्रगवद्यीता ` &६ ७8. 





इन दोना शछोकोके अन्तस्को भलरीमांति समभ सकेगा । शंक म 
क्रो ॥ ३२५ ` 
भगवानने जे छोक २९ मँ बुद्धि यौर धृति देोनेकरि तिगुण- 
स्मकखरूपफे वणन करनेकी मतिक्ञ की थी सो यदलं तक उनका 
सस्य दिखल्ताचुकरे चव गरगढे तीन श्छोकरम तीनों प्रकारकी धृतिका 
सरह्प दिखलाना यारम्भ करते ह-- 4 
मू ° -- धृत्या यया धारयते मनः प्रणन्ियक्रियाः । 

योगेनान्यमिचारिश्या ध्रतिः सा पाथ सात्विकी 

| ॥ २३ \ 

पदच्छेदः- पार्थं | ८ हे प्ापुत्रज्चन ! › योगेन ( चित्त- 
वृ्तिनिरोधेन ) च्घ्य्षिचारिण्या ( निव्यसमाध्यनुगतया ) यथा 
( रजरतमःकार्यविप्यैः ग्रनाचष्टरूपया यचचलया ) धृत्या ( पेण । 
धारणया >) मनःप्रारेन्ियक्रिया; ( मनसः प्राण॒स्य वाद्याभ्यन्तरे 
न्दियाणान्च करियाः ) धर्यते ८ निल्यसुन्मागन्निवास्यति धारण 
करोति ) सा, धृतिः सालिकी (सत्रगुणसिका ) [ विधि |॥३३ 


पदार्थ; -- ( पथ 1) हे पाथ ! ( योगेन ) चित्तनिरोधरूम 
योगके दारा ` ( यया ) जित ८ श्रव्यभिचारिए्या ) अ्रचचलेा 
( धया )) धृतिसे ( मन प्रारन्द्ियक्धियाः ) मन, पाण्‌ यर 
इन्दियोकी कियाद (धारयते ) धारण करते हें अर्थात्‌ पने वशे 
रखते है ८ सा ) उस ८ धृतिः ) धृतिको ( साविकी ) साचिकी 
जान ॥ ३३ ॥ | त ५ 


३१८० | श्रीमद्वगवद्भीता : [ अ्ध्या० १८] 





भावार्थः-- परमतलवेत्ता भक्त्ेशकतता श्रीश्नानन्दकन्द्‌ जज 
चन्द्‌ शरजुनके प्रति सालिक धृतिका वशन कते कहते 
कि [ धृत्या यया धारयते मनःपराणेन्दियक्रियाः ] जिस 
धृतिसे पने मन, प्राण॒ श्रौर इन्द्ियोकी क्रियाश्रौको पराणी धारण करे- 
लेता है अर्थात्‌ अपने वशम करलेता है उरी धृतिको सालिकी धृति 
कहनी चाहिये । | 


तहां मन, प्राण श्रौर इन्दिर्योकीक्तिया क्या क्या ई ! सो पाठ- 
केकि बोधाथं दिखलादिये जते हैः-- 
मन मनकी भिन्न-भिन्न क्रियार््ोका वरन य ६ छो 
२६,.३४ अण ७ छो" 8 अण १२ श्लो ८ श्च १७ शो 


१६ मे देखलेना । यहां पुनरक्ति करना अवश्यक नहीं देखा 
गया | 


. भराण-- इसका वशेन अण ४ श्लो २७, २३० अ० ५ 
श्लो २७, २८ मे हाचुका है देखलेना । यहां पराण कहनेसे पचो 
मरर्णोको समभना चाहिये क्योकि यहां प्रण॒ शब्द्‌ अपान, व्यान, 
समानादिका उपलक्तण है । 


` इन्िर्याकी क्रिया जो देखना, सुनना, सधना, खादतेना, 
चना, करना, दौडना, संल मूतर विसजजन इलयादि है सथ साधारंणको 
जात दै । ये इष्यः मनके अधीन हैँ इन इन्द्ियोकी कियाको 
मनक ियासे . अन्योन्य सम्बन्ध है वर्थोकरि जहां मन जाता है तहां 
हौ उसके साथ-साथ ये इन्द्रियां भी जाती है अथवा इन्दियां जिधर 


श्लो० ॥ ३३ \ श्रपर्दगवदरीता , ६१८१ 





जातीं हँ उधर पने राजा भनकोः. साथ कर लेती ह । जसे . मधु. 
मक्खियां मधुकररोजके साथ यथवा मधुकरराज, मधुमक्खियकि साथ 
एक कसी श्रोर जाता है रसे मन श्रोर इन्द्र्योकी चालको भी 
जानना । फिर उस मनकी क्रियाको प्राण॒की क्रियकेि साथ श्रनोन्य 
सम्बन्ध है । प्रमाण-- दुग्धाम्बुषत्‌ सभ्मिल्लितावुभौ तौ तुस्यक्रियौ 
मानसमारृतौ हि । यतो मनस्तत्र मरुत्पदृत्तियतो मरुत्तत्र मनः 
पवृत्तिः ॥ तत्रैकनाशादपरस्य नाश एकप्रदृत्तेरपरपवरतितिः । अध्व 
स्तयोश्चेन्ियवर्भवृत्तिः मध्वस्तयो्माक्ञपदर्य सिद्धिः » _ ` 
| ( हटयोग ४,.२४, २५ ): 
द्रथ-- ज्ञीर शौरे नीरेके समान एक सग ये दोनों मन रौर 
मरुत्‌ मिलेहुए॒तुद्यक्रियावाले है । जहा-जदां मन है तह-तहां मरुत्‌ 
पर्थात्‌ प्राण है योर जहा-जहां मस्त्‌ है ती-तहें मनकी प्रवृत्ति है 
इसलिये एक्का नाश हेनेसे दृसरेका भी नाश ओर एककी प्रवृत्ति 
हेनिसे दूसरी भी प्रवृत्ति हाती है। इन दोनौके अध्वरत अर्थात 
वहिभुख हेनेसे सब इन्दर्योकी म्रवृत्ति होती है अर्थात्‌ सब इन्द्रियां 
श्रपनी-पनी क्रिया करने लगजाती हैँ मौर प्रध्वरत होनेसे अर्था 
ध्रन्तसुख हाजनेसे मोच्तकी सिदि. होती ह । 
अब रक्त प्रमाणोसे सिद्ध हाता है, कि इन्दर्योकी करिया मनसे | 
श्रौर मनकी क्रिया प्राणसे अन्योन्य सेवंध स्खतीः हं इसीलिये इन 
स्बोकी . चाल एकरग मिलकर एफ ही श्रोरे जातीः है इसः कारण : 
बहि्ईुल होनेसे संसारके हन्दोमिं ये सव फंस जाती है रौर अन्तमुख.. 
नेसे ्रासमतनच्मे लय होजाती हँ इसीलिये, भगवानने इनः तीनो 


३६६१ ` श्रीमद्धगवद्रीता ` [ अ्ध्य* १८ 
1 
एक संग कर इम छोकमे « मनःप्राणेन्दियक्रियः ` वाक्यका 
मयोग क्रिया ह 1 । ` 
` मगवानके कहनेका मुख्य तास्थ यह दै, कि जिस धृति ज्ञानी 
इन तीनोकी क्रियाश्ोको विमुख न होने देकर अर्थात्‌ चञ्चल न 
करके स्थिर कररखता है उस धृति नाम साविकी ह एसी धृति कहास 
"उस्न होती है मौर इसमे क्या विशेषता है ? सो दिखललतेदुए भग 
चान कहते है, कि [ योभेनाम्यमिचारिश्या धृतिः सा पाथं! 
सालिक्री ] योगसे तो इसकी उत्ति है चौर व्यभिचारिणी 
होना इमका विशेष गुण है । तास्थ यह है, कि हठयोग, राजयोग, 
संत्रयोग, कभयोग, ज्ञानयोग, ध्यानयोग, लययोग, प्रमयोग इलयादि योगों 
से किसी एक योग हारो जिसने पनी चिच्द्तिको एकाग्र करलिया 
है उसीकी धृति श्रन्यभिचारिणी होती है चर्थात्‌ दार्णदुःख सम्मुख 
` होनेपर मी जो श्रपने स्थानसे नहीं टलती । जैसा, किं प्रहलाद्‌ . यौर 
मोर्वजने पनी. धृति दिखलायी है । अर्थात्‌ तक्ततैलमं वाये जने क, 
उसे फंक दिये जानेका, वाघुंकीसे उसवा दिये जानेका, हा्थीके 
पैर नीचे कुचलवादििये जनेका दुःख सम्मुख अातेहुए देख महलादं 
श्रपनी भक्तिसे न टला च्रौर अपने पिताते यों कहा, कि-- 

“ नाशिनसे तावो चि सागरध्तावो चूर-चूर करवाघो जल- 
चाथो चांडलसे, गजराजसे पिचावो चाहे शूली सिचवावो शक २ 
कर्वावो हां खड्ग व्रिकरालसे। विषधोलके पिलावो चाहे पतसे 
भराव चरणजूती सिलानो पिताजू मेरी खालसे, हसस्वहूप 
हला विनय मानो हाय नेह ना ठुडावो मेरे प्यारे नन्दलालसे। ” 


रलीक ॥ ६४.॥ ध्रीमद्धगवदीतां ` .. ९९८३. 





अव महाराज मोरष्वजक्छी धृतिकी शरोर भी अवलोकन .कीजिये 
किं साधुक्रलिये ‹ अरा. ` लेकर श्रपने पुद्तको दो टुकंडे करते इए. 
श्रांखोभ॑अरंसुतक न लाये । यह इतिहास. स्वैर भरमि है य॒दि 
देना हो तो हंसनाद हितीय मागमे देखलेना । न 
, भभवानके कहनेका सन्ति तापं यह्‌ ३, कि जो धृति योग- ` 
वलसे उलन्न हकर मन, माण ओर इन्दिर्योकी क्रिया्को दीक २ 
स्थिररूपते चव्यभिचारिणी अर्थात्‌ अपने स्थानसे विचलित नहीं हाती 
सो धृति साविकी कहृलाती ह ॥ ३३ ॥ | 
ग्रब भगवान्‌ राजसी धृति दिखलतेहृर कहते है-- ` 
मू०-- यया तु धकामा्थीन्धृत्या घारयतेऽद्ेन !। 
परसङ्केन फलाकाक्ञी धृतिः सा पाथं राजसी ॥ 
॥ ३५ ॥ 
पटच्छेदः-- श्रजुन ! (हे यवदातचरिततेन शुभृखरूपाजुन { 
तु, पस्तगेन (कतखाचमिनिवेश्षेन ) फलकंक्ती ( खगादिफलेच्छुः ) 
यया, धुस्याः, धर्मकामार्थान ( धर्मकामसरधै च ) धारयते ८ नित्य 
कतव्यतया निध्िनोति ) पाथ !( हे प्रापु ! ) सा, धृतिः. (षेयम्‌) 
राजसम ( रेजोगुशनिवृत्त >) ॥ ३९४ ॥ 
` पदा्थः-- ८ शह्धंन] ) हे विशुद्धचरित अ्रञृन ! ८ तु); 
किन्तु ( भरसंमेन > कलादि यमिनिवेशसे. ( कलाकांत्ती ) फलः 
भिलाषी होकर ( यया ) जिस (धृत्या ) धृतिते (घर्मकामार्थान ) घम, ` 
काम श्चौर यथेको प्राणी ( धारयते ) धारण करता है ( पार्भः! ) 
हे पध! ( सा ) वहं ८ प्रततिः › धृति ( राजसी >) रजसी है ॥ द 


३१८४ ध्ीद्गवद्रीती" `  ([श्र्या १६] 
= 
मावार्थः-- कलिकल्लषनिवारक, सचदुःलापहारक भगवान्‌ 
्र्ष्णचनद् रजसी धृतिका वशेन करतेहृए कहते है, कि [ यथा 
तु पर्मकामार्थान्धत्याधारयतेऽद्न ! परसेमेन फएलाकाकी ] 
परसग भर्थात कमौके साथ अभिनिवेश रेखनेवाला कर्माभिमानी जिप् 
पतिते धमै, काम शौर श्रथ तीका श्रपने हृदयम धारण 
करता रै अर्थात्‌ मै जो भथिष्टोम, ज्योतिष्टोम तथा ध्न्य प्रकारके यक्त, 
दान शौर तपका साधन करनेवाला हू तिनके जो फल ह उनसे मेरे 
धमै, काम श्यौर यथ तीनो सिद्ध होजवें दसा अभिनिवेश रखनेवाला 
दर्थात जिसके मनम श्रहनिंश यही धारणा बनीहुई है, कि मेरे यज्ञा- 
दिरूप धर्मक जो सर्गादि फल ह, कामना जो ससारेके विधय है तथा 
यथे जो धन सम्पत्ति है ये सदाकेत्तिये बनेरदं रौ जो धृति है 
` तिसके विषय मगवान कहते ह, क [ धुतिः सा पाथ ! राजसी ] 
है पाथं | सो धृति राजसी कहीजाती है ।॥ ३४ ॥ 
अव भगान तामसीधृतिक्ा वणन कते है-- 
मू०-- यया स्वप्नं मयं शोकं विषाद मदमेव च । 
न विसुञ्चति दुर्मधा धृतिः सा पाथं ! तामसी ॥३९॥ 
पदच्छेदः-- पाथं [ ( प्रथापुत्राज्जुन ! ) दुधा; ( इए 
निषद्य वुद्धियस्य ) यया ( धूया ) खमप्नम (निद्राम) भगम्‌ (तरासम ) 
शोकपर ( इष्टवियोगनिमित्त सैतापम ) विषादम्‌ ( सदम । इन्दिया- 
वादम्‌ ) मदम्‌ ( गवम्‌ । धनादित उन्मादम ) न विमुञ्चति (न 


सजति ) सा, धृतिः, तामसी ( तमोगुणनिवृता । तमोगुणालििक्रा ) 
सया ]॥ ३५॥ ` | 


श्सोकर + ६२ ॥ शरीमिद्धगवकीता ६१८५ 





 पदार्थः-- ( पार्थ ! ) हे प्रथाका पुत्र न्चन ! ( दुर्मेधाः ) ` 
दुटबुद्धिवाला मनुष्य (यया > जिस ( धृया > धृतिते ८ खघप्नम >` 
निद्रा ( अंम्‌ ) मय, उर (शोकम ) चिन्त ( च) रौर (विंषा- 
वम्‌ ) दुःखकरो ( मदर ) धमरड, धनादिकके उन्भादरक्पे ( एष ) 
भी ( न मुञ्चति ) नदीं छोडता थर्थत्‌ धरेण चये रहता है (सा) 
वह ( धृतिः ) धारणा ( तालसी ) तामसी जाननी चाहिये ॥ ३५॥ 
भावाथः-- यर सर्वघुखमूल मेमसरितकूल मगवान्‌ 
श्रीकृष्णचन्द्र यज्चनके पति तामसी धृतिका वर्णन करते हुए कते 
, फ { यया स्वप्न भयर शोक वित्राद मदमेव च] 
जस धृति, स्वप्न, भय, शोक, विषाद शौर ` मद्‌ चर्थात्‌ प्न 
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जो निद्राकी दशः है, रेसी दशा अहर्विश पडे रहना समय कुस 
मयक्रा विचार न करके सख्यं लेते रहना जे महानिर्ित कम दै 
फिर भय ग्र्थात्‌ “ रौद्र्या तु जनितं चित्तेक्सवयदं भयम्‌ 
सर्य कर वस्तुको देख जो चित्तकी व्यङ्कुलंता होती दै चर्थात्‌ व्याघ्र 
भूत, प्रेत पिराचादिको ` सष्युख शयाते इए देखकर थश्रवा 
यभ्निक्छ कोप वरा जलका कोपर देखफ़र जे प्राणी ध्रबडमजापता है विसे 
मय काहू ह । किर शोक चर्थात्‌ * इष्ट वियोगनिभित्तसन्तापमः पुत्र, 
कलत्र, मित्र, धन, सम्पत्ति इयादिके नट होजनेप्ते जो चित्तकी दशा. ` 
लेती है उते शो कट्त दै । सिए “विषाद्‌ किसी अथी यूत्तिन ' 
हेनेध्रे जे चिस्तक्ो.खेदकी प्राति होती रै उ विषद्‌ कहते है । फिर! 
मेवम्‌ यर्थौत्‌ ८ श्रह महत्मा धनवान सततुस्यः कोर्ति भृतले । इति 
यञ्जायरते चित्त सदः षोक्तं स कोविदैः » | 
४६५ 


३१८१ भ्रीमद्गवद्रीता [ ्ध्या० १८] 
धा 
शरथात वक्ष नरद्ाज, शिरा, याज्वस्क्यादि मदष्मा्रि 
भी श्रथेक महूठवाला हूं श्रौर वेर अथवा चत्रवती नरेति मी 
शधि धतवान्‌ हू मरे समान दूरा कौन मूमणएदलप है १ इत प्रकारक 
लित्प विद्यान्‌ मद्‌" कहते है । 
ये जो उपश्रुत खप्न, भय, शोक, विषाद शौर मदं पच 
मकार के विके धिकार है [न्‌ विभुञ्चति दुमधा धृतिः सा 
पाथ॑! तामसी ] इनकरोः जे दुर्ुद्धि बडी दृटतके साथ पकडे र्ता 
है यह त 0 प्रए-नशः होने मी नदीं छेडता रपी मूख 
धृतिकरो तामसी धूति कहते हँ ॥ ३५ ॥ 
प्रघ भगवान्‌ ग्गद्धे चछोकरके पूर्वाद्धे तीनों घक्राके सुखोक 
वरणैन कस्नेकी प्रतिज्ञा कतेहृ्‌ उसके उत्तराद्धे रत्‌ पले आधे 
श्छोकते सातिक्रादि चुलर खरूप दिखलानाः यान कस्ते ह- 
म्‌०-- युखं च्विदानीं त्रिविधं शृं मे भरतर्पभ 
` ` आधथ्यासष्रसते यन दुःखान्तश्च निगच्छति ॥ 
यत्तदय्र विषमिव दरिशमेऽश्चतोपमम्‌ । 
सत सुखं साचिक्र परोक्मात्मबुद्धिप्रसादजच्‌ ॥ 
॥ २६; २५ ॥ 
पदच्छेदः-- भरतर्षभ † ( भस्तवैशावतेाचुन ! ) तु 
€ पनः ) इदानीम्‌ ( युना: ) मे ( ममेषवराक्यात्‌ ) चिविधम्‌ 
(सलावितरयुगयेन त्रिभकारम) सुखम ( अलुकूलवेदनीयम्‌ । नन्दम्‌ ) 
भृगु श्ुतिणेचः कु5) वन्र( वसम्‌ः सुले ) गरम्याक्धत्‌ ( चव्यातम- 
एचप स्त) रेमतते ( परितुष्यति 1. रा लभते.) च (पुनः) दुःखा- 


ह 


से ॥ ६१६ ९७ ॥ ्रीपदधगबहीतो - ` ९६८७ 





न्त्र ( क्लेश्रावसानस्‌ ) निगच्छति (प्राप्नेति ) यत्‌ [हेन ! ] 
ततत ( समाधिजन्यं सुखम्‌ ) चये ८ क्ञानवेराम्यसमान्यारम्मे बहुक्लेश, 
साधकतया) दिषपर्‌ ( मरलम्‌ ) इध, परिणामे ( इानवैराग्यसमाधिःः 
परिपक्दशयाम्‌ ) ्रररतोपममस्‌ ( सुधोपममतितृपतिभीतिकःम्‌ ) घ्रात. 
बुद्धिधस्रादजम्‌ ८ श्रालनो बुद्धिः अ्रामबुदधि; तस्याः प्रसादः निद्राल- 
स्यादिराहित्यम नेमस्य तस्माञ्जातम्‌ ) तत्‌, सुखम्‌, सालिकम्‌ 
धोक्तम ८ कथितम्‌ ) # ३६, ३७ ॥ | 
पदाथंः-- ( भरतषभ 1) ३ भरतकुनमूषण अंजन } (तु) 
रिं ८ इदानीम्‌ ) इस समय ( मे ) मेरे वचनदारा (चरिषिधेम) 
तीनोपरकाफे ( सुश्वम्‌ ) सुंलोका वर्थ॑न ए णु ) सुन ! ( यत्र) 
जिम समधिषुखमे ८ श्रभ्यासात ) साधक सजन, मनन इयादिकिं 
अभ्यासे ( रमते ) परितप्त हेता है(च) भौर ८इःखाः 
न्तम ) दुःखके यन्तच्ले ( निगच्छति ) लाम करता है यथात्‌ रिं 
दुःखो नहीं.हेता है (यत्‌ ) | जिस कारणस ( सेत्‌ ) वहं 
समाधिपुख ८ अमरे ) प्रारम्भमे ( विषम ) श्रयन्त कलेशसाध्य 
होनिक्र- कारेण विष ( इष ) समान दुःखदायी हीता हं ( परि 
रामे) पर परिणाममे ( अ्खतोपमेम ) अमूतके सदश भीतिकारक अथात 
सुखदायी होता है ८ ्रस्मबुद्धिपसादजम्‌ ) अःमाकं ग्रहणं करने 
, वाली बुद्धिकी प्रत्नतासे उलन ८ तत, सुखम ) सौ समाधि" 
सुख ८ साखिकम ) सालिक (पोक्तम्‌ ) कहागया हे ॥ ३६०३७ ॥ 
भावायः-- स्वेसुखदाथक्र कदुङैलनायक्र भगवान श्रीङ्ष्ण्‌- - 
चन्द्र साछिक्‌,. राजत श्रौ. तामस तीनो प्रकारै . सुखोकि वरथैनं 


‰६८्द भीगद्गवेैता ` : { ध्यः १८] 


~~~ । 


करनेकी प्रतिक कसते कहते दै, कि [ मुख. त्विदानीं त्रिविध 
शृशु मै भरतषभ । है मरतकुलशिगेमणि ग्रजुन }! सालक; 
राजत श्रौर तामप्त तीनों प्रकारके युर्खोखा वणन शव मं तेर सम्ुख 
क्ता हंसो सुन! | | 


ूर्वश्छोकमे तीनों प्रकारकी बुद्धि मौर धृतिश वेशन करते 
ब॒ भगवान्‌ जो इन श्छोकरमे सुखकर वणनका ग्यारम्भ कते 
दँ इससे एेसा नहीं समभना चाये, कि वुद्धि यर धुतिके पश्चात्‌ 
सुखदा वशेन करना प्रकरणविरूढ ह वर्‌ दसा सेमभना चाये, 
कि जिस प्राणीमे बुदि यौर धृति दोनों नित्रा करेगी उसके हृदयम 
सुख भ्रवश्य उन्न हेगा रेसा न हो, छ सुखके मते राजसी गौर 
तमसी सुखम प्राणौ लिपट जावे इसलिये भगवान तीनोका व्रिलगु- 
विल्लग वश॒न करेहुए राजत ताम्र सुखा याग यौर सादिक. 
पुखका ग्रहण करनक्र ततयसत कहते ह, कि [ अभ्यासादमते यच 
दुःखान्तं च निगच्छति ] नाना प्रकारे ्भ्याप्तसे जिप्त सुखको 
पराप्त कर प्राणी रमण करता है योर जित प्ति तीनों मार्च 


हुःखोका चन्त होजाता है अर्थात्‌ दुःखका लेशमात्र भी नही रहता 
वेही यथाथ सुख ३ै। 


पाच यहु ह कि पदसं प्रणी यर्हि, सय, अस्तेय, बह्वच, 


समः, पृत्त, द्या, याज्ख, मिताह्‌र, शौच्र, तप, सेतोष, यस्त्य, 
दान, ईश्वरपूजन, .सिदधान्तादयश्रवश्‌ ही, मति, जप, हवनं 


शरान, माणायाम, प्रत्याहार, घ्यान, षारणा योर समाधिक्रा बहत 


श्डोक ॥ ६६; ३७ ॥ श्रीपद्धगवद्वीता ....: १६८६ 





कालतक श्भ्यास करता है फिर अभ्यास करते-करते जव श्रभ्यासकी 
पत्ति दोजाती है तव वह सुख जे श्रसीम है लाम होता दै अथात्‌ 
हटयोग, राजयोग, मन्तयोग, प्रेमयोग्‌ इ्यादिके -अोँका साधन करते- 
` करते ाध्यात्मक, आधिभौतिक श्नौर॒ग्राधिदैविक दुःखसे चटक 
उस अनन्द्मय परब्रह्म जगदीश्चरको प्राप्त होजाता है जहा 
किर लौरकर इस संसाररूप दुःर सागरम उब डूब नहीं वरना पडता 
जन्भ, जग शौर मरणके दुःखा एक वारेगी नाश होजाता है, पमे सुखो 
सालिक कहना चादिये। इसीलिये भगवान्‌ कहते दैः भ [ यत्तदग्रे; 
विषमिव परिणमेऽख्तोपमम्‌ ] ओ पहले विषके समान 
ज्ञात हेता है यौर परिणाममे यमृत समान सुंखदायी हाजाता ह 
वही साच्चिक् सुख है । क्योकि जितने यथार्थे सुखके पदा हँ उनकी 
भाप्िकिलिये पहले कठोर साधननोका श्नभ्यास् करना ` पडता है उस 
्रभ्यात्तके समय नाना प्रकारफे क्लेश्णेका ` सामना करना पडता हं | 
जेते पुथ कथन क्रियेहए माषणमें हल भाषण जो एक अकारक 
श्रमूख्य रत्न है उसके साधनम मनुष्यको नाना भ्रकारकी पत्तियों 
सामना करना पडता है । फिर अन्तमं यपूव सुखेकौ लाभ करता 
रथात व्रह्मानन्दको लाभ करता हे खय सच्िदानन्द्‌ भगवान्‌ भीः 
जिसच्छ सग नहीं कोडता सदा उक्र संग निवास करता दै । जसे; 
पाताललोकनिवासी राजा बलिने सत्यका अभ्यास प्व ग्रौरे यह 
प्रतिज्ञा की, कि वामन मंहागजचछनो तीन पा पथ्य प्रदान करूगा 
यद्यपि उसके गुर शुकाचाथने यो समभाया, फि ^ त्रिभिः क्रिः 
मांदलोकान्‌ वरिश्वकायःकमिष्यति । सवसव विष्णवे दसवा मूढ 


त । ` ` [भरमप {र 





वशिष्यसे कथम्‌ » ८ श्रीमद्धागवत संध ८ श्र १६ ष्टो" ३३ ) 
यथै हे मूढ ! तीन पेरसे विश्वरूप भगवान इन लोक करो माप 
लेवेगे, इत प्रकार उस विष्णु सवक देकर तू कहां रेहेणा । 


शक्राचायके मुखसे इतना वचन सुनक रजा बल्ि जानगया, 
कि मेरे श्राचाथने जो कुठ कहा है वहु कदापि मिथ्या नदीं होसकता 
पर भ्व सुमे चाहे वनम जाकर भिक्ञासे जीवन निर्वाह करना पडे 
तो पडे पर मेँ अपने वचनसे विचत्तित नहीं हैस्कता कयोकरि भ तो 
सत्यपरतित्ञ बनचुका हू । 


एवं पकार अव्र विष्णुने विराट्ख्प धारण्‌ कर दो पगेकि दारा 
भ्ाकाशसे पताल पर्यन्त नापत्िया गौर तीसरे पगकरेिये लिके णस 
क भी देनेके निमि नहं रहा तव भगवान्‌ बोला- “यचुत्तम- 
शोक भवान्ममेरितं वचो ्यस्ीके सुरव सन्यते । करोम्युतं 

तन्न भवेखलंभने पदं तृतीय कुर शीष्णि मे निजम्‌ » ॥ 
( श्रीमदधागवत सन्द त ०.२२ न्छो० २) 


धं भ ५ | 
अर्थ हे उत्तमटोक | सुरश्रेष्ठ | यदि श्राप मेरे वचनको सल 
मानते हि तो जिते मेरी भतिक्ञाभ्रगन हो मेरे शिसपर तीसरा पैर 
रखकर नाप स्ीजिये | 


भब बुद्धिमान्‌ विचार करगे, फ धर्मक यनेक अमि कवल 

व सत्यका पालन करतेहुए विके हदयी क्वा दृशा हुईं 
गी ! भर्या विष 2 

हीगी ! भरथो विषे पमान दुःल देनवाली दशा यारभमे यापडी 


लोक ॥ ३६, ६ शरीमद्गद्रीता ३६६१. 





पर इसका परिणाम एसा हया, कि भगवानने सदा उसके साथ 
निवास करनेकी परिज्ञा करली । प्रमार-- “ रन्निघ सर्वतोऽहं-. , 
त्वां सानुग सपरिच्छदम्‌ । सदा सन्निहिते वीर ! तत्र मां दचयते 
भवान ” ( श्रीमद्भागवत स्कंद ८ यन २२ श्छो० ३५ ) । 
प्रथ तुम्हार श्रनुचर, परिकर, रौर मुसाहिव सहित तम्हारी हम ` 
र्ता कगे है वीर ! तुम हमको सदा ही श्रपते निकर देखोगे । 
दइसीलिये भगवान कहते है, कि “ अस्तोपमम्‌ ” यन्तम जो मूतः 
के तुर्य सुखदायी है जेते, किं वलिक प्रथम क्लेश उठाकर पश्चात्‌. 
मगवानकरेः नित्य द्शनका अमूल्य सुख प्राप्त हुमा पसे ही नाना~ 
मकारके धपिसुचक्नकभे पहले तो कठिन श्र कड्‌ जानपडते दँ पी 
उनका सन्न ग्रटन्त सरत श्रौर मीठा प्राप्त हाता दै! जते देटि-केटे 
व्चाको पाटप्रालायोमे जाक्रर गुरुके समीप. विद्या उपाजन करना 
द्रतन्त कठिन जानप्रडता ह यहां तक,. किः अ।रंभम तो वे. कासीसे, 
सी अध्रि क्लेश समते है पर जव विद्या. उप्राज्ञन करलेते हँ तवः 
उसके पलत धन, सम्पत्ति, यश्च॒ यौ बदी-चड़ी प्द्वियोकोः प्राप्तकर 
द्रानन्द्‌ लाभ करते ह शौर परम सुखी हैजाते हैँ। रसे, सुखकर 
विप भगवान कहते है, # [ तत्शुखं साविकं श्रक्तमात्मः- 
युध्धिधस्ादजम्‌ ] से सुख . सालिक हैगघा, है परो असमक्ञानसे 
उत्त. प्रसादक देनेवाला. है थर्थात्‌ यम, निम; इत्यादि कलेशकरे 
कमेत, साधनक. प्रातः जिसे श्ालन्ञानक्षीः भप्तिः ह्येती. है 
तितत यासन्लानसे जो प्रणी फमः प्र्स्नताकौः लाम कस्ताः है 
द्र्थातः परमः सु. होजाता है दतद्रयः हीनता है कि 


१६६२ ्रीदधगवदरीता ` (वारो 
_______ ~ ------------------------~~------- ए 

से कुं करनाः नहीं पडता ` । एसी अवस्थाको प्रसादक - मवस्था 

कते. अर्थात्‌ परमसुलकी यवरथा कहते है इस! प्रसाद्‌ ? का वणन 


शोक ६५ श्र ० १७ श्छोक १६ मे करथाये हैँ देखलेना 
॥ ३६ २७ ॥ 


व भगवान्‌ श्रगल्ल शोकम यजसी पुखक्रा खरूष ्रखलात ई 

मू०-- विषयेन्दियंसयोभाघत्तदयेऽमतोपमम्‌ । 
ˆ परिशमे विंषभिव तत्प्रुख राजस स्तम ॥ 

1 ॥ ६८ ॥ 

पदच्छेदः- यत्‌, तत ( सुखम्‌) विषयेन्दियस्तेयोगात्‌ (विष 
याणां शब्दादीनामिन्दियाणं श्रोत्रादीनां सम्बन्धात्‌ ) [ समुत्यत्तम्‌ | चपर 
८ श्रारम्मे ) श्रमृतोपमम ( मानतेन्दियसेयमक्लेशामावात सुधा- 
वहसुखकरम्‌ ›) परिणामे ( परिपाके । निषपत्यवस्थायाम्‌ ) विषमिव 
( गरलमिव ) तत्‌ ८ अज्ञानजन्यम ) सुखप्‌, राजसम ( रञेयुण 
त्कम्‌ 3). स्घ्रृतम्‌ ( कथितम्‌ ) |} ३८ ॥ 

पर्दथः- ( घत ) जो,कि ८ तत ) वह्‌ सुख ( विषये- | 
न्द्रियसंयोगात्‌ ) शब्दादिवरिष्य एवं इन्दियेकि सयोगते ८ च्रे ) 
पहले ( श्रमरनोपमम ) तके समान सुखद्‌ ८ परिणामे ) यौर 
परिणामे ( पिषम्‌ ) हलादलके ८ इव ) समान दुःखद है 


( तत ) वह ( सखम्‌ 3 सुखं ( राज्जसम ) राजप्त ( स्शतम्‌ ) 
कहागया हं ॥. ३८ ॥ 


सावां :-- भवव्रारि धिरन्दर्‌ समविधिसुष्द्र श्रीकूष्ण चन्द्रं 
भनक भरति सजतसुखक्न वर्णन करहु कहते , करि 


रलोक ॥ ६८ ॥ ` श्रीमद्धगवद्वीता, ` ३६६३. 





[ विषयथन्दियसंयोगात्‌ यत्तदगेऽमृतोपमम्‌ ]' विषय रौर 
इन्दियोके सयोगसे जो सुख पहले श्रमृतके समान खादु जान पडता 
है श्र्थात्‌ कामसे उसखन्च जो विविध प्रकारकी पोडशियकि संग 
रमण ॒करनेका सुख है । तास यह कि रूप रस, गध, शशै 
दरत्यादि जो पाचों विषय हैँ ये जब श्रपनी इन्दिय नेत्र, जिह, 
नासिका इत्यादिके सग भिलकर विषयसुखका उलयाद्न करते हैँ उसको 
राजसी सुख कहना रहिये । 
इस विषयसुखके भिन्न-भिन्न रूपौको दिखलानेके किये 
प्रसिद्ध पद्माकर कविके दो क्विच यहां लिखदिये जते ह- 
“^ गुलगुली गिलमे गलीचा है गुनीजन दै, 
चांदनी हे चिक ह चिरागनकी माला ह | 
करै पद्याकर त्यो गजक धिजा दै कषजी 
सेज हे सुराही है घुरा हे छोर प्याला हँ ॥ 
- शिशिरके पालाको न व्यापत कसाला तिन्ह, 
| जिनके श्रधीन एते उदित मस्ताला हे । 
तान तुक ताला हे बिनोव्के रसाला दै 
` सुबालाहं दुशाला है विशाला चित्रशाला हे ॥ 
सोरह गार कै नवेलीके सहेलिदहू , 
कीन्ही केलि मन्दिरम्‌ केलपित केरे हे । 
कहे पद्माकर सुपास ही य॒लाबपास, 
खसे खस्ास खक्षबोडनके रे है ॥ 


स्यौ गुलाबनीरनसो ` दीरनके हौज भरः 
` ४६६ 


३५६१ शरीगगवदरीता [ व्रध्यार १८ 





५ 


द्श्पतिभिलापष्ित च्रास्ती उजेरे ह; 
चेली चादनीपर चौर चमेलिनके) 
चन्दनी चौकी चार कांदीके चैगेरे हे ॥ * 
यै डो उपयुक्त विष्य दिललाये गये हैँ वे रारन त 
ग्रमे समान पुखदायी देख पडते है रौर प्राणियोक्रे जायत 
श्रवस्थमे परितप्त कनेवलि हं । यथा श्तिः- “उस एव्‌ मायापरः 
 हितासा शरीसास्थाय करोति सम्‌ । सियनपानादिषिविघ्र- 
मनैः स एव जाग्र्रितृष्मेति » ( कैवस्योप० श्रु° १२.) 
श्रथ~- इस प्रकार यह्‌ जीवात्मा मायासे मोहित हकर शरीरैः 
रहकर सत्र कुलं कता ह क्ली, सन्न, पान इयादि भिचित्र. मोम 
जाग्रत्‌ यथरथाम इन्दियके वशीमृत हके परम प्रसन्नता. चर्थात्‌ 
पुखको प्राप्त हेता हे । 


। 


{५ (५ 


१९ परेणामम य सवके सच दुःखदायी ठै इसीलिये भगवान्‌ कहते 
₹, मि [परिणामं विषमिव तेत्सुखं सजरे स्मृतेम्‌ ] परिणाम, 


जा. (सपक समान धार दुःखदायी ह॑ वही राजसीसुख कहा 
ता ६1 


यह कते दुदायी १. सो भी सुरो | तहां सुम्दरदात्त मी 


क्रामिनीकी देह धत्ति किये सधनवन, 

जहां सु तो जाय कोऊ भूलिके परत ३। 
जरे द गति केटि केहरिको भय पन 

बेनी कारी नागिनसी एनो धरत ह ॥ 


श्लोके ॥ ३६ ॥ धोमङ्कबदोतौ ` ३६१५ 

कुच हँ पहार जहां काम चोर बेटो तहां, 

साधिके कटाक्त-वान भराणको हरत हे । 
सुन्दर कहैत एक ओर चति भय ते, 
यक्तसी-वदन खांव-खांव ही कर्त ह 1! 

सुख्य ताठथै यह है, कि जिसकी बुद्धि राजसी है उसे 
शनी धृतिक्ा भी पैग है वही इस रजसी घुखक्नो सुख समभतीं 
है पर जो बुद्धिमान्‌ है ओर जिनकी सचि बुद्धि वा धृति हैं वें 
इस शरीरेको परम यपवित्र यौर हाड-मांसकां ख्लोथडा जानकर इसे 
तिरस्कार करदेते है कामहि सुखोकी इच्छ नहीं करते, सांसारिक 
सुखको तो क्या खगौदि सुखो भी तिरस्कार करेते है । 

देखो ] इत््वकुवशोद्य राजा बृहद्रथ -्पने राञ्यका परिःयाग 
कर जवर वनमं तप करने गया उस समय महि शाकायन्यने उसंकी 
खुदधिकी परीद्ला निमित्त उसके समीप भराकर कहा, किं इसत लोक्रके 
सीभोगादि जितने सुख हैँ तथा खके यप्रादि तथा नन्दनवन 
के जितने सुख है सव मुभसे मांगले । तिप्तके उत्तरम राजन कटा- 

श्र"-- “ˆ ॐ भगवन्नस्थिचर्मस्नायुमनामांसशुकशोशितः 

शलेष्माश्रुदूषिका वि्मू्रवातपित्तकफसंघाते ॥  दुरगन्थे निःसर 
ऽस्मिच शरीरे किं कामोपभोगः कामकरोधलोभमोहभयविषादिरय 
ए्वियोगानिष्टसंयोग्तुलिपासाजरम्त्यरोगशोकायिरमिहतेऽस्मिचे 
शरीरे किकामोषभेगैः ८ मेच्युपर प्रपाठक ऽ श्रु° २ मंदेलो ) 

ग्रथै-- राजा बृहदरथने महर्वि शाकायन्यते कहा, किं हे भग्न] 
कामोपभोग श्रथीत्‌ जित सरीुखके विषय श्रापने मुभे कद ति 


३१६६ ्ीमद्धगवद्ीता | [ चभ्या० १८ | 
क 
माग वह्‌ खी यथाथ क्याहै, कि हाड, चाम, स्नायु, मन्ना, मस 
शुक्र, शोणित, कफ, नेव्रम॑ल ( कांची ) मलमूत्र, वात, पित्त, कफका 
मशडार है, दुरीन्धसे पृण है, साररदित द एेसे शरीरके साथ कामोप- 
भोगते क्था लाम ! फिर यह्‌ शरीर कैता है, कि काम, क्रोध, लोभ, 
मोह्‌, मय, बनिषाद्‌, द्या, इष्टवियोग, अनिष्टसेभरयोग च्र्थात्‌ जि्तकी 
वाहना करते है उत्त सुखकरा वियोग श्रौर जिसकी नहीं चाहुना करते 
ह एेसे दुःखका सथोग भूख, प्यास, वृद्धता, मरण, गेग, शोकादि 
अवगुोसि नष्ट हरहा दै तिस शरीरके साथ कामोपभोगे क्या लाम! 


कुद भी नहीं | 


फिर इस स्ीपुखके विषय रघुकुततिलकृ श्रीरमचन्द्रजी महर्षि | 
श्रीवशिष्टजीसे यो कहते है- 


« केशकञ्जलधारिण्यो दुःस्पश् लोचनप्रियाः । 
दुरट्तागनिशिखानार्था दहन्ति तृणवन्नस्म्‌ ॥ » 
अथे-- जेते अभिशिखके श्रग्मागकी कोलिमा अ्रथवा जाञ- 
स्यमान॒दीपशिखाकी -कालिमा दृरसे देखनेमे तो नेको अतिभय 
हेती दै परे सश कनेसे दुःखदायी हेती है एसे ही काले २ केशरूप 
शरभिशिखा अर्थात क्तिमाकी धारणः करनेवाली जो महा क्लेश 
देनेवली खरप श्रनि है सोने्ोको सुखरूप तो है पर सै करते ही 
एकवारमी स्म करडाल्तती है । 
““ -जन्मपस्वलमत्यानां चित्तकर्द॑मचारिशाम्‌ । 
एतां दर्वा्तनारञज्ञ नारी बदिशपिशिडका ॥ » 


शेक ॥ ६९६ ॥ भरीमद्भगवदरीता -१६६४७ 





अथ- विषयकी छोरी २ सरितार््रोमं जन्भलेकेर चित्तके कीचडमे चलने 
वाले - पुरूप मसस्योकि फसानेकेलिये उनकी दुर्वा्तनारूप तमी (डरी) ` 
है जिसमे स्ीरूप वसी ( मत्यवेधिनी ) लगी है। अथात्‌ -जसे लहे 
की वंसी बडे २ मस्योको एंसाकर मारेडालती है रसे खीरूप वसी ` 
पुरुषरूप मस्स्योको फसाकर मारडाल्लती है । 
८ कामनास्ना किरातेन विकीर्ण सुग्वचेतसाम्‌ । 
नार्यो नरविहगाना्मगवन्धनवागुग ॥ ” 
यथ-- कामरूप भीलने अज्ञानी पुरुरूप पक्चर्योक्रौ फंसाने 
केलिये नारीरूप यनेक जाल केला रक्ते दै 
दून वचनोँपे सिदध हाता है, करि ये विषयसुख आरम्भमे तौ 
सुखदायी है पर अन्तम बिषके समान नाश ॒करडालने वाले है । 
॥ ३८ ॥ 
. ॥ श्रव भगवान्‌ श्गले शछोकमे तामसी सुखकरा खरूप दिखलाते 
मू°-- यदग्रे चानुबन्धे च सुखं मोहनमात्मनः । 
निदालस्यप्रमादोत्थ तत्तामसयुदाहतम ॥ ३६ ॥ 
पदच्छेद -- यत्‌, सुखम; थग्‌ ( प्रथमारमभ्मे ) च (पुनः) 
श्रनुबन्धे ( त्सस्बन्धप्रयोजनादिसम्पादने परिणामे वा ) शरासनः 
८ बुद्धः । विवेकन्ञानस्य । अन्तःकरणस्य ) मोहनम्‌ ( मोहकारकम) ` 
च ( तथा > निदाल्यप्रसादोस्थम ८ स्न कास्थैसम्पादने उत्साह्‌- 
राहित्यं ककव्यार्थानवधानता तेभ्यः सञ्जातम `) तत्त, तपमस्तमू्‌, 


- उदाहृतम्‌ ८ .उक्तम ) ॥ ३६. ॥ 


९६६४ भ्मद्रगद्वीत ` ` [ मध्या० १६] 





पदार्थः-- ( यह ) जो ( सुखमु ) सुख ८ अभे ) पहले 
प्रारम्भमे ( च ) ओर ८ श्रनुबन्धे ) प्रबन्ध करते समय वा परिणाः 
ममे ( श्रत्मिनः ) श्रपनेको अर्थात्‌ पनी बुखिको ८ मोहनम्‌ ` 
मोहनेवाला है ( च ) तथा ८ निद्रालस्यभ्रमादोष्यम ) निद्र 
श्रालस्य रौर प्मादसे उलन्न जो सुल है ( तत › बह ( तामत्तम ) 
तामस ( उबाहतम ) कहागया है } ३६ ॥ 
भावाथः-- सकलदन्दनिकन्दन श्रीयदुनम्द्न भगवान्‌ कृष्णचन्ध 
तामसीसुखका वणेन कातेहृए्‌ कहते है, कि [ यदे चानुबन्धे च्‌ 
सुखै मोहनमापमनः ] जो सुख पहले यर्थात्‌ ्रम्भमे अथवा 
उस सुखकी प्राति करनेके निमित्त नाना प्रकारके मवन्ध करते समय 
वा परिणमम श्रपनी बुद्धि वा अन्तःकरणको मोहम डालनेवाला है ` 
उसे तामसी सुख कहते है । 
मोहका खरूप पले इस गीतके भिन्न ्छोकोमि दिखल्लाथ्मे 
है फिर यहां पाठकोऊ बोधा मोहका संचिपतरूप दिखलायाजाता ड - 
ममाण- “ लोभः पापस्य बीजोऽयं मोहो भृलन्तर तस्य हि । 
शरसत्यं तस्य च खन्ध माया शाखा सुविस्तरः ॥ 
दस्भकोटिस्यपत्राि कुसा दुष्पितः सदा । 
शन्यःतस्य सोगन्ध्यमन्ञानं फलमेव हि । 
` द्भ्भपाषगडचोराश्च कूटाः कराश्च पापिनः । 
परिणो मोहस्य माया शासा समशिता; » : 
( प्डपराण्‌ भृमिखं९ ११ य° ) 


श्लो ॥ ३६ ॥ श्रीपद्रगवहीता , - , &१९९ 





रथ मोटरूप जो को$ एक महा मयैकर वृक्तः है, जो मायाकी 
शाखा बशाखाग्योसे विस्तारको पयेहु्रा है र्था; मोह बदा 
ह उसका कन्धा, यस्य है, दभ चौर कुटिलता पत्ते है, कुकभेरूप एूलः 
जितम खिज्ञते रहते है, जिन पुरषपोकी सुगन्ध पिशुनता है ओ्रौर रलः 
जिसका यज्ञानता हे एव ढल, पाखंड, चोरी, कपट ॒कूरतारूप पत्ती, 
इस मोदरूप बृक्तकी सायामयी शाखा्योपर निवासं कियेहुए है। 

कहनेका सुख्य तात्प यह्‌ ६, कि जिस प्राणीकी बुद्धि मोहा- 
क्रान्त है उपक शरीरम यसस्यता, कुटिलत।, पिशुनता, करता इत्यादि 
द्वगुण्‌ अवश्य निवाप करते है इन ही अवरगुणेकरि हारा वहु 
नाना रकार सुखोकी भा्तिकी इच्छा करता है । जेसे चोर ॒चोरीके. 
धनपते धनवान होनेके सुलकी यशा करता रहता है इपक्लिये चोर- - 
कम॑ सम्पादन करनेकरे जिनने प्रबन्ध हँ उनके साधनम ज्गारहता है 
इसी प्रकार अन्य यवगुणोकहारा मोहम पडकर किसी सम्य मनुष्य 
पुखरी इच्छा करता है क्त इच्छा करते ही मोहम पडकर नना 
भकारे उकः वरिकारोको यारस्भ काके उनके प्रबन्धः करनेमे पृशप्रकारं 
उदयत होक यन्ते मोहको ही. माठ हिजाता है अर्थात्‌ जिप्ठ 
सुखक्रे ्राएम्म, मध्य श्रौर अन्त तीरनोमिं मोहरूपी वृ्लकौ ठंदी-ठदी 
छाया लगरही, है यत्‌ सरवत्रकारके विकरारोसे जो सुख भर्या 
टै जिस ठंटी दके लगनेसे भगवान कहते दै, करि [ निद्रालस्य: 
प्रमादोत्थं तत्तमस्वाहतम्‌ ] ` निद, आलस्य ग्रौर म्माद्‌ः 
मनुष्ये शरी एकच होने दहै तिनसेः उन्न हु ज्कै सुखं 
सो -तामकती सुख कहागया है । , 


९६७०५. श्ीमदगवद्धीता [ ज्याय १८ ] 


बड़ी विचित्रता तो इस तामु यह्‌ ह, > यव क्रिसरी 
ज्ञानी यह सुख पराप्त मी दोजवे तो कणिक ठहर्ता ह । खसः 
कालम नाश हकर तीनों प्रकारके ताको उदन्न करदेता हं । जं चोर 
किसीका धन चुराकर मचपान, वेश्यागमन इत्यादिका म्रानन्द विलसिता 
डत भनकेदारा मास दो माप प्राप्त करता रहा प्र जिस समय राजक 
दूतने उसको चोरी पक्डलिया तो रिं सव तापा मूल जो कारा- 
गार तिस मेजागया अथात्‌ खस्पसुखेक लिये चिर्ाल पयन्त दुःख 
भोगता रहा । 


शरतिके प्रमाणसे पाठककिं ब्रोधाथ यह यह्‌ दिखलादियाजाता 
है, कि इस तामसी सुखे उयन्न करनेवाले तमोगुणके कितने 
` प्रकारके विद्मर इत शरीरम निधास करते हँ अर्थात्‌ तामसव्रिकरर 
कितने ह 1 श्वुति-- “ अथान्यत्राप्यक्ते संमोहो भय विषादो 
निद्रातन््रप्रमादो जय शोकः चरखिपासा कापरयं कोधो नासिक्य 
माने मात्सय नेष्कार्यये मद्व निवीडलं निरहतिखसुद्ध- 
तेलमसमलमिति तामसानि" ( मेन्युप० श्रु° ५) यथ खट हे।, 


इस श्रतिमे मोह, भय, विषाद्‌ इलयादि जो २९१ वगुण करै 
गये ह ये सब तामी है । बुहिमानोको चाहिये, र इन विकारे 
बहुत दूर भागं । इनके दारो सेयोगवशात्‌ किसी समय केसा भी मनक्रो 
प्रसन्न करनेवाला सुख क्यो न उंसन्न हो ! ऽसा विश्वास न करे 
वरु राजत श्रौ तामस दोनों पकारे सुखोका परिागकर सादिक 
सुखरे प्रहणे कनेका यतन कर । 


शसो 1 ४- ॥ भरीमदवगवदीना | १७०१ ` 





यद्यपि साविक़ सुख प्राभमं नाना प्रकारे क्लेशको उत्यत्त, 
करता है पर उन क्लशंसि घणा न करके तितीक्तादयाय. उसकी कडि- 
नाइयों गरे सहन कर उसके वनम लगेरह जिसते मधुपके समान्‌ 
भगवच्वरणोरविन्दोकि मधुर मकरन्दे पान करेनेकै अधिकारी 
होजवरे ॥ ३६ ॥ ` 

श्रव भगवान अगले एलोकम यह कहते है, फ ब्रह्मलोकसे 
पाताल पर्यन्त जितने देव, देवी, मनुष्य, पशु, पती इयादि टै सवके 
स्र प्रकृतिके इन ही गुणेपसे वधेहुए हँ कोई भी इन तीनोमि 
विलग न्ह ` ह-- 
म्‌०-- न तदस्ति परथि्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः 

सचे प्रकृतिजेसुक्तं यदेमि; स्यात्लिमिगंणेः ५५० 


पद्च्छेद्‌ः-- यत्‌, सस्वम ८ भाणिजातम । जंगम वा स्थाव- 
रादि ) प्रकृतिजः (सलरजस्तमसां साम्यावस्था प्रकृतिः तस्याःपमुत्थैः ) 
एभिः, त्रिभिः (तरिसंस्याविगरिेः ) शणः ( सत्वरजस्तमोभिः ) सुक्तम्‌ 
८ रहितम्‌ ) स्थात्‌ ( भवेत ) तत्‌, परथिव्याम्‌. ( संसरि) वा 
( श्रवा ) दिवि ८ खगेलतोके >) देवेषु ( सुरेषु) वा, पुनःन 
ग्रस्ति ॥ ४०॥ 

पदाथः- ( पुनः; रि (यत्‌ ) जो ( सलपर ) प्राणी 
( प्रकृतिजैः ) प्रछतिजन्य ८ एभिः ) इन ( निभिः ) तीनो 
८ ग्णैः ) गर्णोते ८ घ॒क्तघर ) . रहित ८ स्यात ) हैर ( तत्‌ ) ` 


एसा कोह मी जीव्‌ ( प्थिव्याम्‌ ) इस प्रषवीष्र (वा)वु 
४६७ 


१५९२. श्रीषद्धनद्ीता । [रध्या १८] 
(दिवि) र्मम (का) अ्रथवा ( देवेषु ) देवता्रमं (न) 
नही ८ श्रस्ति ) विमान है ५ ४० ॥ 

 मावाधः-- वरिशुणातीत परमपुनीत अच्युतानन्द भगवान 
्रीढरप्णचन्दर प्रद्तिके शुणौका दिस्तार दिखंलातेहुए्‌ कहते ह, कि 
[ न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषुवा पुनः । सत्वम्‌ ] 
पृथिवीपर मनुष्य, प्शु, पकी, गीटादि चौरासीलद्ष योनिम ग्रथवा 
` छनि निवास करेनेवाले देवताश्योमं कदं प्री एसा नहीं दे जो 
[ प्रकृतिजैशक्तं यदेमिः स्यात्तरिमिशुशः ] परिक सतः 
रज श्यौ तम इन तीनों गुणे रहित ह अर्थात सलयलोक, तपरलोकः, 
महल क, जनल्ोक, खलोक, भुवलकि, भूलोक तथा श्रतल, वितल, 
सुतल, धरातलादि नीचे सातो लाकोमे व्रह्यासे लेकर पिपीलिका 
पन्त कोई प्राणी एसा नहीं है जे इन तीनों गुणंसि रदित हा 1 .. 

कहनेका तास यह्‌ ठै, कि भाणीमानमे इन तीनों शुणोका 
प्रवेश है पर किसी सतयुण्‌, मिसीम रजोगुण यौर किसीमै तमो- 
गुणवपि प्रधानता है । 

रत्येकं गुणी यदि सौलह २ कलाद्‌ बनायी जपै तो संभव 
है, छि किसी स्वगुण कला अधिक, रेजोगुणकी तिससे कम पौर 
तमगुखकी कला तिप्तसे मी कम देवे पर देमा नहीं हैसकता, कि 
किसी अरणम सतमुण ही सौलह कलापे निवास करता हो ग्रौर 
न्य गुर्णोका रुमवेश् रतीमात्र भी न हो । इसलिये किसको भी इन 
तनौ सुणि रहित नदीं कटपक्ते ॥ ४० ॥ 





श्सी० 1.४ ॥ श्रीपद्धगदद्रत्ता व ६५७० 





परव भगवान्‌ श्यगसे छोकमे इनहीं तीनों गुते उस्न चार्य 
चणुरैके कर्मक, विभिन्नता दिखलते ह 4 ` 
म्‌°-- ज्ाह्यणच्यत्रियविशां शूदाणां च परन्तप ! । 
कर्माशि प्रविसक्तानि स्वमावय्रभवेशुैः + ५१ ॥ 
पदच्छेदः- [ हे] परन्तप ! ( वाह्याभ्यन्त्रशदुतापन 
अञ्ञुन ! ) वाह्मण्तत्रियवरिशाम्‌ ( बाद्यणक्ततनियवैश्यानास्‌ ) च 
( पुनः ) शृद्राणाम्‌ ( सेवाधसैपरणां चतुथैवर्णानाम्‌ ) क्माशि, - 
स्वभावप्रभवः ( सालिकादिखमावः प्रादुमेवति येभ्यस्तैः । पुवैजन्म- 
सैस्कारत प्ुभूतेः ) गुणैः ( सस्वादिभिः ) प्रविभक्तानि ( पर 
रपरविलक्तणानि > 1 ४१ 1 
पदाथः-- ( परन्तप } ) हे रच्चुतापन अजेन ! ( ब्राह्मंण 
च्तधियविश्चाम्‌ ) बाह्मण, चत्रिय, वैश्य ( च › चौरे ( शृद्धाशाम्‌) 
दरक ८ कम्मण ) कमे ( स्वभावप्रभवैः ) ्रपने-अपने खमावस 
यर्थात्‌ पूवैजनमाजित संस्कार दारा रस्प् ( गुखः ) धुणोसे ( भवि. 
भक्तानि .) एथक्‌-ए्थक्‌ विभक्त किथिगये हँ ॥ ४१ ॥ 
अवाथः-- चव कलिमलवि्वंलकारी- ` सवसुन्तापहरी 
गोकुललविहारी भगवान श्रीछष्णचन्द्र चञ्यैनके प्रति पुवेजन्माजित 
स्वभावते उस्च गुणक श्रनुसार चोरौ दशणकि कर्माड्धी विभिन्नता 
अर्थात्‌ चारों रार्णोक्रा विभाग कस्तेहुए यों कहते हँ, कि.[ ब्राह्मण 
चातिथविशां शुद्रासां च परन्तप! कमशि ] दे -वा् भौर 
भ्यन्तः -शचुभ क्न नाशन करनेवाला -अञ्खेन ! बह्मण्‌, शंतनिय, वेश्य 


३७०४ , श्रीमद्धवद्रीता ' ` | जरध्याय {८} 





शौर शूद्र इन चारक जो कभ रँ वे [- प्रविभक्तानि स्वभाव 
प्रमवै्शणैः ] उनके खमावसे उखन्न युणौके अनुसार विभक्त किथिगये 
है । इनका वर्मन ° ५ छौ" १२ मे हेाचुका है । परश्रव इस श्थानमे 
भी पाठकोकि बोधा संदिप्तरूपसे इनका वणन करदियाजाता ह । 
यै जो चार वणं कथन कियेगये इनमे ब्राह्मण, ` च्त्रिय श्मौर 

वैश्य तीनो हिज कहुलतते हु इन तीनोको वेद्‌ पठनेकरा तथा विविध 
प्रकारके यके सम्पादन करका श्रधिकरार दियागया हे । प्रमाण 
^ श्रीयीरंख्रयोवर्णाः खकर्म॑रथां हिजातयः › (मनु) चर्थात्‌ अपने 
श्रषने कैर्मम स्थित जो बाह्मण चत्रिय श्रौर वैश्य द्विजाति कहलाते हे 
वै वेदक पढे | इससे यह सिद होता ह, कि तीन ही वणौको वेद्‌ 
पटनेका अधिकार दै शूद्रको नहीं उनको तौ केवल ब्राह्मणक दारा 
बेदकी राज्ञा सुनकर तदनुसार चलनेका यधिकांर है । 

` वत्तमानं कालम बहुतेरे घर्मावलभ्वी यों कहा करते, करि 
कैदं सम वशकिलिये `हे को$ व इसके ध्ययने रोका नहीं मर्था 
हं तहां थधनां पक्तं सिद्ध करनेकेलिये वेदहीका वचन प्रमाणम देते 
= है वह वैचन यह है-~ “ ॐ यथं वाचं कयाणी मा वदानि 
ननेभ्यः । द्वराजन्याभ्या< शूद्राय चार्याय च स्वाय चारणाय 
च1* (शचुग्यंन् यल र्‌६म० द्‌) | 

अरथ-- भै जो यहं वर्ल्याणमंय वचनं कहता हू वह्‌ स्किियै कहता 
ई अर्थत गरह्णकेलिये, इतिय वैश्यकेलिये मौर शूदरकेलिये अ्रपने 
लिये तथो परयेके लिये । यहां शन्यध्ीवलश्वी श्व्रायः पदको रख. 
कर चौ पथे करते द, किं येह वेद शुदधोकि पठनेकेतिै भीहै पर 


र्लौ० ॥ ४१॥ शरीमदगतद्रती १७०१ 





यदि उनसे पृछा जावे, किं पटने लिये तुम किस शब्दका अर्थ. लगाते 
हतो चुप हीजाते हँ । यदिवेद्का प्रयौजन यहां पटनेसे हेता तौ 
श्रव्यं ° पठनाय ` वा ' श्रध्ययनाय › पद्का प्रयोग फियाजाता पर 
हस सत्तमे कोई पद रसा नहीं है कि जिससे रेता श्रथ निकाला 
. जावे, किं वेद्‌ शूद्रके पडनेकेलिये है वरं एता कहना चाहिये, 
जह्य्‌. कषत्रिय, वेश्य, शुद्र, पने, पराये, पौटक्, शअ्रन््यज, श्लेच्छु 
इद्यादि स्बोके कद्याणकेलिये दै पढनेकेलिये नहीं ¦ ईसीलिये यहां 
« वाचम्‌ › शब्दके विशेषणम ˆ केद्याणी › शब्दका मयोग करिया गयां 
रै रौर एेसा करना योग्य है । क्योकि जिस काथ्थकेिये जो वचनं 
हेता ह उसी प्रकारका विशेषण उपके साथ लगाया कते हैँ ओर 
अनुमानसै यह सिद्ध. केरलेते है, कि यह्‌ वचन दरस कागरेकेलिये है जैसे 
विद्धावन सोनेकेलिये,यन्न भोजनकेलिये, पानी पीनेकेलिये,अश्व दयादि 
 -चढनेफेलिये ओौर शसन लडनेकेललिये इत्यादि । तास्थ यह है; कि वस्तु 
तस्त बोलने ही से यह्‌ अनुमान हैजाता हे, कि यह्‌ वस्तु अमुक काके 
लिये है इसील्लिये इस मंत्रम ‹ वाच कल्याणी मा वदानि › कहने 
हीसै यह्‌ श्रनुमान हेता दै, कि यह्‌ सुननेक्रे लिय हं यदिः पटनके. 
लियै प्रयोजन हता तो * इमम्‌ वेदम्‌ * एेसा प्रयोग रहता । इस 
तिद हता ३, # वैद श्रौ वर शुद्सि मी नीच भाणियकि कव्याः 
गकैलिये है पदनेकेललिये नही । 

दुसरी बात यह्‌ है, . कि पूर्वजन्माभित रार अनुसार ही 
म्यक अन्तःकरणंकी बनावट हती है अथात्‌ जिसने पूर जन्मर्म 
स्वगुणा श्या किया दै, जिसकी बु धृति इयादि साचिक 


६७५१ | धीग्मय्रीता ` ` [ अध्या० १५८ ] 
व 
 हेचुकी. बह सत्वयुणष्टी प्रधानतकरि कारेण नक्स्करा 
लदश्‌ सिगेहए उस्र हीगा धर्थात्‌ “ सालिकस्य सलप्रधानस्य 
 व्रह्मणस्य शमोदमस्तप इत्यादीनि कर्माणि ° सलरुणकी 
अधानतासे साविकं सखमाववाले बह्मणोकि कमे फेवल शम, दम 
, तितीच्तादि बनाये गये है । इसी भकार “ सखोपसजनरजःप्रधानस्य 
क्षत्रियस्य शौवं तेजप्रश्रतीति कर्माणि ” सल्ुणकी ध॒प्रानता 
मौर रजोुखकी मधानताते दोत्रियका खामाविक कभ शथे गरौ 
तेज इलादि दारा युद्धादिका सम्पादन करेन नौर श्यपने तेजसं 
परजाको वशीभूत स्खना इटादि चात्र-धरम है । इसी प्रकार 'तमडव्र- 
सजनरजःप्रधानस्य वेश्यस्य कृष्यादीनि कर्मासि ” तमोगुणकी 
रपधानता श्नौर रजकी प्रधानतासे वैश्यके कृषि, भोरत्ता, वाणिञ्यादि 
खामाविक कपे हैँ । “सज उपसजेनतमःशधानस्य शुद्धस्य शुधूषेव 


रजोगुणी अप्रधागता ग्रौर तमोगुणकी भधानतासे शूद्रक खाभाव्रिक 
कभ. शेष तीन वणौकी सेवा करना ही है । 


मुख्य तापय यह हे, कि इन चारोमं ये चाये प्रकारके कमं 
 -खमावसिद हगि । जेसे व्याघ्रं उदलकर जीवको मारडालना, 


` घानर म एक उलसे दूसरी उल्लीपरे -कूदजाना, कुत्ता चधेरी रात 
म॑ किपीको भी देखक्रर मोकना, अश्म सार्गौप दौऽजानः, मल्ली 
य जलका नेशजना, परियो याकष्टप्र यारोहृणः करजाना इत्यादि 
सपनवि्िद्ध कय हं । इसी अकारं बहणौमे जद्यवियाकी श्रोर 


देत्रियोमे युडकी ओरे, वैश्योमे वाशिष्यकी योर तथा शद्रे नानां 
मकारकी सेवामोकी योर सुकना सभावसिड कमै है । 


श्टक॥ $ , करगङ्धक्ीता- ` - ` ० 

यदि कोहं द्र वेदक पठकर गलेमे यज्ञोपवीत रखकर बृह्यश॒ बनजावे 
तोचनजाये पर ब्रह्मनिष्ठ तीन कालम नहींहोसकता । श्रोततिय ब्रह्मनि होना 
केवल ब्रह्मणक ही मसतष्कका काथहै । पर यहां यह बात तो मानने योगय , 
हैः कि शूद्र भी अपने सेवाकभम निष्ठा रखकर द्िजोकी सेवा केरे तो. 
उन्नति करते-करते किसी न किसी जन्मभे वह बाह्मण दहसकता.. 
३। जसे दासीपुत् नारेद्‌ बह्मपिर्योका जूठन खते-खति ब्रह्मपुत्र बनगये 1. 
द्रथा नीचे वर्णका को$ पुरुष पृरीप्रकार तप वरे तो ब्ह्मत्रको पास. 
कता है । जेते विश्वामित्र राजर्षि बह्यपिं कहैलाये पर एसा नहीं हेसक्ता . 
है, क्रि चट गलेमै सृत डाला श्रौरे पट ब्राह्मण बनगये । इपीकिये 
, भगवान इस श्छोक्रमै कहते है, कि “ कर्माणि पभविभक्तानि 
स्वभावधसव्ुणौः ” इन चारो वशे कम उनक्रे पूर्यैजन्माजित 
्रकारडन्य खभावसे . उतयन्न युके अनुसार बिलग विलग -कर- 
दिये गये ह| 

वैसे करदियेगये है १ सो श्रापस्तम्बसुतद्यारा यहां दिखलादिया जाता 
दै-“्वसासे वर्णा ब्रह्मणक्तत्रियवेश्यशृद्रास्तेषा पूर्वपूर्वा जन्त; 
प्रियान्‌ खक बृह्यणस्थाध्ययनमध्यापनं यन्नो याजने दने 
प्रतिग्रहणम्‌ । एतान्येव चत्रियस्याध्यापनयाजननतिग्रहण्छनीति-. ` 
परिहा युद्धदस्डाधिकानि) दाचिषवदवेश्यस्य दण्डयुद्धवजं कृषिः 
गोरक्षवारिज्याधिकम्‌ । परिचर्यया शरद्रस्येतरेषां वर्णनागूमिति '” 

अर्थ. बाह्मण, क्षत्रिय, वेश्य शरे शृद्र जो चार वण 

इनमे जन्मकी अपेन्ना पसे पूव शरेष्ठ है अर्थात्‌ शूद्रसे वैश्य, वैश्ये 
च्रिय मौर चत्रिथते बाह्मण जाति करके ्रेष्ठ होता हे तहां श्रध्ययनं ` 


० ्ीमद्षद्रीता' ` [ श्ष्य० {८ | 
न 
(दढन) शरघ्यापन (पना) यज्ञ कना, यजन कराना, दान-देना ओर 
दान लेना ये छवो क ब्रह्मणे हँ । चृचरियोकिक्लिये. पाना, यज्ञ 
कराना, दानलेना इन तीन कमनो छोड केवल यध्ययन, यजन श्रौर 
दाने साथ युद्ध ग्रौर दणड अधिक हैँ अथात वेद पटना, यज्ञ करना, 
दान देना, युद्ध करना ग्रौर दर्ड देना ये पांच कम॑ क्तत्ियोके हँ रौर 
वय ङिलिये कषत्नियोके समान वेद प्डना, यज्ञ केना, मरौर दान देना इन 
तीन कमम साथ कृषि, गोरज्ञा गौरे धाशिञ्य ये तीन कमे अधिक ह 
र्यात्‌ यध्ययन, यजन, दान, कूषि, गोर्ता ओर वाशिञ्य ये चैके 
वैश्ये रौर शृढोकेलिये इन तीनों वणौ सेवा करना मख्यम है । 
` मुख्य तास्यं यह्‌ हे, कि उक्तप्रकार चारौ वणक कम उनके 
खभावजनित युणोकि अनुसार विभक्त कियेहुए है । | 
शका-- ह्ण भौर शूद्र बह कौनसा विशेष मेद्‌ टै, कि 
ह्मण वेद्‌ पढने श्रौर यजन, याजनादि कनेक अधिकारी है 
श्रौर दूसरा नहीं है । देखनेमे जाति कफे दोनोकि नेत, नाक, 
कान, हाथ, पाव, रुधिर, च, मंस एक ही रके होते है फिर 
ग्रः वेव नेसे कथो रोकजाता है । क्या पढानेते शूद्रको वेद्‌ पढना 
नही वेगा । इन विनो तो प्रसक्त देलाजाता दै, रि वहुतरं इतर 
` जातिके जन भी वेद्‌ पते है रौर समभते है। 
` . ` समाधान-- ययपर दोनों शरीरेकी ययेन्ञा एक समान देख- 
पडते दँ पर वेदक उच्चारण ददातत नुदात्त- श्रौर . खरि साथ 
नित कार बरहमणके मुखे मधुरता लिचेहुए सुन पडेगा रेपे 
शर .मुलसे. कदापि उन्रारण्‌ नही टोसक्ता । जसे कोय॒ल गरौर 


रौ ॥ ४१॥ ्रीमद्भगवद्रीता ३७०९ ' 





काकके बच्चे एक समान एक टी र॑ग-रूपके होते पर बोलनेके समय 
जो मधुरता कोयलकरे कंठमे है वह काकके केठमे नहं हसकती । 
पररि देखो ! काबुली दाडिम ओरं तुम्हारे हिनदुस्तानकी दोरी-मेरी 
परारिकाके दाडिपरफतस एकही रूपक हेति हैँ पर उनके भीतर कितना 
अन्तर है ! बिदानाो मुखम दो शओ्ओौर सबको निगल जोषकः भी 
बीजक्रा पता नहीं मिन्ञेगा यर दिन्दुस्तानी दाडिमका दाना सुखं दो 
तो सव-बीज ही बीज देख पडंगे । फिर देखो बम्बई भ्राम रौर च्रिजु 
ध्राम दोनों एक ही ह प्रर उन दोनकि भीतर कितना अन्तर है ! देख ` 
नेमे तो दोनों एकी ङप्के हैँ पर एककं भीतर मीटापन ओओौर दूसरे 
भीतर खद्रापन इस प्रकार व्याप रहा है, रि तुम खे यामको कभी 
मीटा नहीं कर्सकते ओ्मौर मठि बम्बर श्रामको खघ नहीं करछकते । 
इसी प्रकार दिम ओर शुम शअन्तःकरणका भेद जानो । जिन 
बह्यवेत्ता्मोने बह्म प्राप्त किया था उनके अन्तःकरणका विम्ब उनकी 
सन्तानमे उतरता हु्रा चला अरहा है जो गोत्रे नामस मिद्ध है। 
यह तीन कालेमे मी सम्पव्र महीं है, कि तुम शुद्रके भन्तःकरणको 
जाह्यणका च्न्तःकरण्‌ बना सको इसीको संस्कार प्रभ गुणु कहते है 
जो जातिलका भेद दिखल। रहा हे । पटशालातन एकी समय समान 
काल परवन्त एक ब्रह्मश ओर एक शूद्रको वेद पदा तौ उग्चरेण 
करते समय शओ्ापको भव्य हजविगा, क्रि यह्‌ व्राह्मण है, यह्‌ शूद्र 
है 1 इसी प्रकारं वेदोके चर्थे समभनेम भी दोनोका भेद जानना 
चाहिये । अर्थात जो अथी गंभीरता जाह्यणकी सममन अातरगी बहु 
श्म नदीं । जेते बली, चली, गुलाब, मोग मद्नवान, यद 
४६८ 


३७१० ` ` 1 श्रीगद्धगवद्रीता - [ श्रव्याय १६] 
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इत्यादि पुय ग॑घ भुष्यकी नासिकङने यानन्द्‌ दायिनी होगी एसे 
पशुथोकी नासिकाकनो नहीं! वदि यह कटो, कि बहूतेरे ब्रह्मण न तो 
वेद पदे षै श्रौ न सध्या द्यादि श्म करते हं फ्रि उनको ब्राह्मण 
ययो कहते हो ! तो उच यह दै, किं शाकी आश्ञानुपतार तो रसे 
अह्मणको जातिसे बाहर करदेनेकी चाज्ञा हे ! यथा मतुः- “ नानु - 
तिष्ठति यः पूर्वा नोपा्ते यश्च पश्चिमाम्‌ ! स. शुद्रवहहिष्कायेः 
सर्षरमाद दहिजकमणः ” अर्थात्‌ ज प्रातः सायं सध्या नह करता 
` ेसे ब्मणको सवैहिजकमौत्े निकालदेना चाहिये । यदि कौड 
शुद्र इ प्रकास्क निकल पडे, कि वह्‌ श्रोत्रिय मी हा श्रौर व्रहमनि् 
मी हो तो जानना चाहिये, कि इसमें कोई विशेष कार्ण है । जेते . 
कवी तन्तुवाय ८ जुलाहा ) वास्मीक व्याधा शौर वाद्गीक श्वपच 
इत्यादि जो ब्ह्मनिष्ठ हागये इनमे कवीर अरे वाद्मीक व्याधा तो जन्मपे 
ही ्राह्मश्‌ ॐ संयोगवशात्‌ बचधनमे ही जुलाहा यौर व्याध्केः हाथ 
लगमये थे ! योर वास्मीक सवप्च जिनके चरणके मह्यज युधि- 
षठिरके जसु यन्ञमं कुष्श॒चन्दरने पने हाथोपसे प्रखरा था यौर 
जिनके मोजन करनेसेही पचजन्यश्ंख बोल उठा था सरो सात र्गो 
ङे बाह्मण थे ¦ तनक चूके करण थोडे दिनोकर्तिये श्वपच्छरे शरीरं 
प्रासये भ । कहने तायै यह्‌ है, कि जहां शूदरमे ब्ह्यत् देखो 
वहां कोड विशव कारण समो शौर जहा बाह्मगा् शूदर देखो 
उसको गह्मण्‌-जातिते बाहर कदो प॒ तीन व्घलम भी देता नहीं 


हैषसक्ता, मि शूद्रके गेम यकञोपवीत्‌ डालदेवे शौर वह्‌ व्राह्मण 
नजाघे \ 


श्वे ॥ ४१1 श्रपद्धगवेह्ीता १७११ 





दनं दिनों बहुतर श्व॑न्यमतावलम्बी प्रतिदिन सदसो शूद्रके 
गलेमं यक्लेपवीत डा्ल-डालकःर ब्रश्षण॒ नासते है पर उनमे बाह्य 
शतकी गन्धमात्र मी नहीं है । हं ! यदि इनमें मी कोई कवीर व बास्मीः 
कके समान तपसी व! योगी हजवे ता जाति करके वेः बद्ण्‌ नदीं 
करगे पर ब्रह्मविद्‌ यत्रय करेगे । क्यौकि जोतित्वमं तो वशिष्ठ, कश्यप 
इयादि बडे-बडे महषिपरोका रुधिरं चला अरहा है इसल्लिभे उसमे 
जह्यक्ञन वा बाह्मण कोरे अग पाया जवे वा न पाथर पर 
जातित करके वह्‌ ब्राह्मा कहाजाता है । सैखतिःव्यवहारम तो इन चरो 
जातियोष्छी विभिन्नता खभावसिद है गौर खमभावसेही ये चारों जाति 
पहचाने जवे है , 
जसे केने फएरशुरामके पास जाकर ्मपनेको बृह्यण 
कद घनुधरिया प्राप्त की थी पर अन्तम उसे पशशुरामने पहचानली, कि 
यह्‌ स्त्रिय है, सर्योक्रि एक समय बन जाकर पशुराम क्के अवे 
पर सोगये थे उप्त समय बडे २ चीटोनि कशके जवे गरे खा-खाकर रुधिरं 
बहादिया पर करने परेशुरामकी निद्रा टुटजनेके भयसे अयना जपा 
नहीं उढाया वश उन चीरोका डक स्ता रहय । जगनेषरं जव यह्‌ 
दशा पशुरामने देखी तो ण॒ लेकर खड हैगये मौर कहा-- सच 
वता, कितू कौनदहै ?तु बह्मण्‌ नहीं है चत्रिय है। यदि सय नही 
कहेगा तो इसी बाणसे तुम धराशायी करदूंगा पिर कणन कहदिया, 
कि भगवन ! मै च्लत्रिय है बाह्मण नहीं हं । इसे सिद दहेषताहे, कि 
जाति समावते ही पहवानी जाती है यरे इन चरो मेद्‌ "रव्य 
हे । शका मत करो । 


{५१३ , श्रमद्रीषा [ शरध्याय १६ ] 
यह्‌ विभिन्नता मगवानने स्माैमतसे दिखलध्यी है पर भागवत्‌ 
धमे को$ जाति क्यों न्‌ है सगवतृशरण अनित भावत्सरूपमे 
श्रपने श्रन्तःकरशको अमपूर्वक लय कर मगधघत्छरूपको रात हैसक्रता 
है उसकेिय जतिद्म मेद नहीं है । नादने अपने भक्तिपुतमे कहा 
३, « त तत्न जातिङलमेदाः ५॥ ४१॥ ` | 


यहां इत ्छोककै व्याख्थानमे तो दन चारो वशेत सामान्य व्याव. 
हारि यमात्‌ लौकिक कम दिखल्लाये गये अव भावान्‌ यगले तीन 
लोकौ इनके शेष पारलौकिक कम दिखलते ट--- 


मृ०-- शमो दमस्तपः शोचं च्ान्तिराजेवमेव च । 
ज्ञानं विज्ञानेमास्तिकयं त्रह्मकम स्वमावजम्‌ ॥ 
९ ॥ ४२ ॥ 
` पदच्छेद ;-- शमः ( अन्तःकरेणविनिग्रहः ) वृमः ८ श्रत्रादिवाद- 
नद्ियाणां वमनम) तपः (मोनङ्च्छूचान्द्रायणादि विविधकायक्लेशः ) ` 
शौचम्‌ ( वाह्य मृज्जलाभ्यां देहसस्प्रमाम्यन्तमन्तःकरणशुदिः ) 
चान्तः ( क्षमाशीलता । सहिष्णुता ) . जवम्‌ ८ कौटिस्यदोष- 
शृन्यत्वस्‌ | कमक्त्वम्‌ ) पं, च ( पुन; ) ज्ञानम्‌ ( षडंग- 
हितवेदाधौवगादिनी अन्तःकर्णदृततिः। अआलमबोधः ) विद्चानम्‌ ८ कमै. 
भाण्ड यञ्ादिनियाकौशलं ज्ञानकाएडे नह्मतेक्यवेधो वा ) चोरति- 
क्यम्‌ ( वेदक्षु कम॑पु विश्वाः । बृञ्चासिते निश्वयातिका निष्ठा 1 


परसो भ्तीति बुद्धिः -) खसावजम्‌ ( स्वामाधिकम्‌ । पश्ितिकम्‌ ) 
धके ( वूलशुस्यकमे ) ॥ ४२ ॥ 


श्लो° ॥ ४दे॥ . श्रीमद्धगवद्रीता ` ६७१३ 





पदार्थः- ( शमः ) चित्तशान्ति ८ दमः ) इन्दिय- 
निग्रह ८ तपः ) तपस्या ( शौचम ) वाद्यभ्यत्तरशुदि ( ज्ञान्तिः ) 
क्षमाशीलता ( श्रावम्‌ ) सरलता ( एव च ) तथा ( ज्ञानम ) 
ज्ञान ( विज्ञानम्‌ ) विन्ञान ८ श्रारितक्यम्‌ ) भ्रौर श्ारितक्यं 
( खभावजप्‌ ) सखभावसे ही सिद. ( हकम्‌ ) ब्यणोके करम 
टं ४२॥ | 
मावाथः-- स्थैगुणागारे सकलसुषमासार भगवान श्री 
छष्णचन्द्र व्राह्यणोकि विशेष क्मोका वर्णन करतेहुए कहते है, 
[ शमो दमेस्तपः शौचं चान्तिरा्जवमेध च ] शम, दम, तप, 
ोच, शान्ति यौर मजध्रके साथ [ ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं 
बरह्मकरभ्‌ स्वभावजम्‌ ] चान, विद्घान मौर आरितक्य बाह्मण 
खभावसे ही सिद कर्म हँ । 
यहां जो भगवानने कभ शब्द एक वचनम रखा ढे उपे बहु- 
घचन करके थ्थै करना चाहिये । ा्ष-अन्येमिं रौर वेदम इस. 
धकारका शिष्टाचार है, कि कभी-कमी एक वचनके स्थानपर बहुवचन 
मरोर बहूवचनके स्थानपर एक यचनका प्रयोग क्षियाकरते है । 
इसलिये माजकलके विदधान इसे शशय वा मरमाद्‌ न समर्भेगे । 
इस श्छोकम शम, द्म श्रादिजो नव श्चेग कथन किथेगये है 
उनका वेशैन ० श्छो १०) १८ अ० ४ ्छो०७ अ ५ 
शो १७ ०६ ्छोग्दद्० १० छो" ४य० १३ च्छो० ७ श्र 
१६ श्छो०३ श्र० १७ग्छो० १३, १४, १५ मँ होचुका है इलियै . 
यहां पुनदक्ति कएनेकी'्ावश्यकता नदीं देलीगयी । 


३५१४ ~ _ शरगद्ावीता | भरध्यः५ १६] 
, , भगवान केका तासे यह्‌ है, ज भाग्यवान्‌ पव अनेक 
जनक शुम कके साधनदीर जनि प्र बृह ङुलम उत 
हा है उते चाहिये, किशर, देमादि नवां अकि पाधनेभ अपनी 
एरीरयातराकी समाप वरे । क्योकि जब यहं श्रमु्य रल हासे गिर 
जविभा तो फिर इसका हाथ क्षगना श्रयन्त कठिन हे इसलिये उक्त 
नयो विरोष कमौमे यदि दौ एक्का भी साधन पृणपकार होजष्रे तो 
क्या कहना है ! । नि 

जिसने यह शरीर पार मयपान, वेश्यागमन तथा अन्य दुष्कमौमें 
शरयता असूर्य समय वा दिया उसे थवश्यमेव नीच योनिम गिरना 


पडेगा। प्रमाण श्र-- ° ॐ कृपूयाचरणाभ्यासात्‌ कपूयां योनि" 
मापयेस्‌ सकसयोनि या शकसयोनिं षा चार्डालयोनि ग " 
र प्रथ-- बुरे कणंकि भभ्याससे प्राणी नीच योनियोमं 
उलन हता है श्रथात्‌ कूकर, शूकर बा चारडाल .योनिर्थोम गिरजाता 
हे । फिर ओ बुद्धिहीन इतने ऊचे स्थानपर चहकर नीचे गिरा तो फिर 
ठसका कहां ठिकाना लगसक्ता है ! क्योकि न जने पिर वह इस 
शरीरको कसप.करफन्त पयेन्त पवेगा वा नही पगा | 
भगवान श्रीकृष्णचन्द भ्रजनके मिसे यह र्टोक केवल बाह्म 
शकि उद्धार निमित्त कथन कारह है । यदि कोई यह्‌ शंका केरे, 
विकराल कलिकालमे उक्त नवँ कमौका सैमालेना कठिन है क्योकि 
युग भी श्रपना प्रवल प्रभाव रखता है तो देता कहना दुल हृदय- 
वार्लोका काय्यै है मआह्वणएका नही । बृह्णण तो सदासे एसा वल्लवान्‌ 
हेता भाया दै, कि जिसके सम्युख कलिबुगको. कौन कहे सलयुग 


श्तौ ‡ ४३॥  श्रीम्गवद्रीत ६७११५ 


(य 





भी श्रपना मस्तक सुकाता अता है फिर बाह्यणेके सम्मुख ` कलियुग 
अपना वल्ल क्या दिखलासकता है । बाह्मण चाहे तो फत्कारमे पसे 
एसे सहस्र कलियुग ढो धूलमे मिलदेवे ।. जिस ॒व्राह्णके चरण्‌- 
चिन्हको खयं भगवान्‌ अपने हृदये धारण करते है उसके सामने 
कलियुग एसा तुच्छं युग क्या करसकता डे । 


देषो ! एक ब्रह्मणके कोरे बच श्ैगीने महाराज परीक्षितको शाप 
देदिया, कि तू सप डप्तनेसे माःयुक्ो प्राप्त होगा फिर सहाराज परीज्लि- 
तने सहसा यल श््यि फर सगीका शाप न रज्ञा । 


देखो ! बह्यवेवत्त पुराणम बाह्मणोँका महत किंस प्रकार कथनं 
कियाय है-- 


¢ पृथिव्यां यानि तीर्थानि तानि तीर्थानि सागरे } 
सगरे यानि तीर्थानि विपपादेषु तानि च ॥ 
परिपर पादोदकष्धिन्ना याचत्ति्ठति मेदिनी । 
तावत्‌ पृष्कप्पा्रेषु पिवन्ति फितसो जलम्‌ 
विध्रपादोदकः पुरयं भक्ति र्च यः पिबेत्‌ । 
स स्नातः सङ्तीर्येषु सवे यज्ञेषु दीितः॥ 
महयेगी यदि पिवेत विप्रपादोदकं हिज ! 
सुच्यते सव्वरोगेभ्यो मासमेकन्तु भक्तितः ” ॥ 
( बह्यै अ= १९ द्छो* २६) थ सख्ष्टदु। 
अद बुद्धिमान्‌ विचार कमे, कि ब्राह्मणक चरणे इतना प्रव 
क्यो उसन्न हुआ पो अवश्य कहना पडेगा, कि इस गीतके इसन 


१७११ । ्रमदधगवद्रीता' .. ` [ चन्या° १६) | 
दोक ज शम दमादि नव कम केगये हैँ उनके साधन केही 
रेता मह उन्न इरा । फिर जे विप्र न कमस विहीन रहा तो 
जानो, फिं वह॒ फागदके हर्तीके समान नाममात्र कंहाजाता ह । 
मव है, करि चह इत प्रकार कभहीन हौजानेसे श्रागे किसी नीच 
योनिम जा गिरे ! इसलिये बाह्म्णोको चाहिये, कि अपने द्विजलकं 

प्रवीण रहकर सव्यादि महायज्ञ सम्पादन कते. हुए इन नवों 
करर्मोका भी श्रभ्यास करते रहं ॥ ४२ ॥ 





ययन 


अव भगवान अगले ्छोकमे दलियोका कम वशेन करते है-- 
भ्रु शोथं तेजो धुति्ादधं युद्धे चाप्यपलायनम्‌। 
दावमीन्वरभावश्च क्तात्रं कम स्वमावजम्‌ ॥५३॥ 


-पद्च्छेदः-- शो्म (-शरुरता । यत्िवलशालिनामपि 
श्रह्रणे प्वत्तनम्‌ ) तेजः ८ दीप्तिः । परैरपरामवलम्रागरम्यम्‌ । परा- 
क्रमः >) धृतिः ( षोरविपदाप्म्पतेऽपि देहन्द्ियसघातस्यानुदगः 
य्यम्‌ ) दाद््यम ( सवः समुदूमुतक्रयैषु अव्यामोहेन प्रवर्पनम्‌ । 
वतुरता । कुशलता ) च ( पुनः ) युद्धे ( संग्रामे ) अपि, ऋष. 
लायनम्‌ { शख्राखभवलप्रहारे ऽपि संग्रामान्नापसरणस्‌ >) दानम 
 { गेग्रहुवर्णा्ादिषु स्वखत्वासथापनपूषैकविभादिस्तयोतादनम्‌ ) च 
(पुनः ) ईश्वरभावः (प्रजापरलना्थं निजमयादि सविये स्रपमुशक्ति- 
समुदपनेम । नियमनशक्तिः 1 दयम्‌ । ) खभावजम्‌ ८ खामावि- 
कम्‌ । ) क्तान्नम्‌ ( च्त्रियजातेः । तात्‌ घ्रायते इति दभत्रम्‌ तस 
इद लातम,) कम ( विहितं कम ) ॥ ४३ ॥ 


श्लोक ॥ ४६॥ भरीमद्वगवद्वीता ९७१७ 

ध 
` फदाथः-- ( श्नोयम्‌ ) शरुता ( तेजः ) पराक्रम ( धृतिः) 

` धीरता ( दाद््यम्‌ ) चतुरता ८ च ) गौर ( गुद्धे ) युदसे ( अपरि) 

भौ ( अपलायनम्‌ ) न- भागजाना ( दानम ) दान (च) श्रौर 

ईश्वरभावः ) प्जार्तानिमित्त ययने प्रभुतकी कामन लाना 

( सखभवजम ) स्वभावसिद्ध ( न्नात्रम्‌ ) चेत्रियेकि ८ करभ) 

करम हं} ६३ ॥ 


भावाथः- सकलपापतापविमोचन पकजल्लोचन यादवेन्द्र 
नग्वानः श्रीट्ष्णचन्र ात्रिरयोक कमे व्रशन करते कहते टै, छि 
[ शोय तेजो धृतिदाच्यं युद्ध चाप्यपललायलप्र ] शूरता, तेज, 
धृति, चतुरता गौर युदसे नही मगना अर्थान्‌ भतिन मी श्लोका 
मह्यर शरीएपर कणा न हजवि एर शश्चुके सामने पीठ न दिखसाना, प्रास्‌ 
जाने तक युद्ध कत्ते श्टना तथा [` दानभीश्वरमावश्च लात्रे 
कम स्वभावजम्‌ ] दान ओर ईश्चरम्पव ये सात क्म चव्रियोके 
स्वाभाविक दै 

श्रव पाठके कल्याण निमित्त इन सतौ कमौका शशूप्र 
दिलग-व्रिल्लगरकर द्विखलायाजाता इ 1 

.3. शौय्थम- ( शूर+ ष्यञः शूरस्य भावः । शक्तिः । वीयः ) 
रथात्‌ पुरषोमे जे पने पुरषराथदयाय कठिनसे कठिन कायक सम्ण- 
दन करनेकेल्िय परम मभु, शक्ति का वीध वचेम्धन है जिकर दारा 
पुरष पतते मी एक रर लेसकता है उको शपथे कहते है, जिस एफ 
से रावगने कैलाश पैतको- उठलिया, जित शक्तिसे महयवीर श्रीहवुमा- 


श्ट तै 


३५१द ्रीद्ठमवद्रीत ` [ अध्या० १८] 
स 
नूजी सौ योजन समुदकेलघ गये, जस शक्तिसे वीरक्िमेमणि सीप्म- 
यिनामह ड; मास पर्मुन्त वाणशय्यापर प्डहेः जिस शक्तिसं वीरं 
्रभ्मिन्युने चक्रवयूटमे प्रवेश कर प्राण यण करदिया, जस 
शरफिसे अश्ननने शिवके साथ युद्ध किया, जिस शक्तिं दततमान कालम 
भी ( इषत्ण्वड ) रेन्सर इटि वीरे व्योमयान (81०० ) के द्वारा 
मीनो याकाशमे उपर चडजाते है ओर जिस शक्तिके दारा नये २ 
ग्रविष्कार होते सहते. देसी शक्तिकाः नाम श्रौ है जो क्षति 
जतियेमं खामाविक हई फयाजत्छ है } यह्‌ शक्ति किसी यन्कं 

तिमे पएयीजये ते उसे भी चन्ये समान कहके ह } 


चबरियजाति श्रषने वाद्वलसे ही र्था शयते ही अपनी 
प्रापिका नष्श कृस्कता हे }षमाश््‌- 

५४ ददातरियो बाहुवीर्येण तरेदाघदमातमनः । धेरेन वैश्यशूद्र 
तु जपो दविजोत्तमः ” ( मतु अ= ५० छोर ३६ ) | 

शरथ-- चाधिय अयने बाहुबल च्थात शखीरतसे, वेश्य तथाः 
शूद्र अपने धनकः वसे ओर ब्राह्मण अप रौर हैमके यक्लसे पनीः 
य्ापत्तिं न्च क्रलता है \ 


२.--- तेजः (िज-्मावे कर्णाद अ्रसुन > दरौप्ति, प्रभाव, | 
धराक्रम, देहकान्ति, ्गर्भ्य ग पराभिभवसामर्थ्यं ठ) तेजः 
हते हँ १ शै शौर तेज्म इतना ही अन्तरे है, फि शौ गुस- 
| रूपे शरीरम निवास करता है रौर तेज प्रकृटरूप्ते निवास करता 
ई पराण शरीर रे सुखको देखकर श्रनुभव ह्ाजाता ह, कि यह्‌ 
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तेजसी है. यतण ्तियोमे शत्रु्ोे न परामव हेानेके निमित 
जो पृण वीरता है उसीक नाम ततेजः हे । ,. 

एकः तेजसी बौर ज्त्तियको देखकर सहस अन्य जाति मस्तक 
सुका देते है । तेजसिियोकि नेजते ने्॒मिलाकरे स्थिर रखना 
कठिन है । जेते व्याघ्र जो तेजखी है उसके सम्मुख उसकी शांखोसे 
श्रांख मिलाकर स्थिर रखना लाम सी एक तेजस बीरका कम 
है । यहं वातां जगल्पसिष्ध रै, कि यदि किसी व्णघ्के सम्मुखं 
ांसे श्यांख मिलाकर थोडी देरके लिये स्थिरं रहंजाग्रो तो वहं 
घात नहीं करणा लौटकर चललाजघेगा इसीका नाम तेज है 
ज्ञत्रियोमं यह गुण सामाविक्र हना चाहिये । 

३. धृतिः- इसका वशन इसी अध्यायके पिले श्छोक 
३३, ३९ दमे करदिया गया है इममे राजसी धृति जिषठका वणेन 
श्छो* ३९.मं कराय हैँ चत्निर्योमे स्वाभाविक हेती हे । 

यदि उनमें साचिकधृति भी माकर प्रवेश करजावे तो सरणं 
सुगन्ध हाजिर तो एसे चच्रियकरे विषय कहना ही क्या है । जिस 
समय मुसलमान चाद्शाह थौरंगनेबने यह अक्ञादेदी थी, कि «व 
एक दसत भसहफ व एक दस्त सैफ» ध्र्थात्‌ एक हाथमे 
कुरान श्रौर एक हयम तलवार लेकर क्तरि बोले, कि सव कयन 
शरीफ लेकर मुसलमान दोजावें नहीं तो उनकी गदन तलवारते कारलो । 
उस समय बहुतर बीरे ज्ञवरिर्योनि अपनी गदैनतौ देदी पर मुसलमान न 
, इए । फिर जिस समय चिच्ौरगढमे सत्रि चर मुसलमान युद हैर्टा 
था उस समय कु मुसलमान प्रवल्न होगये तभ मुगलसेम्राट्‌ने यदह धाज्ञा 
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देदी, र जितने क्ञत्निय मर गय ट उनकी लिर्योग्ने मुप्लमान अंपनीषी 
वनलेवे । यह सुनकर क्षत्रिय जातिकी सहस सिर्योने श्रभि जलाकर 
्रपनार्‌ शरीरं मस्म करडाला पर मुसलसानेकि हाथ नदीं यायीं रिद 
जिक् जातिकी सीमे इतनी धृति है उनके पुरषका तो कहना ही 
क्यार! ह र: 
९. दाह्यम्‌-- यचोनके ज कोई उलभाञउ काये सम्मुख उपः 
स्थित हाजवे- तो बिना किसी प्रकारेकी व्याकुलता वा ` घबराहरके. रस 
कायम्‌ लगकर बुद्धिमत्तासे निकाल लेजानेका नामं ‹ दाद्य ? हे ॥। 
जिस चतुराईके नामसे- मी पुकारते है । , ` - 4 
इस प्रकार्की चतुराद विशेषकर" च्त्रियजातिम पायी जाती ३। 

दस गुणसे युक्त प्राणी घनी 'होजाता है 1 यथा- « दन्तः श्रियमधि. 
गच्छति पथ्याशी क्पतां सुखमरोगीः। » चर्थात्‌ जे -दक्त है व्रहु 
लद्मीको प्रात करता दै शौर जो पथ्य मोजन करनेवाला है वह्‌ सुखी 
प्रोरनीरोण होतादहै। फिर कहा है, कि ^ दार्थ स्यः एलदं 
यदभतः * दात्य ओ चतुराई है वह यपने यागे चाकर सच अर्थाद्‌ 
उतत चण फलकी दैनेवाली होती है । ` 
यह्‌ दक्षता बी २ प्रापत्तियोसे चुटालेती है । जते युधिष्ठिर 
पाच माई जो बडे दत थे लान्ञाग्हसे सुरण खोदेकर निकेल गये 
परर श्रपना .भार बचालिया ! | | 
<: गुणे विभूषित पुरुष बडे २ संप्रामोमे विजय पाता है 
क्योकि ओ दक्त है बह कभी की प्रकारका धोखा नहीं खाता एसे 
गीर शौर काथदक्तके सामने धूततौकी कु नहीं चलती । | 


श्लोक ॥ ४३ ॥ ` ्रीदधगवद्ीता ` ६७९१; 
त 

५. युद श्रपलायनम-- युद करते समय रेणभूमिसे नहीं 
भागना दत्रियकिलिये अन्य सव कर्मासि विशेष यौरं श्रेष्ठ कर्म 
है, कि गच्ु्रोकि दलम पिल पडे तहं यदि धिरजवे.तो भागनेका 
यतन न करश्यौर प्राण॒ देदेवे | 
६. कानस्च-- इसका वन च १७ शो २० मँ हाचुका है 
देखलेना। दानी हाना क्ततियोका खाभाविक कमं है, हरिश्चन्द्र, कशी, 
दधीचि, रघु रौर शिविके समान बडे २ वानी इसी जातिमे होगये है। जिस 
ह्रिश्च्द्रने खप्नके दानको मी दान समभा, जिस कशने सारका भार 
स्वश निस्य दान करनेसे मुख न मोडा, देवासुरसंग्रामे जिस दधीचिने 
श्मपने जवेकी हड़ी निकाल कर देदी. नौर शिविने कवृतसकी जान, 
वचानेकेल्िये अपने शरीरका माँस काटेकर श्येन ८ बाज ) को 
देदिया { कडनेकः तास यह दै, कि जित भाणीमे दान कनेक 
गुण नहीं होगा वह परोपकारी मी नहीं हेक्षक्ता । | 

ईश्वरभावः-- ईश्वरके सदश भावका होना] जेस जगतक। सदा 
करनेवाला ईशर लोकोकी रच्ला-निमित्त अरवतारोको लेकर भरी 
रक्ता श्नौर दुष्टो को द्रड दियाकरता दै इसी प्रकार राजा भी घम 
है, कि अपनी प्रजाकी रक्ञानिमित्त श्रपने ` शरत्योके दारा प्रपने 
प्ञुलको केममे लावे । गो बाह्मणी रक्ता शौर दुष्टो दणड दिया 
करे इसीको "दैशधरभावः कहते हे । | 

ये जो शौ. तेज इलादि नवो कर्म इत शोकम कथन स्ये" 
गये वे चब्रियोकि स्वाभाविक कम है । जिस पुरुषमं ये ुण पायेजावे .वर) 
श्रवश्य क्षतिय-मृषण्‌ समभाजवरगा,॥.४३ ॥ `, .* . ,, 


२५२१ ्ीप्णवद्रीतः {[ अध्या, १९ 
_____-----------_--~_-_~ 
घर मगान्‌ अगले श्लोकम वैश्य ओग शूद्रोका कमै वसुन 


तै है-- .. .. 


मृ°-- कृषिगोरच्यवाणिज्यं वेश्यकमं स्वमावजम्‌ । 
परिचयोत्मकं कमं शृद्रस्यापि स्वभावजम्‌ ॥ 
॥ ९ ॥ .. 


पदच्छेदः-- ृषिगोरद्यवाणिञ्यम्‌ ( व्रीहियवायन्नो्ा- 
दनारथं भूमिकषैशं कृषि, गरदं ` गवादिपशुपोषणम,. ग्रन्नपत्रादिप- , 
दाथैक्रवविक्रयव्यापारः } स्वभाग्जप्र ( खाभाविकम ) वैश्यकमं 
८ वैश्यजतेः विहितं कम ) श्रपि ( पुन; >) श्राय ( शूद्रजातेः ) 
परिचर्यातकम्‌ ( बाह्यशाद्िद्धिजसेवनातमकम >) खभावजम 
( रेजोगोणमधानतमःखमावात समुत्पन्नम्‌ ) क्म ( कराथम्‌ )॥ ४९ ॥ 








पदाथेः-- ८ कषिगोस्त्यवाणिञ्यम्‌ ) कृषि श्वती करना 
पशुपाक्लन श्नौर वाणिभ्य ‹ व्यापार › ये सब (.ग्वभावजम्‌ ) खाभा- 
त्रिक ( वश्यक ) वेश्थके कमं ह ( चपि) शौर ( शृद्रस्य ) 


शुद्केलिये ( परिचर्यस्मकप्र ) दिजातिकी सेवा करना (खभ वजप) 
सामाविक ( कम) क्म है ॥ ४४॥ . ` 


मावार्थः- अघ नधनीरदवपुधारी अजभृमिचारी भगवान्‌ श्रःकृष्ण 
चन्दर अजनके पतिवेश्य ओर शूद्रके कमै वरन करतेहुए कहते है, क 


[कुषिगोरद्वाशिर्यं वेश्यकमै स्वभावजम्‌ ] षि, मोरा 
भोर वाणिग्य ये परश्यकि खामाविक कमी ६ । 


ओके ॥ ४४६॥ धीमद्वगवद्रीतां ३७१३ 





तह इन तीनोमे मोरक्ञा वेश्योका पधान चौर श्रेष्ठ ध्महे परे 
वेश्योमिं यह्‌ धम अब्‌ नाममा ही रेहगया ह । कोई-कोई वैश्य. कीरे 
, पीनेके लिये एक गाय श्रपने धमे रखलेते हैँ बस. ! इतने मात्र 
को गोरत्ता समते ह पर यह्‌ तो गोरत्ता नहीं दहै इसका नाम 
तो पेटरच्ता रखना चाहिये } गोरा वह है जैसा, किं महागजः 
दिल्लीपने करे दिखलायी है । श्र्थात्‌ जिसने गोकेलिय व्याकरे सम्मुखः 
पना प्राण समश्‌ करदिया । म्रमार्‌ यथा- « तथेति गासुक्तवते 
लीषः सयः प्रतिष्टम्भविसुक्तवाहः । सन्यस्तशच्रो हरये खदेह- 
मुपानयत्‌ पिरुडमिवामिषस्य > ( स्घुर्वेशे ) | 
भ~ इसी प्रकार एसी बाणी कहनेवाले सिहके लिये उसः 
दिलीपने यपनी देहो मापे पिडके समान सिहके लिये समैः 
करदिया ! 
रश्यो क्रो चाहिये, # इसी प्रकार गोरक्ञाके निमित्त श्रपनाः 
प्राण्‌ तू यपश ककय । क्योकि गञ्कछसे ब्डकी उत्ति दती ` 
द जो वुपभः हकर कृषिक कामम ऋते है । 
कृषि शब्दका श्रथ धान, गेह, अरहर, चना, मूग इयादि नहीं 
ट वर ‹ षः कर्षतो › घातुते “ सर्वैषातुभ्य इन › ग्रौर " इुपतः 
क्रित उखादिगख्कैः इन दो सू््रौकी लगानेसे कृषि. पद्‌ बनता है 
र्यात्‌ हर्लोका एथिवरीपर कवैण ( चत्त ) करने नाम 
कृषि दै ¦ लित धान, गेहूं, श्रलसीः कश्वत इचद्ड € गन्ना > 
इयादि भि्न-भिन्न जातके ग्रनन उत्न हेते है ओर इनसे बाणिञ्यः 
कृस्ने अवक्र मिलता है क्योकि यदि ये अन्न नह तो मतुष्यें 


३०२४ ्ीमद्गगदरीता [चेष्या १८ | 
न 
के भोजन, वख, गुड, शक्कर, चीनी, भिश्री, तेल इलयादि निख व्यव- 
हारे पदार्थं उन्न कहते हो ? फिर वाणिग्य कित वस्तुसे किया- 
जवेगा १ अर्थात गोरकतासे ्षमोकी. वृद्धि, तिपसे कृषि दारा नाना ` 
प्रकार श्रन्न, तिन अन्ने वाणिभ्य, तिस वाणिभ्यसे धनकी वृद्धि, 
तिप्त धनसे सकाम वा निष्काम यज्ञेका सम्पादन तिससे श्रन्तः- 
करणकी शुद्धि, तिस अन्तःकरण॒की शुद्धिमे णलन्ञान शौरे तिससे 
कैवस्यफमपद प्रापि हाती है । इसी ` कारण वैश्योको यदि कैवस्य 
पर्मपद्के प्राप्त करनेकी इच्छा हे तो गोरक्ञा-धभवा यवश्य पालन 

क्रं | | । 
इसी कारण भगवानने इस शलोकमे वैश्योकेलियं षि, गोरक्ता 
शौर वाणिभ्य संसारसे उदार हेबनेके तीन ही कभ बताये । 

अव भगवान्‌ कहते दै, कं [ परिच्यतमक कम शद- 
स्यापि स्वभावजम्‌ 1 शूद्रौ स्वमाविक कम॑ परचिर्यातमक 
हे अर्थात्‌ जिन करमौसे सेवा भकट द्ये उन कमौका सम्पादन करना 
श्रो विशेष करं है । जसे कूप खोदकर जल निकालना, घर 
चनाना, छपर छाना, कपडे चुनना, तेल परगना, कड घोना, शरीरकी 
रक्तानिमित्त भिन्न २ षकारक कथडका सीना, गाडी हौकना, दिजोकी 
शुश्रुषा करन इत्यादि शुःदोके खामाविक कर्मं हैं । 

शंका-- शूद्रौनि रेसा कौनसा अपसघ किया है १ जिससे उनको 
सेवाहीका कथे सौपदियागय श्रौर यजन-याजन, विद्याव्ययन, चैव 
महायज्ञ इत्यादि करम ्रिुख रहगये इस प्रकार विमुख रक्ते जानेसे 
ससार उपर हेन कठिन है । पिर रेख पदपात क्यो १ कि 


श्लोक ॥ ४४ ॥ श्रीभगवता ` ३७२१ 
र 
द्विजाति तो जनः याजन, अभ्ययन अध्यापन, पुजन, भजन इत्यादि 
करके उद्धार पव यौ? शुद्ध विमुख रहजावे । 
सम्नाधान-- शूद्र तो अपनी सेवा शुश्रुषदयार डिजातिर्योको 
यजन, याजन दलादिका अधक्ाश देकर उद्धार करनेवाले हैँ फिर 
प्राप उन्न उद्धार क्यो नहीं हणा १. अवश्य हेगा | देषो ! शरीर, 
यात्राका निर्ह थन्न-वख्फे भिना नहींहोसकता । फिर यदि बक्षय्‌, 
कषत्रिय ओर वैश्य ये तीनो अन्न-वश्के तैयार करनेम अ्रपना समय लगा- 
द्रैगे तो उनको यजन, याजनका समय ही नहीं मिलेगा । जिस समय 
वर्णोका विभाग हुय्ा था उसी समय इन चाने एरस्पर एकमति हिक 
्रपनी रन्िसे भिन्न २ संसृतिक्र्योका सम्पादन अपने उप्र स्वीकारे 
क्रिया जितत कारण एक दूसरेवो परमाछतटतक पटुंचनेका यतव्रकाश् 
मिलकर । यदि शूदरोकी सहायता दिको न मिसे रौर वे श्रपनी 
शरीरयाचा निमित्त न्ने कटने कोटने दथा वेकि धोनेघाने्े 
लगावै तो यजन, याजनक्रा श्रवकाश न चिल्ेा | यदि शर्क ` 
द्रीरा कोई मंदिर तयारन द्य या सूरि न बनावे तो पूजा किकी 
कीजावेगी ! यदि शूद्र नौक्न खेतर तो श्याय भगापार्‌ जाक्रन्‌ 
विश्वनाथकी पुजा कैते कमे ? यदि शूद्र जगलो जलावन न 
काट स्र अथवा गाय शैले गोचर्को एकत्र कर उपल न बनें 
तौ याप यन्न तयार करे मूर्सिको भोग कैसे लगत्रैगे ! यदि शूद्र 
लकदीका सिदाश्चन न बनधं तो याप चपनी सूति किंसि स्थानपर 
वधको १ तीक्षराज भयागमे विरेणी स्नान करनेकी याज्ञा दै तहं यदि 
नाई ( हनाम ) न हो तो आप चगो सुण्डन क्रिससे कराये ! 
2७० 


१,७९६ | शीमद्धगवद्गीता ` [ भव्याय {८ | 
तच तो यह्‌ है, कि शूद्र हिज सहायकं दै । वेद्‌ वाक्ये जो 
यह्‌ लिखा दुय द, “पद्याः शदरोऽजायतः" इसका यदी तात है 
कियदि प्रणीको वैन होतो मुख वाहू रौर अये एकं र्थानते 
दषे सथानको कैते चै ! इसलिये यह ` सिद्ध हिता ह, करिः जेते 
९ पद्‌ , मूर शरीको एक स्थानसे कुरे स्न तक पहुचनेकेलिये 
सहायक है इपी भकार शूद्र भी ब्रह्मण्‌, देत्रिय ओर वेश्यो की शरीः- 
य त्राकी पूरसि कलार दस लोकसे परलोक तक पहुचा देनकरेच 
साक ६ ) 
तात्य यह्‌ है, कि शूद्रक दारा दविजात्थितो बह्मकभ सम्धा- 

इनम जो सहायता भिलती ह उ सहायतके बदले इन हिजातिः 
योश वह्कर्मका एक थश आपे याप शोको मिलजाता है 1 जेदे 
करी ग्लाससे याप एक गार मसि तो जलक्रा कुद न दु अश 
` छम स्लापतको श्रवश्यं मिलता दै ग्थत्रा यदिः विच्छीः लेटे वतैनमें 
घृतः वादः रखकर बडे-बड़े मांडोको भरिथे ते उन छोटे २ पात्रोमिं 
सी, घृत ्रौर तेलका चेश अवश्य लिपट जाता है इसी, परकर 
दिजोकी सेवा शुश्रुषाहयरा सहायतत कने शूद्रौपरे मी सोक. एक. 
थश अवश्य प्राप्त देता दे । एवसक थोडानथोडा. अशः माप्त 
करते-करते अनेक जन्मो पश्चात्‌ शूद्र भी प्रसपदको, लाभ. कर 
सत्तः है ४ - 
` ` भुप्यमं इन चार त्रिभागा हेनसे.सेारके सव व्यवहार सुभीतिः 
% साधर समपादन होते ह अर इन चारो, वशम एके षीरि दूरः 


श्वौ ॥ ४४ ॥ श्रीमद्रगवध्यैता ` ६७१७ 
न 
चलता हुश्रा परलोके पर्हुच नाना अकारक सुख प्रा करता दै ।, 

इसलिये शूद्रो उ्ारमे मी किसी प्रक्मरक सन्देह नदीं रेह । 

अृका-- च्या शूद्र न होते तो हिजाति अपना काम ्रपने 
श्राप नहीं केरसक्रते ये ! | 

समाधान-- बहुतरे काथै पेते है, कि शूद्रको तो बौनं 
पे शूद्रोमे जे भ्रन्यज हैँ वे यदि पनी जातिका वार्यं चोडदेवं 
तो बहत वडा बिज्न उतपच्च होजावे । जैसे भगी यदि मलंका उदाना 
छोडदेवे तो ( ण्णनफषाप्ष >) के चेअस्मेन साहषके शिरपर बड़ी 
भारी श्यापत्ति राजे साया शहर गेद्‌ा होजतरे ओर भत्येक 
प्राणीको श्रपना-जपना मल शपे हाथसे उठाकर कोसौ दूर फक 
नेमे बहुत काल लगजावे पिरि सम्ध्या, गायनी जप कर्नेकेलिये तो समय 
ही नहीं रहे । इसी कारण मनुष्येनि वयीविभाग करते समय 
श्रपनी रचि श्रनुसार सर्मृभ्रकारे कमकरो खीकारकर लिया जित वै 
पना वर्णाध्रमधमै समकर यानन्दपु्वक सम्पादन करेते दै 1 न 
उनको कौ ग्लानि दतती है भौर न किसी प्रकरी लज्जा भ्राती 
३ ! कोक परम्परसे उनके बापदादा इस कोथैको करते चलेश्राय हं । 
श्रव यदि श्राप किसी दूसरे वर्थक्ते किये, कि मेरा मल उटालेजा 
तो कदापि नही उटविगा ए जिस प्राणीनि जह्यवेन्ताके मलका उठाना 
श्रपने शिरपर सीकर दरल्िया श्रथौत्‌ रेस नीचसे नीच सेवय. 
नगर निवापे घुल देना यगीकार करलतिया तो उसके सभ. 
जनेय क्या सम्देह्‌ है ! | 


३७८ शरीमदवगवद्रीता ` [ शर्या १८] 





प्रिय नवशिद्धितो | वशश्रसके तोडनेका यतन मत्‌. करो | 
ठेस करनेते समय-समृयपर हाथ मलकः पताना पडेगा क्योकि श्रपने- 
रपे कुटुस्व वन्धु वान्धवकी सहायतामे परस्रर स स्ने ही से मग- 


वत्की मस्ता होती ३ ॥ ४४ ॥ 
रब भगवान्‌ श्रगलेे श्लोकम इस विषयको दिखलानेकी प्रतिक्च 


करते हं । 


मू स्वे स्वे कर्मशयभिरतः संसिदि लमते नरः । .. 
स्वकमनिरतः सिद्धि यथा विन्दति. तच्छ ॥ 

। ॥ ¢ ॥. 
, पदच्छेदः-- नरः ( मलुष्यः ) खे ( निजे ) सखे ( निजे ) 
कभेणि (श्रतिस्परतीतिहासेषु खखवर्णाश्रमानुसारेण्‌ प्रतिपादितकमंणि ) 
श्रभिरतः ( तखरः ) संसिद्धिम ८ देहैन्दरियसैषाताज्ुडिच्छयात्‌ सम्यग्‌ 
ज्ञानोतत्तियोग्यताम्‌ ) लभते ( प्राप्नोति ) सखकर्मनिरतः (खवर्णा 
श्रमानुकूलक्भणि स्थितः ) यथा (येन प्रकरेण ) सिद्धिम ( नेष्क- 
म्धसिदधिम्‌ । परमात्प्रातिरूणं सुक्तिम्‌ ) विन्दति ( लभते > तत 
(सिदधिप्कारम ) शशु ( मनःसमाधायाकरेय > ॥ ४५ ॥ 


पदाथः-- ( नरः ) सनुष्यं ८ खे ) पने: ८ खे ›) रपमै 
(कभेणि") कमम ( अरभिरेतः ) आसक्ते होकर. ८ संसिद्धिम्‌ ) 
सिद्िको ( लभते ) पाता दै ( खकमनिरतः-) ओर अपने क 
चाप्त परव ( यथा.) जेते ( सिद्धिम.) पिदिकोः( विन्दति.) 
लभ क्ता हे( तत्‌ )सो( शरण ) सुन ॥ ५1 


सलक ॥ ४१.॥- ्ीदरगद्रीतो..  . ` &५६९६ 





| भावाथः-- स्वेशक्तिसम्पर्न - वाञ्लातिरिक्त्रद ` भगवान्‌ 
श्रीकष्णचन्दर अञचैनके प्रति चारौ. वरणौके विषय यों कहते है 


सवे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिदि लमते नरः ]. यह. पुर 
द्मपने-अपने वणश्रमके कर्ममे मन, वचन शौर -करमसे लगाहुभ्रा सिद्धि 
को प्राप्त हता हे । अर्थात्‌ जो ब्रह्मण दै .वह्‌ अध्ययन, अध्यापन, 
यजन, याजन, दान, प्रतिग्रह, शम, दम्‌, तप, शौच, दान्ति, श्चाजवः 
जान, विज्ञान, यास्तिक्य इलयादि जिन कमौका वरान `करतेश्ारहे है 
तिन कर्मामिं रत रहनेसे सिदधि्ो प्रात हेता है अर्थात्‌ मोद्धको प्राप 
करताहुय्रा. भगत्रतमं जा मिलता है छ 
जो चतिय॒ है वह अध्ययन, -यजन, दान, युद, -दशड, शौय, 
तेज, धृति,. दाक्तय, युद्धसे न हटन।, ईश्वरभाव इत्यादि अपने क 
जिन कर्मौका वन करते चलेश्रारहे ह तिनमे रत रदनेसे -संसार 


ब्रन्धनसे भोत्तरो पाजाता है । 
जो वैश्य हे वह्‌ अध्ययन, यजन, दान, षि, गोरक्षा, वागि््यं 


इत्यादि श्रपने कर्म्म रत ॒रहनेसे भगवद्भक्ति लाभ करता ह | 
फिर जो शूद्र है बह विविध प्रकारकी परिचंथां अथौत्‌ चरपने उप. 
वाले व्णोकी सेवा शुश्चषा करताहु्रा संस॒ति्बन्धनसे द्वुरजौता हं | 
इतना ` सुन श्र्जुनके हदयमे. यह .शका उस्पन्न दै, क. पहले 
ता भगवान्‌ इसं गीताम .ठौर-ठौरपर कोको बन्धनका कारण्‌ बतं चाये 
ह ्नौर-अव उन्हीं कमौको मोक्तपरासिका कारण व्रताति दै एसा: विरोध 
म ! अन्तर्यामी मगवान श्र्जुनके हदयी शका जानंगये रौर उसंफे 


निवारणाथ ये मेले, कि [ स्वकर्मनिरतः सिद्धिं यथा विन्दति 


` ३५६१४ | भीषरगवद्रीती [ अर्यी १८) 





तच्छुर ]शरपने.र कैम लगेरहनेसे पाणी जित अकार सिद्धि लाम 
करताहै सो सुन ! कमके विषय वारर कहा जाचुका हं, कि सकाम- 
` के बन्धनके कारण देते है, निष्कामकमे यन्धनके कारण नहीं हेति 
वर निष्काम कमौते अन्तःकरण की शुधि लाभ होकर प्राशिर्योको मोक्ञ. 
पद्की पाति हाती है । इसीलिये जो प्राणी अपने कर्मको भगवतूमे 
श्रपण कडालता है उसीको सिद. हेती ६ ॥ ४५ ॥ 

` इसी विषयको भगवान श्रगले शोकम मी वणन करते ह-- 
म~ यत; प्रटृत्तिभूतानां येन सर्वमिदं ततेम्‌ । 

स्वकर्मणा तमभ्यच्यं सिद्धि विन्दति मानवः॥ ४६ ` 

` पदच्छेदः -- यतः (यसमादानदघनात्‌ ) भूतानाम ( प्राणि- 
नाम्‌ । सर्वेषा चरचरेजीवानाम्‌ ) प्रवृत्तिः ( उसत्तिः । उद्वः ) येन 
( सवैञनेश्वरेण ) सवम्‌ ८ सकलम्‌ ) इदम्‌ ( जगत ) ततम्‌ 
( व्याप्तम्‌ ) .तम्‌ ( परब्रह्मपरमातमानम ›) खकभंणा ८ पूोक्तिन 
वशंनुकूलकभेणा ) श्रभ्यच्थै ८ सन्तर्प्य । प्रीणयित्वा ) मानवः 
( मनुष्यः >) सिद्धिम्‌ ( कमणः निष्पत्तिम । ज्ञाननिष्ठायोभ्यताल- 
कणां मुक्तिम्‌ ) विन्दति ( लभते ) ॥ ४६॥ 
, पदार्थः-- ( यतः ) जित ग्रानम्द्धन परमातमासे ( भूताः 
नाम्‌ ) समी चराचर जीवो ( प्रवृत्तिः ) उत्ति हाती है (येन) 
श्रोर जिसे ( सेम ) सरा ( इदम्‌ ) यह्‌ ` जगत्‌ ८ ततम्‌ ) 
व्याप्त हे ( तम्‌ ) उस परम प्रमुको ८ खकर्मणा ›) अपने कमपे 
८ अभ्यच्ये ) प्रस कर ( मानवः ) मतुष्य ( सिद्धिम ) सिद्धि 
( विन्दत्ति ) लाम कता दै ॥ ४६ ॥ ` ॑ 


शोकः | ४६॥ भीमदगवद्रीता १७३१ 





भावाथः-- अव श्रानन्दसागर चरिभुवनउजागर नटनागरे 
` भगवान्‌ श्रीढष्य॒चन्र ्रञुनके प्रति चारो वशंकि कर्मकी सिदिक 
उपाय यर्थात्‌ कमेबन्धनसे दूटजनेक्रा मुख्य उपाय वर्णन करतेहृए 
कहते हँ, कि [ यतः प्रदक्तिभरतानां येन सर्वमिदं ततम ] 
जहासि इन मूर्तो शी उसत्ति हेती है थरौर जिससे यहं सारा जगत्‌ व्याष्द 
है अर्थात्‌ वह भ्रानन्दधन सच्चिदानन्द परवृह्य जगदीश्वर जिसके दारा 
वृह्मलोकसे लेकर पाताल पथैन्तकी उत्ति होती है श्रौर जिस करके 
यह सारा जगत इत प्रकार व्याप रहा है जसे दध घृत, तिलमे तेल, 
पुष्पम गेध, जलम शीतलता, मश्चिमे उष्णता, रूपवानोमि सुन्दरता श्रौर 
कृपलमे कोमलता. व्याप रही है । सो मगवान्‌ने अपने मुखारविन्दे 
शतिभ मी कडा है-- “ ॐ मथ्येव सकले जाते मयि सर्व प्रति 
छतिप्‌ \ मयि स्वं लय याति तद्रद्छदयमस्स्यहम्‌ ॥ चणोरणीः 
यानमेव तद्वन्महानह विमि विचित्र । पुरातनोऽह परेषोऽ- 
पीये हिररमयो शिवरूपमस्मि ” ( कैवस्योप० श्रु° १९१२०) . 

अथ-- मुभदहीसे यह संपू मृह्यदडः उस हय हे चोरे 
युम. यहं सब प्रतिधित दै अथान मेदी दरा ये सक रक्ता पार 
ह पि मन्तकाल मै मी सव मुकहीम. लय होजाते है सो अ्ेतवृह म 
हीह, म हीः यशुसे यशु अर्थात शोदेसे दद दयेकर व्याप रहा ह 
चर्थात्‌. छोटीमे छोटी पिपीलिकं भीमे हीह रौर बडेसे बडा 
विराट्पः भी यै ही ह यह्‌ विधिता सुभे हीः हैः फिर मः पुरातनः 
अर्थात्‌ ्रादिपुरष ह, मँ ही ( ईश ) विष्णु ( हिरण्मय वृणा 
रौर ( शिव ) शकर हू । 


१०६२ भीमदरव्रः (रभ्वा ६६] 
._____ .---------------------~-------~-~~-~ 
- कहनेकाःपुस्य ताद्य यह्‌ है, कि वही सचिदानन्द्‌, एूलंमि 
सिलखिला. कर ईैतरहा है, बुलवुलोम चक रहा है, तन 
म, मने, धरम, चंगनमे, शरीरे रोमरेममे राजरहा हे । देवे, 
द्नुजमे, मनुजमे, नागमे, कोयलमे, कीरमे, कपोते, बालम, दृद्मे, 
रष, नारीर्मे, भृषम, प्रजमे, नदीम, नदमे, सागसमे, बदमे, मेर 
गिरि शरणमे, अम्मोज-भौ समे, घनघमणडम, मारत प्रचणडमः 
खड्ग श्रौ दरुढमे, सृथ्थे श्रौ चन्म, वस्ण श्रौ इन्द्रम, कीरः 
रौर पताम, व्याघ्र यौ कुरेगम शरश्च श्रनौर मतग, पीते हरिति 
रमै, प्रमकी उमे, यमुन च्यौर गंगमे, बुद्बुद श्रौ तरंगे, तले 
मृदेगमे शौर वेला.मेस्चगमे एक रप व्यापरहा है । 


एसे भगवान [ स्वकर्मणा तमभ्येच्य सिद्रिं विन्दति 
मानवः ] चारो वणु अपने-यपने कर्मौसे यभ्यचेना र्थात सन्तप्त 
रके सिद्धिको. पराप्त हीजति ह अर्थात अपने सव कर्मौको भगवते 
रपे कके ओर उन ही की स्तुति पूजा करे भगवद्क्ति लाम 


दते है। 


देखो | रविदास चकारे ग्रपने जातिवभानुसार जूता बनाते 
व॑नते भगवतको पराप्तं करेलिया, धन्ना हज्नामने राजाका पाव दुबाते 
दवत .मगवतको लाभे. कल्या, शवरी (मीलनी) ने क्गलकी लकड 
कार-कार ओर पते द्री-टो साधुकरी सेवा कते-कसे रधक मणि 
शररामचन्दजीका दशनल्ञाम -क्िया गौर खको चलतीगथी । प्रमाण 
^ तामुषाच ठतो रासः शवसी संशितवूताम्‌ । शरितो यथां 


श्लो° ॥ ४ ६१ , भ्रीमद्भगद्वीता . १७३३ 
व 0 
भद्रे ! गच्छं काम -येथासुखम्‌ 1 इस्येनपुक्ता जटिला चीर- 
` छृष्णाजनाभ्बरा । गरनुज्ञाता तु रामेण इला्मानं हुताशने ॥ उवल~ 
त्पावकससंकाशा सममेव जगामह , । दिषध्याभरणसयुक्ता दिष्य- 
मास्यानुलेषना ? ( वास्मीकीय० अस्यय० श्छो° ३१, ३२, ३३ > 

रथ -- रघुकुलनन्दन श्रीरधुनाथजीने तिह टद्ता शवरीको 
या कहा;, किह भदे ! में तुम्हारी संवासे प्रसन्न हया अव तू सुख. 
सहित खको चल्ली जा । इतना सुनकर जय, चीर. कृष्यमृग- ` 
. चमर धारण करनेवारी शवरीने यपनेको अश्च हवन करदिया शौर 
भरञ्वलित यधचिके समान सगको चल्लीगयी । सग जाते समय उसके ` 
्रामरण माला चन्दनादि पदाथ स्र दिव्य होगे | 
पिरि निषाद्‌ जो जातिक्रा मह्य था शपे जातिधर्मं नौकाकी 
लेयते-खेवते भगवानक्रे चरेणोको धो गगापार उतार आप संस्रसे पार 
दगया । . 
इन प्रमाणोते सिद देतादै, सि शद भौ यदि ्रपनी क्म 
पसिचर्यमिं रति तो वह भी खभ लाम करता ह। 
इस -छोकमे मगवानके कटनेका सुर्य तास्व यही.टै, कि जो 
दो प्राणी बृह्यण, कत्रिय अर वेश्य दन - निषाद रौर शधरीके 
तमान अपने जातीय कमम स्त रहकर उनक्रमसे उस सचिदानन्द्‌, 
महद्बृह्न चानस्दघन जगदीश्वस्की अचना कमा ते चह अवश्य फम. 
सिद्धि अ्थीत भगवतको पराप्त कता इसलिये . भगवानने इस 


शोकम « तमभ्यच्य ” वाक्यक्रा प्रयोग किया हं }.६॥ 
2७१ 


१५ ३४ | । दशवदरीती । [ अध्व {८1 
[का 1 निः 
` त्र सवान श्रगले छोकमे यह दिखते ह, कि यपने-अपने 
वशिकरा कप अपनेको सुखदाथी ६ दयोकि शुदका मी जो श्रपना 
जतिकम र बहु उक्फरे ल्तिये दिजातियोके कमे प्र हु- 





म्‌ ० श्रेखाद्‌ स्वधर्मो विगुणः पस्थसंत्स्वनुष्ठितात्‌ ! 
| स्वभावन्िथितं कम कुवेन्नाप्नीतिं किल्विषम्‌ ॥ 
६ ९७ ॥ 
पदच्छदः-- खसुष्टितात्‌ ८ सनप्देवादिपर्वीगदस्पृशतःपुधकं 
सस्यमाचरितात्‌ ) पंण्धसत { चन्यस्वं कण्‌; ) विगुणः ( य्य 
गलु्ठितः । घर्णः । सदोषः ) स्वधमे: ( सस्य धः । नियकतिवि- 
दितधर्मः ) श्रयान € गरश्ष्यतरः › स्वभावनियतप (पूर्वोरसालिकःः 
दिदिविधस्वमावाऽनातम ) कमे, कुन ८ श्र्ुतिष्ठन्‌ ) दिखिषमे 
6 प्ष्म \ द्धेशम | दुःखम ) न ( च } चराप्नोत्ति 
( प्राप्नोति ) ॥ ६७ | 
1यंः-- ( खनुष्ठितात्‌ ) सम्यक्‌ यर्थत्‌ विधिपूतैकं याचे 
्ियेहृर्‌ ( परथम{त्‌ ) रये धमेसे ( विशु ) दोष, स्षह्ति भी 
( कथमैः ) कनी जातिक्र घु (श्ेवार ) र्ठ दै ( स्वसष्र 
नियवस्‌ )१ यकि स्यस्रकिद्र ( खभ ) केस्का याच्रख ( ङुचैन >) 
कृताः हु पप ( किल्विष ) पप दा वलेगुवो ( न ) नहीं 
८ ऋप्नोति } प्रत्त कम है ॥ ४७ ॥ 


नोपाथः;-- दृन्दार्वन्द्वान्दुतचरस् सकलमेगसकरण 
शश्रणशरणः भगद्रान्‌ श्रकुष्ण्चन््र अपती-थपनी जाति 1 





श्लो० 3 ९७) श्रीमद्भगवरीपा । ३.४६५ 
भठत दिललावेए कहते दै, कि [ यानु स्वध विशंण 
परपमात्‌ स्वनुष्ठितात्‌ ] पशये धकररो सम्यक्‌ प्रकारं 
से पर्थान्‌ सुध्दा योर सुविधिफ़ साथ सम्पादन कनेक -अयेन्ञा दष 
दित विधि सहित मी पना जति पम है । चर्त 
शुद्र वेश्यक्रा, वैश्य च्तत्रियका सौर स्लथिय दृद्यणक्ता वभ कितना 
मी विधिकरे साथ वेदमन््रोकि जप्‌, देवताद्यकरि आवाहन, विसञ्नः 
तथा धूप; दीप, दैवे इयादि परिहर साथ क्यों न संस्पादन॑ः 
क्रे प्र रेता करनेसे -उते कु भी लाम नहीं हसक क्योकि 
वह भयावह ` है । यर्थ॑त्‌ परिणामे दुःखदाय है यौर इससे 
मरतिकूल ग्रपनी जातिक्न धर्मं चहि नीचे नीच मीक्यौन दहे 
समैपरकास्छी वैदिकविधितते रेदि भी ्योनहे, ्रष्ठदै चौं 
परिणामते घुखदायी ३ । जिने विषपर भगवान च्र° ३ श्लोक. ३५ मे 
कहश्राये हँ, कि “ स्वधर्म निधन धेयः परधन मयाव्रहः,* पराये ' 
धमी श्पेत्तां पना धर्म॑ करते-करेते मरजाना श्रेष्ठ है क्योकि 
परधर्म भयदायके हेता है । 

जेते महाक्ारीक्य कीट रसालके फलम ग्रौर रसाल कीर 


महाकारी्म जा निवासत करे तो दोनोँकी जान अवश्य चली जवेगी ¦ 
क्योकि एक्का सभाव विषम निवास कने है अर दूसरे अमू- : 
त॒ते । ययपि दोनो जात्कि कीर ही ह पर दोनकि सवभावम विशाल ; 
पनन्त है इसक्िये उनको शपे खमावरसे विरः कायैमं प्रवेश कर 
नेते प्राण जनेका मय हे | इसी प्रकार बराह्मण यादि चारो वशु 
जातिके तो मनुष्य ही दँ फर भावके चागो करमोमं निमित्तता ह । 


४ ५ ९ प्रीमद्धगवद्रीता [ अध्या १२] 
-यदि एक नीचजातिवाना अपनी जातिकी मण्डली छौड उप 
रकी षठ जातिकी मरडर्लमिं जा चै ग्नौर तदनुसार कम मी करने लग- 
जवि तो थोडे दिनकेलिये निर्वाह हो तो हो पर अन्तम दसखाजेकी 
चोट भारी. होज्रेणी श्रौर दुःख सहना पडेगा । नि 
इस. विषयपर सवैराधार्णके ब्रोध निमित्त एक हास्यरसोत्पादक्‌ 
हन्त वियाजाता टै 1 एक जातिके मुसलमान भाई जिनका नामः 
हनरत- कुली था उन्हनि घन क्तिया, कि. बह्मणोक्रो बाह्मणभो- 
जनमे विविध प्रकरे खादु मिष्टान्नादि दियेजाते है । फिर क्या 
था उम्होने विचार फा, फ्रि चलो | मै भी ब्रह्मण ब्रनकर भोजन. 
करा । किर मियांजी बरह्मणो फ समान लस्वी. धोती, गलेमे 
यशोप्वीत, कमे गीतीक्री. पोथी, मस्तकमे त्रिपुरड्‌ धारण कर ब्राह्य- 
णोर मशडलीमे अैठे योर जैरे २ ब्रह्मणोनि य्कुरडमे षृतादिक। 
हवन करिया वैते ही उन्होने सी घृत उठाकर अगम उललदिया । 
जते ब्रह्मणनि पने पैर धोये वैसे आपने भी धोये फिर व्राह्मणोकिं 
पण - ्रं्तनफ जेबिदे मोजनं कृरेनेवाले या भोजन करनेवालो 
इस वात्ता क्या पता था, क्रि यह्‌ कौन है ! इसलिये शापे स्थिरता- 
पूर्वक भोजन करना आरंभ क्रिया जव मोजनके पदा मांगनेकी माव. : 
ध्यकत हुईं ते श्राप फरमाया, किः “ धोती बीं पोथी धीं इर गले 
खुन्नार । हजरेत ली नाम मनम परियां धयार ” चर्थात्‌ मेरीः 
धोती देखो, पोथी देखो, यञ्ोपीत देखो ओर मेरा नाम हजरत ली 
हे पयं लेशा | प्रय केथोथा-उनकी-यै भाषा सुनकर सेनि जान. 
लिया. विः यह सुसंतमान है बत.दूतेना जानते ही सगरे सय उटखडेहृष्‌ 


श्चेक ॥ ४७ ॥ ध्ीमद्धगद्वीता ` ६७१९७ 
1 

किसने तो गलैमं रशगुली डालकर वमन किया, . बहुतेरोन गोष्र-बालू 
निगल्ञकरे अपनेको शुद्ध किया फिर तो घराल्लोनि -इनवो घसीटकर 
दसवाजेषर लेजाकर सुकोसे, च्पेटोसे मौर उडसे पूरी खबर ली। जब 
प्राप वहासि मागे रौर मपनी भडलीमे यये ते मुसलमानेनि कहा, किये 
प्रापने भोजन तो इच्ापूषैक किया होगा ! “दूरी, मलाई, मेवा, मिटाईैसे 
काफौ श्रासृदगी हृदं होगी ! ? श्रापने उत्त दिया हां भाई ! -दिन्दुश्रा 
सत्र लिलता तो खृष है पर दस्वाजेकी चोट बडी भारी है | 

मुख्य ताये इस दष्टान्तसे यह्‌ है, कि पने धर्मे परायेका 
धमे परिणममे भयावहं हेता है | 

दसीलिये भगवान कंते है,  [ स्वभावनियतं करम 
कवंन्नाप्नोति किल्विषम्‌ ] खमाघसे नियत जो पनी जाति 
कभ है उसके सम्पादन करनेसे कोई प्राणी किट्विषको नहीं प्रा्तहसकता। 
श्र्थात्‌ जन्मसे जो जिस जाति, कुल वा वंशम उन्न हरा हे रौर 
परपरासे श्रथात्‌ बाप-द्‌दके समयते जिस कभका अभ्यास करता चला- 
श्राया है उसके मरितष्ककी बनावट सी प्रकारकी देगी । “ रामा वै 
जायते पत्रः” इस वचनके अनुसारे पुत्रका मस्तिष्क ठीक-ठीकेः उसी 
प्रकार हागा जैसा उसके बाप-दादाका मस्तिष्कं था वर यहां तक देखा- 
जाताहै रौर गच्छे विदधान त्रै शरोर डाक्टरोनि यह तिदान्त निकाला हे, 
क्रि वदुतसी बीमारियां भी वाप-दादकि कारणे पर्थात्‌ परम्परासे 
भुष्यंकि शरीरम बनती चली श्राती हँ 1 इससे इस वातकी पूरः उपः 
पत्ति मिलजाती है, कि परम्परासे जिप्तकी : शारीरिक शौर मानसिक - 
धनावट जैसी चलीयरही है -वैसी : ही बनतीः चलीज्ेगी ॥. 








६५३२ | ्रोमद्भगवदरीता ` [ ५. ° १८ } 
इसी शरीर तथा ममते कम्रा भी सम्बन्ध है इसलिये जो जि 
आति . उयन्न हुश्ा रै वह परम्पर! अभ्यासे कारण अपने सरामा- 
विके कमैके करने किसी प्रका्के एप, क्लेश वा दुःखको नहीं तं 
हेगा । इसी कारण सगवारने इस च्छोकमै “ कुवन्न नोति किल्थि- | 
धुम्‌ ५ वाक्यकरा ्रयोगक्ियाहै] ` | 


इस शछोकटार मगान्‌ अञुनके हृदयम यह मी हठ निश्चय 
परा ह, फि युद्धकममै ययपि नाना परकाएकी हिसागनका सेयोग सम्पुल, 
धाकर्‌ उपस्थित होता है इसीके प्रतिकूल बृह्यण॒ वा सन्न्यातियोकौ 

भिका मागकर श्रना पालन पोषण करनेमे हिसा कहीं लेशमत्र 
भी नहीं पाया जाता । अर्थात्‌ यचपि यु हिसा कमं है चरौ, 
मि्लाकयै दोष दै तथापि हमनियोकिलिये तो युख्वर्भं ही ्रे्टहं। अत. 
एत्र मीख मांगकर खानेकी यपेक्ञा युद जमकर माजाना द. 
पात्र्या लिये प्रेयः है । क्योकि युद शरी? प्याग केनेते. 
धीर क्तनिय खग लाम करी है इपलिये है अञ्चुन | थपने खमाव्रसिदध 

जातिकमं युदका सम्पादन कर्‌ [ पये धम श्मौर भिदघादिकीौ रर 
नान मत दे] तेय स्थप्कार्‌ कल्याण ही हेणा, सोकर वा परलोक 
भ लाम इटावा योक मै तुते पहले ही कह याया हू, फ 

इतो बा पाप्स्यसि सग जिला धां भोदयसे महीम्‌  (श्० : 

र्छो ३७ .) अर्थात्‌ . मिजन खगसुसै रौर युद्ध-विजय कर : 
सनतः रग्यसुख लाम करेगा ॥ ४७ ॥ 





सै ॥ ४८ ॥ श्रीमद्धगदेदतीतां ` ` । ९५३६ 
~~~ -------- ~ 
दसी पिक्का धरतिपादन भगवान्‌ श्रगले श्लोकम करते है- 
मु०-- सहजं कमं कोन्तेय ! सदोषमपि न त्येजेत्‌ । 
सवारम्भा हि दोदेश घुमेनाग्निरिवादताः॥५८॥ 


पक्च्छेद्‌;-- कौन्तेय} (है न्तीसुताजन ! ) सहजप्‌ 
स्वामाविकम्‌ । प्रागुक्तछमावजन्यम । स्ववशश्रमानुरूपम्‌ ) सदोषम्‌ 
(शासविहितर्दिसादिदोषयु दम्‌ ) अपि, कम (अयोतिष्टोमयुदधादिकम > 
न ( नैव ) व्थजेत ( परिद्ेत्‌ 1 जह्यात्‌ > हि (यतः ) सर्थरभ्भाः 
( स्वै चते शरार॑साः सर्वारम्माः ] स्मैकर्माणि) धूमेन (यनिनिशिखया) 
अग्नि; ( यरनलेः ) इव, दुचेश्‌ ८ चरिगुणास्सक्तया सामान्येन ) 
श्राचद्धाः ( व्वप्ताः )]ध्त॥ 
द्‌! थ:-- (कौन्तेय ) हे कुन्तीपुत्र अञ्न { ( सहजम्‌ > 
सामाधिक ( ददोदम्‌ ) दोषयुक्त (८ श्रपि) भी ( कम ) कमः 
८ च > नहीं ( स्सेत्‌ ) लग करे ( हि + क्योकि( सर्वारम्भाः) 
सव क्मौका राभ ( दोर्षेश्‌ ) दोषूप ( धूमेन ) धूमपे ( अग्निः. ) 
ध्रागके ( इव ) सदश ( चांदला ) युक्त है ॥ ८ ॥ 


~ 


याद्ाथ;-- पततितपात्रन भक्तमनसावन सकल्लपापविद्रावश् 
मगवान्‌ श्रदष्ण॒चन्द अश्चुनके प्रति अपने . दृष्यत धमको भीः नहीं 
ह्यागनेके तायते इन्त देतेहृ् कहते ई, क [ सहज 
कौन्तेय ! सद्षेवसपिः न त्यजे ] है इत्तीकापुत्रः चरत । 
पनी, जातिक्छ, स््ाभाविकं कमै जोः यने शरीरके साध-साथं 


८ ्ीपद्धगवद्वीतो ` [ व्वा १८} 
___-_--------__-___-__ 
उलच्च हृथा है बह यदि दोषुक्त भी दै तो भी लागते धग्य नहीं है | 
क्योकि उसके लागदेनेसे शारीरिक ऋत्मिक, लौकिक ओर पारलोकिकि 
तदच प्रकारकी हानिवी उल्ति श्रवद्यश मिलता ठे ओोर म्तुष्य 
शचल-वि्त हकर ५ इतो अ्रटस्ततो ष्टः » होजातां है उसके सव 
संहतिव्यवहार सुकजाते है । इसलिये परलोक तो केसो दूग रहे इस 
लोकम भी सुखपुैक समय नहीं व्यतीत केरसकता । ईसीके विषय 
अग्निका दृष्टान्त देकर मगवान्‌ कते है, कि [ सवीरंभा हि दोषेण 
धूमेनाग्निखििाद्धताः ] जसे अग्नि बलनेसे पहले धमे युक्त 
हती है देसे सथैकमौका श्ारेभ' दोषसे युक्त है। अर्थात्‌ पाक इलयादि 
चनानेके सम्य जव पाणी जलावनमं श्रग्निका संस्कार करना चाहता 
है तो पहले पहल उसको धूम ही मिलता है अथात अग्नि बाल 
नेते प्ले भुरा धकडसे खो फोडना पडता है शंच जलाने. 
वालेको तो वरषीकालमे लकेैडियोके संग एके प्रकारका युद्ध हौ करना 
पडता दै । यचपि शरभ बालनेसे पहले धूमका दुःख सहना हेता ह 
प्र जव शंच प्रज्वलित गजाती है त्त उस्षसे विविष प्रकारके सिन्त, 
धक्वान्न तयारकर सगवानको भी मग लगाता है यौर उन्न उच्छिष्ट 
श्राप मी भोजन करता टै जिसे शारीरिक पुष्ट बनीरहती है । इन्दिया 
शरपते-पने का्योभे सुसपूर्वकं लगी रहती हँ । थ्दि प्राणी धूम्के 
दुःखदो न सुकर ईघन न जलावे तो भूखा रेहना पडेगा, सत्र 
इन्द्रियं न्धि दजर्धेगी, विद्धावनतसे उठा भी न वेगा! फिर स्नान, 
पूजन इयादि सम्पादन करनेकी शक्ति उसमे कुद भी न रहेगी । 
न तो किसी प्रकारका यक्त ही कासकेगा ओर न युद्ध ही सम्पादनं 


शोर ॥.४८॥ भरीमद्धगवद्रीता ~ ३५४१ 





-~--~----~-- 


। 
करसकेगा । न वाणिम्यका साधन करसकेगा श्नौर न किसी पकारकी परि- 
चर्यां केरसकेगा । इसीप्रकार्‌ स्वाभाविक - कमं र॑भे दोषयुक्त भी हो 
तो मी श्रग्निर समान परित्याग करने योग्य नदी दै । समासमं मूख 
मी धृभसे कलेश पाकरे यम्निके परित्याग नही कते क्योकि अग्नि 
यिना न तो पाक तयार हसकते दै, न घम्म दीपक जलसकता है 
प्रौर न शीतक्रालमे शीत निवारण हिसकता है । इसलिये श्चपना 
 ज्ातीयकभ जो सहज. यौर सुखदायी हो, लोक-परलेकको सुधारा 
भगववच्चरणारेविन्द तक . पहृचादेनेवाला है उसे याश न भरे । यहं 
बात प्रसिद्ध दै, किं कोह भी प्राणी श्रपने काशे पुत्रको छोडकर दूसरेके 
सुन्दर पुत्रो प्यार नहँ करसकता । इसी प्रकार अप्ना-अपना धमं 
समना चाहिये । । 


किसी-करिसी दीकाकरने तोर्यो मी श्रथ क्रिया हैः कि सता- 
रेमे जितने कम हैँ सवका ग्राम अग्नकरे धुमवत्‌ दुःखदाय है यहं 
प्रथ भी कुं कालकेलतिये मानने खेग्य है । क्योकि भगवान्‌ स्येय 
ग्रपने मुखत ही कहयये ह, कि “ गहना कणौ गतिः ” (श्र ० ४ 
छो" १७ ) अर्थात्‌ केकी गति दुविजेय दे । कम, अकम शौर 
विकरभका जानना दुस्तर है इसलिये सब कमक चारन धूमे 

( ५९ रै ^° न, 
- समान क्लेशकर कहना अनुचित नद्य इ ॥ ८ ॥ 

 अत्र.भगवान यगले श्लोकम यह्‌ दिखलाते ह? किं -चारो वरू 
किस. प्रकार श्पने२ कर्मकरा साधन. करतेहुए कभक निष्पस्यवस्था 


रथात्‌ नेष्कम्धसनिद्धिको प्राप्त हेसकते ह ¢ 
९७९ ` 


९ भगहा = , [भ्वर्‌ 
क 
थ०-- -असक्तबुद्धिः सर्वत्र जितैत्मा विगतस्पृहः । 
सिद्धि परमां सन्यासेनापिगच्छति ॥ 
॥ ४६॥ 
प्दच्छेद;-- [हे अर्जुन | ] सवत्र ( आसक्तिकारणेषु 
कामिनीङ्ाज्चनमृहादिषपि ) अ्र्चतबुद्धिः ( अस्ता सगवजित। बुद्धिः 
धैर्य सः । समेतेपदा्थी शरहमेतेषा वेतयेवैविष्पभिषंगमहिता बुदधियघ्य सः) 
जितात्मा ८ जित अन्तःकरणं येन सः } शान्तमानसः ) विमतः , 
८ विनष्टा सह्य यस्य सः । देहधारणकारशेषु यन्नपानादिभेगेष्टपीच्छर- 
दितः ) परमाम्‌ ( शष्ठम्‌ ¦ उत्तमाम ) सन्न्यासेन ( कमेक्लया- 
गेन ) तैष्कम्थसिद्धिम्‌ ८ सवैकर्मनिदृत्तिलच्चृणां सत्वशुद्धिम्‌ । ब्रह्म 
पदस्य सिदिम्‌) श्रधिभच्छृति ८ प्राप्नोति ) ॥ ४६ ॥ | 
[थे.-- ८ सर्वत्र ) स्वविव्येमि ( इअसक्तडद्धिः ) 
पनासक्तं ८ जिता ) शान्तमानस ओर ( विगतश्परहूः > इच्छं 
रहित पुरूष ८ परमाय ) शद्युततथ ८ सन्न्यासेन ) स्वकैफल्ल- 
से ( नेष्कभ्विद्धिम्‌ ) तैष्मयेतिदिको ( धपिगच्छ 
प्प टैत्‌ ह ॥ ४६ ॥ 


भावाधथ्‌-- स्वैषुखसार जगदाधार भगवन श्रीछ्ष्णचनदर 
कमीदीं नित्प्क्वस्यः चर्यात्‌ नेषःर्यसिदधिका उप्रयं वतति हुए कते 
र, कि [ अकति. सर्वत्र जितात्मा विगतस्प्हः 1 
ओ पराणी तवैपकाे विषयमे श्रासक्तिरेहित है अर्थात्‌ किसी भी, विषयं 
भ माततत चह हत स्ति जितातः है यथात्‌ श्रपने अन्तःकरणको 





शंसो ॥ ४६] श्रता ` - ` १७४९६. 
, सवेप्रकारके प्रलोभनसि जीते हुए है रौर विगतसृह श्र्थात्‌ किती 
भरकारकी लौकिक पारलौकिक सुर्खोकौ इच्छा नहीं करता वही नेष्क- 
म्थत्िहिका अधिक्रार है। 
यहां जो मगवानने असक्तबुदि. पदक प्रयोग किया है उसमे 
विषय श्रुति भी कहती है, क्रि “ ॐ अथ यन्न कृरिविच्छर 
न्यागरि कामिन्यः प्रविष्टः पृशतीन्दियार्थासदद्यो न एप्रशति 


ध्रविशम्‌ स सन्यासी योगी चासयाजी चेति । 
( रज्युपर श्चु० १० ) ॥ 





, श्थे-- जेते किसी शून्य गृहमे ध्यायी हुई कामिनीके इन्दरियार्थोको 

जे प्राणी खशं नहीं करता है उसी प्रकार जो विद्वान संयोगवशात्‌ 
आमायेहए्‌ किसी कामोपभोगके पदार्थोका सशं नहीं करता है वही संन्यासी, 
योगी तथा श्रासयाजी है । - | 


रथात्‌ जो प्राणी किसी शम्य महलमे प्रवेश बौहुई शृगारयुक्त 
सुन्दर कामिनीके भिन्न २ अर्गोको सपर नहीं करैता है च परजने 
समान एकान्तंमे श्रायीहुयी उथैशी एेसी धमप्राकां भी तिरेरकार 
करदेता ह रेतेको श्रसक्तबुद्धि धर्थात्‌ संन्यासी, येगी, भास 
याजी शौर जितात्ा भी कहुसकरते है । क्योकि बहुत पूरर्षो श ञ्डल्लीमं ` 
तो व्यमिन्वारी श्रौर श्रजितात्मा भी बहमचारी श्रौर जता बनजाता ` 
है पर एकान्तरथानमे भपने वशम श्रायी हुई -कामिनीको जो न 
खश क्रे वर श्र उठाकर ` मी उसकी श्रोएन देखे वही यथाथ 
्रसक्तयुद्धि श्रौरे जितात्मा दै । ध 


१५४४ ्रमदरगद्रीता [ श्रध्यायं {८ 
न 
प्रव भगवान कहते है करि देता यसक्तबुदधि शौर जितालां , 
निह मी हो तो क्या कहना है ? रथात्‌ इस लोकसे प्रलोक तक्के 
पुलको कूकर उवान्तके समान जानता हुश्रा किसी प्रकारके सुका 
संकल्यमातर भी जित्फे हदये न उठे, चक्रव्तीका राञ्यं भी 
` उस्करे-सम्मुख शवे तो यांख उठाकर न देखे । ग्रथवा जो कु 
उक्तको प्राप्त हो उसकी बृद्धि करनेका यल न केरे सन्तोष्पर्वक्र समयः 
मिताव रेस उपय्य्त तीनां गुणेते विशिष्ट प्राणी [नेष्यकम्थेसिदि 
परमां संन्यासेनाधिगच्छति ] सन्यास दार चर्थात्‌ काम्य- 
कमक परित्याग करदेनेसे परमा नैष्कभ्यंसिद्धिको अर्थात्‌ कर्मी 
निष्प्यवस्थाको पहंचजाता दै । जित अवस्था वयन भग्वान्‌ इसी. 
ध्यायके श्छोक १२, 9४ कर श्राये है ' अर्थात्‌ जो पराणी पचो 
करणे द्वारा कमक सम्पादन आआयुष्पयैन्त करता, चला जावेगा वहु, 
किसी न किसी समय सैन्यसको लाम करके कमेकी निष्पच्यवस्थाको 
दरस प्रकार प्राप्त कालेगा, कि फिर उस इष्ट, श्ननिष्ट यौर मिश्र कर्म 
बधा नहीं करगे | 


य जो भगवानने ' संन्यासेन ' पद्क प्रयोग विया है इसका मुख्य 
ई भ्र # भ ^~ 
तसथ यहं है, कि संम्या्तसे परमा नेम्म्तिद्धि अर्थात कैवस्य 

` .परमपद्को श्राप्त होऊ | । । 


वथा ति ५ ॐ सन्यासी च सर्वधर्मान्‌ परियज्य 
निभमो निका भूता ब्रह शरणमुपगम्य त्वमसि अम्ब 
शासि सवं सलिद्ब्रह नेह नानास्ति. किल्चनेतयादि महावा- 


श्लो ॥ ४६ 7 | शरीमद्गगवद्रीतीं ` ९७४१ | 
----________--~------- ~न 
पयाुभवक्ञानाद्छहयवाहमस्मीतिनिशिपय निरविकंलपसमाधिना सत 
त्रो यतिम्वरति स संन्यासी स सुक्तः स पूज्यः स योगी स 
परमहस: साजवधूतः स ब्राह्मण इति ” ( निरालम्बोपरनिषत्‌ ) 
अथ--- फिर संन्यास क्या हंसो कते ई सर्वं धमौकों 
परित्याग करेके यथात भगवत समधैण करके फलकी ममता श्नौह । 
कन्तेभ्यके श्रहंकारेसे रहित ह त्ह्यकी शरणमे पराप्त हकर मै बह्यः 
हर, तु वही है, ये सम्पूण बह्माणएडके पदाथ जो इस जगतुमे देखने 
मे आते ह सव ब्रह्मरूप ह यहां एक बहो चोड नाना भर्थात्‌ बहुत. 
कुल भी नहीं है इन महावाक्योकि अ्थौका ज्ञान अनुमव करके भैं 
बह्य दं । एसा निश्चय करके निविकस्पसमाधि हारा खतन््र होकर जो 
यति संसारम विचरता है वही सेन्यासी ३, वही मुक्त है, वही पथ्य 
है, वही योगी है, वही परमहंस है, वही अवधूत & रौर वही. 
आद्य्‌ हं ] ~ , 
इस. ष्छोकका तास्थः यह है, कि जो प्राणी श्रसक्तबुद्धि हेणा 
वह्‌ जितात्मा ओर बिगतस्पृह मी अवश्य होगा फिर मगवान कहतेः 
है, कि देसे भाणीको परमा नैष्कर्म्यसिदि लाम हनेमे अर्थात सुक्त 
 हेनिमें कुं भी संदेह नहीं हे । 
 नैष्कर्म्यसिदधि. तो साधारण सन्न्यास्षीको मी. भाप्त हाजास्तकती. 
है पर परमा र्थात्‌ परमगरष्ठ नैष्क$यसिदधि तौ उसीको होगी जिसका: 
श्राचरण पृथ कथन कीहूई श्रतिके नुसा हैगा ॥ ४१. ॥ 
श्रव भगवाच -श्रगलेे क्रमे यह बतलानेकी परतिज्ञा. कसते है. 
कि तिद्धिको प्रात हा मनुष्य किसमकार ह्यो प्रा्तः-हेताःहं ! 


५ | भीगङ्द्रीता ~  [ शभ्ाप्‌ १८] 


मृ०~- सिद प्राप्तो येथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोधमे। 
समासेनैव कोन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य यापरा ॥ ५१. 

पदच्छेवः- कौन्तेय } ( इन्तीपुत्ाजचन !) सिद्धिम्‌ ( सवै- 
के्मैयागपन्तां ज्ञानोपत्तियोग्यतारूपामन्तःकरणसंशुडिम्‌ ) प्राप्तः 
( लब्धः ) थथा ८ येन प्रकरेण ›) ब्रह्म ८ ज्ञनम्यमन्तर्यामिशु द- 
खरूपे बह्म ) श्राप्नोति ( लभते ) तथा ८ तसमा्तिभकारम्‌ ) मे 
( मम वाक्यात ) समासेन ८ सैक्तेपेण ›) एव ( निश्चयेन ) निबोधं 
( जानीहि ) या ( सिद्धिः  अन्तःकरणशुदिः ) न्ञानस्य ८ श्रवण्‌- 
मननावुशीलनोपन्स्यास्क्ञानस्य ) परा ( परिसमापिरूपा | सवीच्छृ्टा ) 
निष्ठा ( ज्ञानस्य परा काष्टा ) [ श्रस्ि ] 1 ५० ॥ 

पदाथः-- ( कोन्तेय ! ) हे ्रङुन ! ( सिद्धिम्‌ ) निष्काम ` 
कमेसे सिदिको ८ प्रातः ) प्रात हु पुरुष ( यथा ) जि प्रकार 
( ब्रह्म ) बहयको ( श्राप्नोति ) लाम कसा है ( तथा) उप्त 
भकार ( मे ) मेरो वचन ढारा ८ समासेन ) संकतेपते ८ ए ) 


ही ( निबोध ) जानले ( यां ) जो ( जनस्य ) ज्ञानकी ( परा ) 
परन्ति ( निष्ठा ) निष्ठा ' सीमा › है॥ ५० ॥ 


मावाथः-- शव भववःरिधिमन्दर सबविधिघुन्दर भगवान्‌, 
शीद्ष्णचन्द्‌्ञ्ुनके मरति यह बताते है, कं सिदिको पापतहुश्रा 
एष किस प्रकर ्रहयको प्राप्त हेजाता है १ तहां कहते है, कि 
[ सिद्धाप्तोः यथा वृह्य तथाऽऽप्नोति निबोध मे ¡ 
सिद्िको भ्त हुन पुरष जिस प्रकार ब्रह्मो भप्त दाता है.सो तू मेर 
द्यरा जनज्ञे [[ ` ` ` ~. ,. "1 





र्लोक ॥ ५० ॥ . शरीमद्गवर्व । १०७४३ 

भ्रव यह्‌ यह्‌ विचार करने योग्य है, कि ` मनुष्य जो. किसी 
भकारकी वरतुको जानता है तो जाननेसे पहले उत्ते सम्मुख प्रसक्त, 
अनुमान {इयादि अनेक भमा उपस्थित हजते है, क्योकि 
विना भ्रमाणक्रि किसी वस्तुका जानना बन नहीं सकता. । शौर 
जत्र तकर अपनी इन्दियोहारा किसी वस्तुको न देखे, न सुने, न 
रपरे व॑र श्यौर न अ्रसुमान केरे तवतफ उसका ज्ञान तीन कालम मी 
नही हेतकता । जितत वक्षे विषय भगवान भी वार-बारे इतत गीता- 
शास्म कहते चज्ले यरद हँ यौः श्रुतियां मी यों कहरही है, करि- 

“ ॐ इन्दियभ्यः प्रा ह्यर्था चथैम्यश्च परं. मनः। भनसस्तु 
प्रा बुद्धिवदेराता महान परः ॥ महतः परमव्य॑क्तमव्यक्तापुरुषेः 


परेः । पुर्षा्न एं किञ्चत्‌ साकाष्ासा पर गति; » ८ ॥ 
श्र* ११ 


प्रथ-- इद्िर्योषे पे उनके अथं है अर्थात्‌ विषयं ओर तिन 
प्रथते पर सन है मौर मनसे परे बुद्धि है श्रौर बुडिसे श्रामः बहुत 
परे है रौर तित महान ग्रात्माभचे परे अव्यक्तं है ओर तिक्तं अव्यक्त 
ते परे पुरुष है तिस पुरुषपे परे अन्य कुद नही ह क्योकि वही वृद्ध 
सीमा रै रौर पणमति है। 

रपसेक्त श्रतियौने उस परबह्यके विष्यं कुदं विधिनरुल वरन्‌ 
करिया पर दूसरी श्तियां तो निषेषघुख वैन कररही हँ तहा श्ुतिः~ ` 
“ ॐ न्‌ तंत्र चलुर्ग्ति न वाग्गच्छति न मनो न विदो न 
विजानीमो यथेतद्लशिष्यदन्यदेव -तदिदितादथो च्रविदितादधि 
इति शुधमःयूर्ेषा ये नततद्व्यायचद्निरे" ( केन" श्रु* २ # 


६७६६ भीम्धगवद्रीता । [ मध्यार १८] 
___ ~~~ 
अ्-- न वहं श्रां जाती है, न वचन जाता है, न मन 
जाता है, न जानती हं शौर न अपने शिष्यके प्रति जनासकती ई 
अ जनीहुई वस्ुग्रोसे वह न्या है जरे नहीं जानी. व्यते 
मी पे ३ रथात्‌ न्यारा है ेता उन लोगे सुनाजाता टै जिन्हूनि 
इसका व्यास्यान क्रिया है । । 
प्व बुद्धिमान्‌ विचार वर, किं जो°जह्मः मन, चुद्धि परर वाणीसे 
षे उपे क्षता श्रपने ज्ञानदारा कैसे जानसकता है १ फिर मगवानका 
रेस कहना, कि सिद्धि प्राप्त क्रियाहुभ्रा मनुष्य जसे बहमक्रो जानता 
है ेसे है शञन | तु सुभसे सुन ? नहीं बनता क्याकि जिसे ब्रह्मके 
खरूपका वणन करके सुनाना संगोषंग हो ही नहं सकता | 


इप्ीलिये भगवान कहते है, कि [ समासेनैव कौन्तेय ! 
निष्ठा ज्ञानस्य या परा] यह जो ज्ञानकी परानिष्ठा है चर्थात्‌ परिसमाप्त ` 
है सोमे तुके सेक्तेपतः कहा} क्योकि यथाभम तो वह्‌ अनिर्वचनीय 
है, अग्र्य है, ग्देत है, पर है, शन्त रै चौर सैगलखसरूप है । 
जसे अशकशी सीमो दशो दिशायोमं कहीं सी नही है एर प्राणी 
श्रपनेनेत्रते दषटिदोषके करण ग्राकाशको प्रथिवीसे मिलाया जानकर 
आआकाशकी भी सीमा है प्न समता है क्योकि खयं उसकी दृष्टि 
समाप्त जाती है परं जो ्ान्तसिक-टष्टि यर्थात्‌ विचास्त देखो -तो 
कृद करोड योजन परथन्त भी श्याकाशकी सीमा नहीं है | 


यह जे भगवानने “निष्ठा ज्ञानस्य या परा» वाक्या भयोग 
क्या. ह तिसके साथ « समासेन » पद्का भी उच्चारण किया 


कीक ॥ ¶०॥ भीमद्वगर्ीताः । ६५४९ 
त; 
थात्‌ संपृणैतया नहीं वक सैतेपतः यह्‌ कुमा, कि नैष्क 
सिद्धिको भर्त हा पुरुष कित प्रकार उस जह्यको प्राप्त करता है ! 
जो ज्ञानक. परानिष्ठा यर्थौत्‌ अन्तिम सीमा है । | 9 
यं जो भगवानूने- ‹ बरह्मपराप्ति › पद्क्रा उचारण किया तिस 
का ताथ यह नहीं है, कि जैसे को$ प्राणी हीर, लाल, पन्ना 
इयादि रः्नोको करसि प्राप्त करता है श्रथवा मोतीको समुद्रसे - 
डुक्नियां भारकर लाता है एेसे नैष्म्यं सिदिदधारा ज्ञानके समुदरभे 
गहरी डुव्रशियां लगाक्ररे ज्य मोतीको प्राप्त करलावे रेप्ता नहीं 
क्योकि समुद्रभं दूबनेवाला, समुद्र मौर मोती ये तीनों पदाथ विलग- 
विल्लग रहजते हैँ इसील्लिये भगवानृच्ा ताद्स्यै यह है, क लवणकी .. 
पुतली लवशके सर्छद्रमं थाह लेनेकरलिये इुग्रादीजावे तो बह जते-जाते 
समुद्रम लय हेजाती है यही लय हाजाना उश्च पुतलीकैलिये समुद्रकी 
्राप्ति कहीजवेमी । इष प्रकार नैष्कम्यसिद्धि दारा ज्ञानी. व्रह्म लय 
हैजवेगा । यही उसकी सीमा है रौर यही उसकी परा गति.है ॥ ५० 
। सले भगवानने यहां « जिष्ठा ज्ञानस्य या परा ” वाक्यका 
प्रयोग किया दहै क्योकि जव्रतक ज्ञान, जाता ओर जेयकी त्रिपुरी बनी 
रहेगी तवतक ज्ञानको परानिष्ठा नहीं कही जासकती .। क्योकि समव 
है, फि परती परकारवी उपाधि उलत्न होजनेसे क्ञानीका सान वदिभख 
होजाये यन्त्ुख न रहे । पर जब ज्ञान, इता ? केय एक हाञर्वेगे 
प्रथा सवशकी पुतली जब समुद्रम मिलकर जलं हाजानेगी पुतली 
दरौर समुद्रम ङु भी अन्तर नहीं रहेगा. तव किकी प्रकारका भय नहीं 
है इसी प्रकार चिपुरीकि टूखंजने श्रथीत्‌ साता यमं मिलजनेरे 

। ७३ ` 


३७४० भीमद्गवद्रीता | ` [अ्रध्या० {६} 
~ ~~ ~ ~ 
रह्मकार, वृत्ति बनजाती दै, लीव श्रौर जसम कुदं भेद नहीं रहता 

उक्त दशाको जानकी फा निष्ठा कहते हँ । 
गरब इस मकारकी प्राति फितको चौर कैसे होती है १ सो मग 
वान्‌ श्रगलञे तीन ्छोकोमं दिखलाते दै । 


म०-- बुद्धया विशुदया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च्‌ । 
शब्दादीन्‌ विषथांसत्यक्त्वा रागद्वेषो व्युदस्य च ॥ 
विविक्तसेवी लघ्वाशी यततवाक्षायमानसः | 
ध्यानयोगपरो नित्यं वैराग्यं सदुपाश्चितः॥ 
प्रहङ्कारं वल दर्पं कामं क्रोध परिधदहम्‌ , 
 विषुष्य निम्ममः शान्तो ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥ 
क ५१, ५२, ५३ ॥ 
पर्दन्डेदः-- [ है यैन ! ] विशुद्धया ( सवलसंशयवि- 
पथयत्रजितया । निभसया ) बुद्धया ८ यहु ब्रह्मास्मीति वेदास्तवाक्य- 
जन्यब्ह्मलनेक्यविषयिश्या अन्तःकरणबरूलया ) युक्तः (सदा तत्सहितः) 
धरला ( वैण ) श्रासमानम्‌ ८ श्रीरन्द्ियसधातम्‌ ) नियम्य 
८ शाघ्निषिदाचारान्निवाये ) च ( पुनः ) गृब्दाद्ीन ( शब्द्‌ 
सशरूपरसगन्धान्‌ बन्धनटैवून्‌ ) दिषयान्‌ ८ पिष्यन्ते इन्द्रियाणि 
एषति विष्यास्तान्‌ ) . प्य्त्वा ( विहाय ) च ८ पुनः ) राग- 
देषो, श्युदस्य ८ परिस्यव्य ) विविक्तसेधी ( जनसंगशूरयै पवित्रं 
यहनमिरिङन्दरदि तत्सेवितु शीलः ) लष्वाशी ( ल्वशनशीलः । 
परिमिताह्‌री ) यतवाक्कायमानसः ८ यतानि वाक्कायमनांसि 


श्लो” ॥ ११,१२,६३ \ भीमद्रदहरीता. ` : ` (१६ 
अ 
यस्य सः 1 यमनियमासनादिप्ताभनससपननः ) नित्यम ( सततम्‌. ) 
` ध्यानयोयपरः ( विजातीयदृत्तिव्यवधानशृन्यात्माक्ारसजातीयवृक्ति- 
 भवाहुस्तेन चेतसः सथैदृत्तिनिवृत्तिकारो योगस्तसिमिन्‌ तत्परः > वैराम्यम्‌ 
(एदिकवसारलोकरिकविषयेषु वैतृष्एयम ) ससुपाभितः (सम्यक्‌ रिथतः ) 
` श्रहेकारमं (महाकुलपसृतोहं महतां शिष्योऽतिविर्तोहै नास्ति मादृशः 
करन्िदियमिमानम ) चलम्‌ ८ श्रुतिस्प्रतिशाश्नाविहितासदाग्रहम्‌ । 
कामरागपदितं॑ साम्यम ) दषम ८ दपेजन्यधमौतिक्रमनिदानमृतो 
मद्रतम ›) कामम्‌ ८ रेदिकपारलोकिकविषयलिप्ता ).` क्रोषम्‌, 
८ कोपम्‌.) परिग्रहम ८ शरीराथम प्राप्यमोगसाघनम्‌ ) विमुच्य 
 ( विहाय ) निभमः ( देहजीवनमत्रऽपि ममलाभिमानश्रन्यः ) शान्तः 
(८ चित्तविक्तेपरहितः ) वृह्यभूयाय ( ज्ानसाधनपरिपाककमेण्‌ व्र्- 
साक्लात्काराय ) कल्पते ८ योग्यो भवति ) ॥ ५११ ५२ ५३ ॥ 
पदार्थः-- ८ विशुद्धया ) विशु ८ बुद्धया ) बुदधिसे 
( युक्तः ) युक्तहकर ( धत्य ) धेथशकतिसे ( ब्रासमाननम्‌ 2 
वित्तको { नियम्प ) रोककर ( च ) तथा ( शब्दादीन्‌ ) शब्दादि 
(विषयान ) विषयक (त्यक्वा ) लग कए ( च ) शरोर ८ शग: 
 देषौ .) रगदेषमने ( ञयुदस्य ) छोडकर ( विविक्तसेवी ) एकान्त 
स्थान गिरियुहादिमे निवात कएने वाला ( लघ्वाशी ) लबु आहार 
करनेवाला ( यतवाक्कायमानसः ) वाणी, शरीर गरौ चि्तकी 
नियम रखनेवाला ( नित्यम ). सवेदा ( ध्यानयोगपरः.) ध्यानः 
योगम तले ( वैराग्यम ) वैगम्यको ( समुपाश्रितः १ भात र 
` (हेर) भरकर ( बलम ) कल (द) व ( काम) छम 


४७१५१ धरीमद्वटरीतः | [ श्रध्या+ १८६ ] 





( कोधम) क्रोध ८ परिग्रहम्‌ ) ग्रौर परहको मी (विसुच्य) छोडकर 

( निमैमः) शरीरदिसे ममतारहित ( शान्तः ) शान्त पुरुष (ब्रह्मभूयाय) 
भ (५ ५ "श 

ब्रह्म सान्ञातकाे लिये (क्पे ) समये होता हँ ॥ ५१, ५२, ५३॥ 


भावार्थः-- अरव भगवान्‌ श्ररण करणलोचन भवमयमोचन 
कृष्णचन्द्र यज्जनके प्रति यह दिखलते द, किं किन-ङिन विशिषटगुणंसे 
विभूषित पराणी हमरा योग्य होत।दै ! तहं कहते दै, कि [ ुदधया 
विशुद्धया युक्तो धृत्याऽऽत्माने नियम्य च | विशुबुदिसे जे 
युक्त हकर साल्िकधृतिते थपने अन्तःकरण॒को नियममे कियेहुधा रथात्‌ 
निमैल कुशाग्र साचिकबुदिदाा सातिकधृतिको धारण वियेहुा है 
जिन दोनँकां वैन इसी भध्यायके श्छो° ३० चौर ३३ कसथाये हँ 
रथात्‌ देसी बुद्धिः जिससे परवृत्ति निन्त्ति, कार्यं अकथ, भय ध्रमय, 
बन्ध ग्रौरे मोदको ` भली्माति समभसकते हँ यौर तितत वुद्धि 
साथ रेस धृति जिते मन, प्राण॒ नौर इन्द्योकी क्रियायोषो योग- 
बलदा दढ कररखते दर । तात यह्‌ है, फ जो प्राणी एनम्ध्रकार 
सालक धृति शौर बुद्धिसे युक्त है जिसकी बुद्धि कमी चच नहीं 
हेती. रौर चपने सथाने कमी भी. नही टलती है जसे लाक्तका- 
इकंडा अर्निति.पिषलकर कागद ग्रादिमे चिपटजाता है रेते जित, 
माणक बुद्धि धृतिके साथ चिपटकर एकरूप हैरही है। ` 


रि वह- प्राणी. कैसा है १ कि शब्दादीन्‌, विषया 
स्त्यक्ता रागद्वेषौ ठयुदस्य च | शब्द्‌, रपी, हपरस, गन्ध इलयादि ` 
विषयक एकवारगी परित्यागः कियेहुश्रा है, -मूलकर भी . इनकी अर 


श्लोक ॥ ५१,५२५६ ॥ भोगगदरतं १७५६ 





श्रंख उठाकर नहीं देखता रौर रागदेषको जिने तिलांजलि देदी है, 
धोखेसे भी कभी किसीक .साथ रागेष नहीं-करता “ शमः शन्नो च 
मित्रे च "" -मगवानक, इस वचनानुसारे जे शत्च यौर मित्रक समान- 
दृष्टस देखरहा है। ` 
रिरि कैतारैः कि [ विषिक्तसेवी लघ्वाशी यतवाक्षाय- 
मानसः | एकान्तस्थान जसे नदीक्रा तट, श्रिसी निजन्‌ वनम वा 
गिरिगुहयमे निवास करनेवाला है मौर कन्द, मूल, फल इत्यादिः 
जो कुह थोडा बहुत मिलजवे उसीका लघु श्राहारंकर शरीरका निर्वाह 
करनेवाला है, कु नहीं मिलनेपर भी किसी बरती जाकर किंसीको,. 
्रपने गाहारकेललिये नहीं सताता भूखा रहजाता है ग्रौए जिसने 
प्रपने वचन, शरीर श्रौर मनको श्रपने वश कररखा है अधीत सच्चा 
व्रिदरडी हरहा है फिर कैमा है, कि [ ध्यानयोगपरो नित्यं 
वैराग्य समुपाभितः ] ध्यानयोगम तत्पर है भौर इस लोकसे. 
परलोकतकके विष्ये विरक्त -है अर्थात्‌ “ तत्न प्रस्ययेर्कतनताः 
ध्यानम्‌ ” इस सूत्रके अनुसारं मगवतू्रूपमं तेलघारावत्‌ अहनिश. 
श्रये मन ओौर बुद्धिको लगायेहुश्ा है गनौर इस लोकम यदि चक्- 
वर्ती मी गहदी.मिलजवे तो उसे चलंतेहुट मागमे प्डदए चिधडकं 
= समान कैरते मारकर अलग करनेवाला भौर परलोके इन््ादि देवकि 
 सुखको भी अयन्त घृणाकी टषटिसे ` देखताहु्रा धलमात्र * भोगः 
नेकी इच्छा नही.करता हं । ` - वि 
फिर कसा हो, [ रद्र बलं दपं कमं करोरध परि" ` 
ग्रहम्‌ । विपच्य] शर्कार, वल, दप कामः कोधादिसे रितं ` 


१५५४ भीमदरग्वीता ` ` [ च्रष्या० ६८], 
= 
नौर -“ परिग्रह ° ` अर्थात शरीरके सुखसाधननिमित्त यासन, वासन 
इयादि वसतु-तत्तरोम सबोंको एकवारगी परित्याग कके [ निमेम 
शान्तो ब्रह्ममृयाथ कल्पते ] सवैप्रकारकी ममतासे रहित अर्थात्‌ 
पत, कलत्र रौर धन, सम्पत्ति इयादि छोडकर एकान्तस्थानमं श्राया 
ह उनके दुःख, सुख, हानि, लाभकी चिन्तासे रहित एवम्प्रकर शान्ति 
माके ई वही प्राणी ब्रह्मी प्राप्ति करैनेके योग्य ` समभा 

जाता है । 


मगवाचके कहुनेका मुख्य तालययै यह्‌ है, #ि जो प्राणी विशुद्ध 
ुदधि हा, येच अपनेको अपने वशम रखता हा, शब्दादि विष- 
योका त्यागी हो, रागदेषसे रदित हे, एकान्तसेवी हो, मिताहारी हे, 
शरीर, वचन ओर मन तीरनोप ग्रपना श्रधिकार रखता हे, ध्यानयोगमे 
नित्य तलर हे, ेहिक शौरे पारसोकिर कामनार््रोसे रहित है, 
रहेका, वह, द्पै, काम अर क्रोधसे रहित ह, द्यक्तपस्रह हा, 
ममतारहित ह, शास्त ह थर्थीत्‌ जिप्त प्राणीमे ये गुण पायेजवें 
वही अह्यको प्राप्त करसकता है `! 


- भिय पाठको ! उपच्युक्त गुणोमे यदि दो चार गुणोंढी न्युन्‌ता 
मीहते. भी मणीको बरहमप्ाप्ति करनेमे किसी प्रकार्की शका 
नहीं है । जसे विविक्तसेवी ८ बन इ्याविमे जाकर रहना ) टयक्त- 
परिग्रह ( शरासन वासनका दोडदेना) लघ्वाशी होना वा कन्दमूल फला- 
हरर निवहं करना इलादि रुण नही मी हो श्रपने वुटुम्बियोके 
 स्पथ षरहीमे रहते ओ्ओौर पने घरहीको वन समभता र निम 


श्लोक ॥ ५४ .॥ भीमद्गगवद्रीता 


५ 
गध म 


३०१५१. 





--- 
शरोर निरहेकार रहे तो भी बह्यकी पाति अव्य -करसकता है अर्थात्‌ 
मगवस्स्वरूपके मिलनेका ्रानन्द्‌ -लाम करसकता है । देखो | राजा 
जनकः कवीर शौर नानक इ्यादि महातमाओनि सवके संग रहते बहकर 
माप्त करल्लिया। इन ५१, ५२ श्रौर ५३ श्छोकोमे मगवानने जितने विषय 
वशनविये हँ उनका व्यास्यान पूशभकार पिदधले अ्या्योमिं करदियागया 
है इसलिये यहां उपसैहारमात्त वर्णन कियागया है ॥ ५१, ५२, ५३॥ 
गरब भगवान्‌ अगले ्छोकरमे यह कहते है, फ पेसा पुरूष किस 
सखमावका हेता है १ योर उनकी श्रोरसे क्या पुरस्कार पाता है- 
मृ ०-- ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न कांत्तति । 
समः सर्व्वेषु मृतेषु मद्धक्ति लमते पराम्‌ ॥ ५५॥ 
पदच्छेदः-- वृह्यभूतः (ह्मभाप्तः। बह्मयवस्थितः ) मस ` 
छरात्मा ८ शमदमादिसाधनाभ्यातेन प्रसन्नचित्तः ) .न (नैव ) शोचति 
८ सन्तप्यते । वैकस्यं प्रप्नौत्ति ) न कांदाति ( अप्राप्यनाभिवाञ्चति) 
धृषु ८ समस्तेषु ) भूतेषु ८ चतुत्िधमतेषु ) समः; ८ समानः 1 
शरत्मौपम्येन सुखदुःखानुभवी ) परापर ( चदयुक्छृाम ) मद्धकिम 
८ मयि परमात्मनि परानुरक्तिम्‌ ) लभते ( प्राप्नोति ) ॥ ५४ ॥ 
 पदाभैः-- ८ बह्मभूतः ) बहसरूप हं पृष ( प्रत- 
न्नात्मा ) प्रसन्नचित्तं हकर (न न ( शोचति ) नष्ट वस्तुक 
शो करता है ( न) श्र न ८ कांक्ञति ) अ्राप्य वती चभिः 
लापा करेता है वही ( सवषु ) सब ( मृतेषु ) मियो (समः ) 
समानं दृष्टि रखता हृश्रा ( पराम ) अलयु्तमा ८ मद्धक्तिम्‌ ) भश 
स्यतरा मेरी भक्ति ( लभते >) लाम करता ह ॥ ५४६ ॥ 


३०१६  श्रीमद्गदठीता [ भ्ष्या० {६१} 





` भावाथः-- मृरिकिशणाकर लोकामिराम मनोहर भक्तवत्सल भगवान्‌ 
्ीढृष्णचन्र भर्जने पति पृथ ्छोकमें वणन किये हुए वरहमभूत प्राणीके 
विष्य कहते दैः कि [ ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न काक्तिति] 
जो रणी बह्ज्ञानका यभ्याप्त करते-करते ऋह्यभूत हरहा दै यर्थात्‌ 
ब्रह्मरूप ही हरहा है इस कार्ण शषने न्तःकरणसे सदा प्रसन्न 
रहता रै सो न किती प्रकारे नषटहुष पदाथौका शोक करता है मरौर न 
किसी अप्राप्त वस्तुक पाप्िकी इच्चा करता है । क्योकि उसने मसादको 
प्रप्त क्रिया है जित प्रसाद्का वणैन ०२ शछो०.६५ य॒ १७ च्छो" 
१६मे कर श्राये है । तातपयंयह है, किजैसे दुधैचन जो एक असह्य 
वाक्य हे, जिसको कोह सुनना नहीं चाहता, जिस श्रवण करते ही 
शरीरम श्रागप्री लगजाती है, रुधिर तप्त हैजाता है, आस लाल- 
लाल हजाती ह ओर मरे कोधके हठ फडफडाने लगते हँ एसे दुवैचन 
फो भाणी कड श्रानन्द्के साथ विवाहे समय सुनलेता है योर सुन- 
कर श्रानम्द्‌ लाभ करता है । थ बुद्धिमान्‌ विचारगे, कि इस प्रकार 
दुवैचन सुनकर हषित होने कारण क्या है ! तो प्रवश्य कहना 
पडेगा, फि विवाहुके समय आके च्रन्तःक्णमे पहते हीते प्रसन्नता 
प्राप्त दै जिते * मनःप्रसाद्‌ › के नामसे पुकासते हैँ फिर जय अस्प 
कालके प्रसाद प्राप्त हैनेसं प्राण दुषैचन ' का कुलं भी शोच नहीं 
करते तो निने सदाकेलिये जह्ममूत होने कारण श्न्तःकरणका 
नि भ्रमाद्‌ पराप्त करलिया है वह्‌ कथो किसी मरके ्रनिष् 
सम्मुख होनेते किसी प्रकारका शोक करेगा १ 


{तोक ॥ <४॥ भीमद्धगवदरीता (१ 

देखो { छेदे-छदे कव्ये अपने मा-वापके बहुत दिनौसे उपा 
जन किये चहुभू्य पदार्थाकर तड डालते हँ तौ उससे भा-बाप्को 
विसी प्रकारका शोक नहीं हेता वड प्रसन्नता -ही हती दै । क्योकि 
उनके घरमे उमका बच्चा इनके मनःपसादका करिण है । 

कहनेका युस्प तापस्यं यह टै, कि जो प्रसन्नात्मा दै बहु चुक्रः 
वर्तीराय्यक्रे खोजानेते भी शोच नहीं प्रप्त हौता । 

यव भगत्रान कहते हैः किं ¢ नं किति» अर्थात रसा 
¢^ ब्रह्मभूतः प्रलन्नारमा ” किसी वसतुकी प्राक्तिकी इच्छा भी नही 
करता क्योकि फिंसी वस्तुक प्राप्ति भी तो प्रसन्नता ही. कै लिय 
है सो परपतन्नता प्र उसके हदशकरो प्रथमसे ही प्रप्त है तो निरथकं 
किसी काय्थकेलिये वह किसी व्तुकी इच्च स्यौ क्छा ! 

शका-- जव पसत्नाह्मा क्रिसी प्रकारकी इच्छा ही नहीं कसा 
तो किर मुक्तिक इच्छा क्ण क्या 

समाधान---- इसी ककर निवारणार्थं तो भवाव पूं हौ 
मे : ब्रह्मभूत › ष्ठु प्रयीग करद है क्योफि ज॑ त्रहमभरूतं 8 
उति तो मुक्ति पटले हीते प्रात दै जी तौ वह असन्नास्मा हरा ६। 
यदि ब्रह्ममत हने कारण उति मोत माप्त नहीं हेती तो वहं परस" 
न्ारमा ही कर्यो कहाजाता ? क्योकि प्रसभ्नता कहते दु भान्द 
सो ्रानन्द्‌ जरह्यका सरूप हौ है बहमसुत्रने भी उत ^ श्रानन्दभयौ 
ऽभ्यासात्‌ »» कहकर पुकाश है यथात्‌ वेद? वेदांग॒तथा त्रिविष' 
प्रकारके शास्म वावा श्रासम्दमय शब्दका. प्रयग दंखनेते वहं 


ब्रह्म आनन्दमय ही कहाजाता हे । फिर जस तच वटक गगा 
७ 


६७. - ्ीमद्धावद्रीता [शर्वाय एद | 
भ - मत 
जीकी पवित्र धारमे डाल्लदो तो वह म्य मी शीतल भगज्क् है 
जता दै । इसी प्रका जय यह जीवषटप मयका घट वह्मषूप श्रीतल्ल 
गेगाजलसे मलकः ब्रह्मभूत हैगया तो दपते फिर क्कि मेद वा 
मुर्वी पराप्तिकी इच्छा देवे १ शका मत्‌ कशे 





यव भगवान कते हैः कि [ समः सर्वेषु सुतेषु सद्धक्ति 
लभेते पराम्‌ ] दे ऋहममूत प्रसन्नासा प्राणौ सवभूत 
समान्‌ दृष्टि र्वतटुया मेरी कममक्तिको लाभ कता है 
थात्‌ जितने शृधु, मित, बहमश्‌, चाग्डाल, गौ, हसती, कूकर, 
धकः कय, पौण सर्ोन तृन दष सखी दै यः जो चयते दुःख. 
सके समान सवग दुःख॑पुखको सममद्दाः है । जेता, नि 
सवान पले कडरये है दि ५ वि्ाकिनयवन्नेः वृह्मरे 
गवि हुस्तिनि ” ( अर ५ नलो" शद) रेता समटर्श प्राश यवर 
एथमेव मेरी ' परभद्धि ` लाम काता है । 


शका-- जे प्रणी ब्रह्मभूत हेर श्रसन्नातमः हताहुथा शोक 
दित योर सवभकरकी कायि मुक्त हेगया-तो कि “ क्ति” 
एसी कौनपी वसत रही जिका ल्ञाम काना - उ शेष रह्गथा ; 
श्यामि बमभुत होने ही ते वह बह्यकार होय्‌। पिर उते सक्तिकीः 
कोलसी आवश्यकता सटी £ निपतके विष्य भगानने ^ लभते 
शच्दका प्रयो भ्िवाहै} | 

समाधान यहं जेः यगत्रारने ° लभतते › शब्दकः 


ति १ त्‌ [१ ५ ५ मोग 
कि है वह शवरस्मशवकारमात्र है । पर्क ज ्रिसी 


श्लोक ॥ ५४ भीमद्गद्ैती ` ` ६७५६ 
अनिवैचनीय तखको जिह्मदार को$ पाणौ किसीसे करेगा तो उर 
वचनका व्िकेर द्वश्य प्रवेश करा । क्योकि ^ भक्ति * 
च्या है ? उसे सहि शाशिडव्य ्रपने सूते कहते है, छि “८ सा 
परानुरक्तिरीश्वरे » र्थात्‌ ईश्वरम परम यतुरगका होना ही सन्ति 
दै ्सुराग प्रेसकरो कते हैँ । तहां नापदका भी कचन है, 
^ अनिवचनीय पेमखवरूपम्‌ ” पेमा सरूप अनिवदरनीय है 
य्याकि “ भरकासादनवेत्‌ > जेते गणा ख्व मदी र्तु्यके 
स्वादंका दशन नहीं करसक्ता एसे प्रेम्का दशन करेना दुभ है 
तिस यनिवैचनीय प्रेमको मगवान्‌ यन्ुनके प्रति कहना चाहते हैँ इसं 
लिये ‹ लसत : शब्दका प्रयोग कियाहै। 

हा एता नहीं समना चाहिये, किं जेप कोई प्राणी विंसी अप्राप्त वस्तु 
को जो उसे पटलेसे प्राप्त नहीं है लाम करता हं! नही! पत नहीं! 
म्रेमतो वहु त्च है जो प्राणके साथ-साथउलयन्न हुमा है दक्‌ इष 
प्रेमको सुष्टिका मृल कहना चाहिये । यदिप्रेम न हप्र तो स्री पु 
पका सयोग नहीं होसक्रता, यदि दस्पति्तंयोग न हु्ा तो प्रजोकरी 
उत्ति नहीं हसकती, जब प्रजाकी उदत्ति न हहे तो सृष्टिक एक 
कार्थ मी नहीं चज्लसकता । सि पने नदी, नद, पवत, इञ इयादि 
जड़ पदार्थाको सियेद्ए सुनसान पडी रग करितो न कहं नं 
न्दका -यनुभव छेगा मौर न किसी प्रकारका बोध ही हयेगा सवत्र जता 
व्यापृत रहेगी इसलिये भगवान्‌ स्वथ प्रेमखरूप. लोकरे चैतन्यमाच् 
वेश करगणा ह। इम कारण प्रािर्योको जि किप मी दस्ु-तस्तुे 
कुलदिन संग हौजाता है तो उसे प्रेम दोहौ जाता दे इतौ कारणा पतर 


३७६० ध्रीमद्वगवद्रीप `` [ भध्या० {द} 
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कलत्र, धन, सम्पत्ति इलयादिका तेम सैसा्मं विख्यात है । केवल 
भेद दृता है, किं जेते किसके पास सुनकी होर हो उसे बकरीके 
- शलेमे बधि अ्थवां हाथीके संडमं बधि इसी प्रकारं इसे' चतन्यकं पातं 
जो इसा खामाविक मेम इसके साथ-साथ हँ उसे सृष्टरूप वक्री 
चोभे ्रथवा भगवस्खछरूप हाथी षेधे । 

कहनेका मुख्य तालस्य यह्‌ रै, कि प्रेम करहीसे लाभ कनो नहीं 
३ केवत मगवदक्ी योर लगादेनेते उसका नाम भक्ति कहाजाता है । 
स्मरण रहै, कि ‹ लभंते › शब्छको भगवानने वाचरेम्भण्विकारमात्र 
कहा है । है प्रतिवादी | तने जो यह शैकाकीदहै, कि “ ब्रह्मभूत 
प्रसःनाद्मा ” को पिरे भक्तिकी क्या श्वश्यक्षता रही ! तो इये 
वात्तीको निश्चय रखे, कि मेहिशवरीमाया ेसी प्रवर्तता रखती हैः 
किं जह्यभुतप्रसेच्ात्माकै चित्तको भी मोदित करेडालती. रै जसा, 
कि बडे.वडे महान्‌ पुरषो सुनागया है परे यह्‌ प्रवला माया भक्तिको 
तीन कालमे भी मोहित नहीं करसकती है । गोखामी तुलसीदासः 
जीको वचन है, कि “ मोहन नारि नारिको शपा । षन्नगारि 
ह्‌ चरित अनूपा ” इससे सिं हेता हे, किं भवित ब्ह्ममूत- 
म्रसन्नात्मा अथात सुकितिको दृढं करदेती है गौर सनातनकेल्तिये एक- 
रसं धनदेती द क्थोकरि भक्तो कसकरपन्तस्का भी मय नही 
रहते । मुत सीम हैनिके पथात्‌ भक्ति यव्य उमडती ह | जसे 
रसालं फैल पक्त हेनिसे भ्रधुररसान्बित होकर व्घोते दपकने 

ता ह दसौ मकार भुकितेके परिपक हनेसे भवित आपसे प 
इतडंकर. उपने लगरजता है । शेक. भततकपे ] 


श्लो° ॥ १४ ॥ श्रीमद्रगवदवीताः ` | ६ १ 


सुनो ! यव ` मै तुमो भ्॑तिका मेद्‌ चताता हुं । इस भक्तिकं 
११ भेद्‌ ष्टं जो आसक्तिके नामे पुकररेजाते ह । 

१, माहास्यासक्ति-- भगवती महिमाका अनुभव करक 
भेमकरा उमड राना जसे नारेद्‌ गनौर परीक्षित इलयादिमे ] 


२. रूपासक्ति-- भगवतके सपू विश्वके मोहनेवाले सुन्द्र 
रूपको देखकर वृजगोपिकाश्चोम परेमका उमड अराना । इसीसिय परमक 
उदाहरणम महपि नारदने « युथा ब्रनगोपिक्षानाम > सूत्रका पाठ 
दिया हे | 


९. प्रूजासक्ति-- भगवानकी सेधा पूजां दारा प्रेमका उमड 
ध्राना जैसे महाराज पृथुयजमे, जिनको भगवत्‌ यश सुनने निमित्त 
सहस कान हाजते ये । भरमाण-- “पुनि बन्दौं पृथुराज समाना । 
हसिथिश सुने सहस्तदशच काना ॥ ” ८ तुलसी ) इस कलि 
युगम रविदास ्रौर मीराबाई इलयादि मक्ता ईेतिहासर प्रिद है । 
(दंखो भक्तमाललल ) 


६, स्मरेणासक्ति-- भगवत्‌के नाम ओओौर गुणका स्मरण करते- 
` करते प्रेमका उमड याना जेसे मक्त प्रहलादम । 
५. दातास्क्ति-- भगवतकी सेवा कस्ते-करते पेमका उमडः 


श्याना जसे टु्रीव, अंगद, हनूमान; विदुर इत्यादिमे । | 
६. सर्यासक्ति-- भगवत सखा माव करते-करेते प्रेमा 
उमड शाना जैसे श्रभनुन, उद्व, श्रीदामा चोरे सुदामा इत्यादि । ` 


१३१९. शरीमदधगवहीता [ भ्या १६ | 

७, कान्तासविति-- मगवतुम कात अर्थात्‌ पतिका माव करते 
कृते प्रेमक{ उमड अना जैसे राधिका, ललिता, विशाखा, स्विमण्‌) 
हत्याद्‌म्‌] 

८, वात्स्याप्तभित-- भगवतमे यस््मावका ग्भ्य करते- 
करते प्रेमका उमड आनाज्ञेते दशरथ, कौशव्या, नन्द, यशोदा 
इत्यादि | 

९. द्मासनिवेदनासरिति-- श्पना तन, मन ग्यौरं धन भगवते 
शरणं करदेनेसे प्रमा उमड शाना जसे राजा वर्ति, विभीषण 
इत्यादि । . 

१०. तन्मयासक्िति-- भगवत्के रूपम तन्मय हैजनेसे जो 
प्रेमका उमड राना है जैसे शकर, सरर्भग, शवरी इत्यादि । 

११, विरहासक्ति-- भगवत्‌ विरह यापो भूलते २ 
श्रु, रोमांच, स्तम इत्यादि पमरसोमे इूबजाना जैसे मरत, करौशिस्य, 
दशरथ इलयावि । 

स्मर रहै, किं इन ११ भेदम जो भिन्न २ भक्तेकि नाम 
दियेगये हं बे केवल श्की विरेषता जनानिकेल्तिये है । तालथ्थं यहं 
है, कि प्तक मक्तमे उप्यक्त 99 हों मकरके रस भरे रहते है 
इससिये सब सका उदाहरण दैना ` उचित है पर जिस ` भवतमे 
जित रसकी -अधिकता है उनका नाम उप्ती आसवित्रे साथ दिय.गवा 
इससे रेस नहीं समाना चारै, कि शेष श्रासवितियां उनमे नही 


दँ १ । स्म सव आसक्तियां गौण यौर विशेष रूप्ते निवास 
#॥; | 


शोफ) ५५॥ ` शरीमद्धगवद्तीता 5०६१ 
ध 
स भक्तिका वणेन ५२ वे अध्यय प ॐ 
इतिय व र 1 त र्‌ ्राय ह 
एसी भकिटसे परिपू प्राणी मगवादको क्या चनौर कता जान- 

कर किंस प्रका होजाताहै १ सो भगवान्‌ रगे शोक व्श॑न कसते 
हए कहते द-- । 
°-- भक्त्या मासभमिजानेति यावान्यश्चास्मि तत्वतः) 
ततो मां तत्तो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्‌ ॥ 

॥ ५१ ॥ 

पदच्छेदुः-- यावान्‌ ( यद्रिमिण॒म । यथाथेन्ञानप्राप्त्यन- 

स्तर ) च्‌ ( पुनः ) यः ( परिपृशेसत्यज्ञानानन्दधनः) अस्मि, माप 
८ यद्धितीयतजरमभयमशोकखं वासुदेवम्‌ ) भश्स्या ८ एकोन्तलन्त- 
शया परया मक्प्या ) तततः ( सवैसेशयरादित्येन याथातध्यखरूपतः ) 
्रसिजानाति ( साक्ञादरेति ) तततः (तसात्‌ ) साम्‌ ८ सत्यधः 
नमानःद्श्वरूपै परमेशम्‌) सव्वतः (यथा्थसूपेण) ज्ञालाः ( बुद्धा ! 
वरिदिला! अनुभूय › तदन्तम्‌ ( मद्कतिपराप्यनन्तःम्‌ । तज्जनानः 
स्ताम्‌ ) लिशते ८ मामेष प्रविशति । मत्खरूपे लय याति । सायुज्यं 
प्नोति ) ॥ ५५ ॥ | 
पदाश्चः-- ८ यवाद ) यै वासुदेव जि पिनाणताला हव 
प्रात्‌ जित तला हूं ( च ) चौर ८ यः } सचणुच ओः इच 
( यसि ) ह ( आम ) पि शुमको मेरासकत (मत्या ) भक्ति 
` ( तततः } यथात ( अभिजानाति ) जानलेता दै८ ततः} 
तयात्‌ ८ साम ) सुभः ( तलत्र ) दीक-ठीक ( क्षावः % जान- 


३०६४ = शरीषदधगवद्ीता [ च्रव्या० १८]. 
ध 
कर ८ तदन्तरम ) तत्काल ही ( विशते ) भु वासुदेवम प्रवेश 

करजाता हे ॥ ५५ ॥ | 

मावाथः-- अष धधुरधारी यमुनतटविहारी भगवाच श्रीद्- 
पचनद्र बह्मृतपरसन्नातमा जीवन्मुक्त भकतोकि मिष्य कहते है, फ 
[ भक्ट्यां मामभिजानाति यावान्यश्चास्मि त्वतः 
मेरा भक्त ही पराभवित्के हाग यह्‌ ठीक-ठीक जानलेता हे, किं 
मेरी महिमा कर्तरि है यौरमै कौन ह! क्योकि जो साधारण 
पुरूष है जिनमे पराविता लेश नहीं है केवल गौण॒भक्तिहारा 
मरी प्रतिमा इलयादि बनाकर सेवा शुश्रषासे अपना समय वितति है - 
वै यो समभते ह, कि म मनुष्येति समान खता, पीता ह, सोता- 
जागता हं, चलता-फिता ह इयादि वे मेरी असीम महिमाका श्नु 
भव नहीं करसक्रते हँ । हे यजुन ! तू अपने चित्तसे ही समभले, 
फि मेरी विराुमृत्ति अवलोकन करनेसे वहसे तू टी किस प्रकार 
मुमको अपना सोधास्ण्‌ सखा समभरहा था पिर तूने मेरी विराट्‌. 
मृत्तिके देखनेके पश्चात्‌ क्रिस प्रकार मेरी स्तुति की है श्रौर क्षमा 
मांगी है; कि ^ सखेति मला पसम यदुक्तं हे छृष्ण ! हे यादव ! 
है पतेति ] श्रजानता महिमानं तवेदै, मया प्रमादात प्रणयेन 
बापि ॥ यचावहासाथैमसृतोति विहरशथ्यासनभोजनेषु | 
पकोऽय्रप्यभ्युत । तत्समक् तत्तामये स्वामहूमपरमेयम्‌ 
( भ्र° ११ श्छो० १, ४६९) 

इसी प्रकार ब्रहुतेर पाणी मुभको नम्द्-यशोदा शर बवषुदेव- 
स्र पुत्र मात्र सममते ह ्रौर यं समभते दै, कि भने 


ओक ॥५५॥ भीमद्गवद्वीता ६७६५ 





` गोपिकाञंक धरसे दूध दही चुरा-चुधकः खाया टै ररे मोपिकायेकि 
मध्य रासक्रीडा की दै, नन्द्‌-यशोदाके डे रये दँ रोको कौन 
ढे जहदेवने भी मेरी ललाते मोदित हकर सुभको साधास्ण चर- 
वाहा सम मेर व्डोको चुराफर पयैतकी कृत्द्रामे र्खदिया पश्चात 
उसे जय मेरी असीम महिमाका बोध हा तब त्तमा मांगी । इसी 
प्रकार बृहुतेरे पुरुष गौणभक्ति दारा मेरी सेत शुश्रूषा तो कते हं 
पर पराभक्तिसे विमुख रेहकरे यहं नहीं जानते, कि मेरी महिमा कहा 
तक ह ग्रौरमें कौन हं १है पार्थ! मै तुभे पले वार २ कह्चुका द 
कित्र्का असीम मह्ख स्िमटकर मेरा रूप बनगया है । ताद्य यह्‌ है, 
कि सम्पूर्ण निराकार बरहम विभूतिरयोका भे एकं साकार विभूति हू 
प्र्थात्‌ निराकार बह्म जितने तल हँ बे सब मु वासुदेवसखवरूपके 
रोम-रोममे डहर दै । यदि मेरे एक रोमका करोड अंश क्रियाजे 
तो उतत एक अशमे रेते २ करोह ब्रह्मारुड णमात्मं वरनते श्रौर 
विनश्ते देखेजवेगे यदि देखनेवालेकि दिव्य नेत्रम देखनेकौ 
शक्तिदहैवे ! 
भगवानके इत हलक विषय श्रुति भी यो कती है #ि-- 
८ यत्र न सूर्यस्तपति यतन वायुर्वाति यत्रन चद्मा 
माति यत्रं न नच्तत्रणि मान्ति यत नाभिदहति यच न चट 
प्रविशति यव न दुःखानि प्रविशन्ति सदानन्दं पलानन्द शा 
शातं सदाशिवं व्ादिवदितं योगि पर द यला 
निवत्ते योगिनस्तदेह चाध्यु्तम । तदिष्णोः पर्‌ पद, ८६। 
पन्ति सूरयः । दिवीव चतम । तवा विष्यो 
| | ४७५ 


९९६६ श्रमद्गगवद्धीता | [ ग्रध्था० ९८६ 1 
ल 
जागषांसः समिन्धते । पिष्णोषैखसमं पद.” ( अथवेवेदीयवृह- 
उज'वालोपनि० ब्रा ८श्रु° ६.) 
ग्र-- जिस वह्यफे तेजोमय भकाशके सम्युंख न सूय्य तपता 
है, न वायु वहती है, न चन्द्रमा प्रकाश कताः न तारागण 
जगमगा सकते है, न अग्नि जलसक्ती दे, न मतयु पूवश करसकतौ 
न संसृति-दुःख पवेश करते ह । जो सदानन्द, परमानन्द, शान्त, 
शाश्वत, सदा मेगलस्वरूप बृह्यादि द्वस वन्दित, योगियाप्त ध्यान श्रिय 
जने योगय क्ैवस्य परमपद हे जहां जाकरे योगीवन्द नही लौस्ते ह 
जो वेदभेत्रोसे कहाग है सो ही विष्णुका परमपद है जिम विद्धान्‌ 
सद्‌ देखते है! कैते देखते है ? तो कते, किं जते सलहर नेते 
चिना फिंसी रोक-टोकके याक-शको विशद्‌ थर्थात्‌ निल देखते है 
तेते विष्णुपरमप्दक ( विप्रासो ) बुद्धिमान ( विपन्यवः) स्तुति कः 
 नैवाले ( जागृतः ) पूमाद्रहित र्था जाननेवाले ( समिन्धे ). 
सम्पकृप्‌कारसे अपने हृदयम पूञ्तित कति ह॑ श्यत्‌ देखते दै । 


लो भौर पुनो !. “ ॐ यदेकृमहितीयम्‌ । याकाशवस्सपै 
गृतं सुसद्ष निजने निष्छिये सन्मति चिदूनन्दैकृसषं शि 
्शन्तमत तयरं च बृह " (शांडिस्योप० य° २ श्रु २) 

अथ--साजोएकरे, श्रह्ितीय है याकराशके समान सर्व 
ठर व्यापक है, निन है सथैकरियारहित है, सद्रपमात् है, ` 
चैतन्य € शरानन्द्‌ हे, पूकरस "है, परम कल्याणरूप है, शान्त- 
सरूप हे भर श्रगृतखरूप है सो ही सवते परे हे रौर व्रह्म है। 


स्तीकं ॥ १५॥ भीमदगवही ` १०६१५ 
यहां तक्र टो इस कमं कथन किगेहुए्‌ ‹ यावान्‌ › पदक 
तततः आनने शा द्थास्यान कियागया अवं ध्यः पद्के तततः जानने 
क विषय सुनो | | 
, भगवान कहनेका सुस्य तास यह्‌ दै, कि यथपि उनकः 
यथाथ सरूप तत्त: निराकार रौर साकार दोनोते विलक्षण 
र्धातु अव्यक्त ह पर सि यौर सहारी श्रपत्ता ञेद उनके दो 
हूमोका वशेन करता ह । प्रमाण श्र “ द्वविव्‌ व्हमणो सूपे 
यन्मतं चामूरतभ्चेति ” यर्थात्‌ ब्रह्मवे दो रूप है साकार गौर निस. 
कार | जव उस खष्टि रौर सैहारकी इच्छा हेती है तो पनी इन 
दोना मृततिर्याको कामम लाता है तहं निराकार तो ग्ास्मारूप होकर 
कैलजाता दै जो न दैखाजाता है यौर न सपश कियाजाकता है रौर 
साकार विरूप होकर विश्तारको प्राप्त होजाता ह जिसे हम देखते 
है यर यश कते ह । इसी त्ाकार विभृतिमे ` उस्रः वासुदेवकूप 
मर्कट हाता है । प्र्थात यो कहो, किसंपूं बिराट्‌ सिमटृकर बापुदेष 
पौर वासुदेव कैल कर विराट्‌ बनजाता है जेता, करि मावान्‌ अपनी 
प्रधान विभूति्योको विभूतियोग नाम दशवै अध्यायम दिखला चाये 
है । इसी कार्ण विराटो वासुदेवसे शौर बाुदेवको विरू गाद 
धीति ल्गजात्ती है । क्योकि जव एक नाम, एकं गाम, एक रूपः एक 
वयत, एक गु गौर एक जातिवाले दो पुरम प्रीति लगजाना खाभा- 
विक है तव जिन दो रूपेन सरवयुण एकसमान हहे है उनमें परीति क 
नही लगेगी १ इसी कारण श्रतिने इनको “र सवणा सजा षाया 
कहा दै । सो प्रीति क्या है तो कहना पडेगा, कि दो समान युके 


३७१८ श्रीमक्कगवहीतः. ^. - [ भ्यो, १] 
वोम एक दूसरेको अपनी भोर खीचलेनेकी जो शक्ति है उसीका 
नाम पीति हैजोसदा दो वस्तुशोमिं हती है । क्योकि बिना दो 
वततु्ोक न तो कोई स्िचनेवाला हेगा शौर न सीचिजानेकी कोई 
वस्तु हेगी । ग्र्थात्‌ भरमतलका प्रकाश बिना दोक नहीं हतकत । 
क्योक्षि ज अकेला है वह किसके साथ रमण वा विहार केरगा ! 
किर "रमन्ते योगिनोऽस्मिन्‌ › का श्रथ नहील्षगेगा इसीलिये वहं बृह्य स्य 


४, 


श्रकेला न. रहसका उसे दो हाना पडा । प्रमास्‌ श्र -- “ॐ स 


च १ 


वै नैव से तस्मादेकाकी न सते स दितीयमेच्छत । " 
( वुहदा० बा० श्रु) 
श्रथै--वह थकेला रमण नहीं करसका इसलिये उसने दसी 
इच्छा की । क्योकि केला कोद रमण नहीं करसकता । संतप्त 
ताल्थे यह है, किं जब ्रापही दे रूप हेगया तो एकको दुसरेसे 
सखांमाविक सेह हीना यरवश्यक ह । 


देखो ! जग पाणी द्पणमे पना मुख देखता है तो उस द्षैश॒ 

वाले मुखको देखकर क्रितना पएसन्न हेता हे । दष॑णमें देखकर ललाटे 
मे चन्दन कता है, भखोमिं सुरमा मरता है, नाके मोती डालता है 
केरशको सुघारता ह इयादि इयादि । कहां तक कहाजवे उस. 
द्पेणपाले सुखे इतनी एति हाती ३, कि वख ओरौ अलंकरणोते 
प्रजकरूत होकर किर उसके सामने खडा हैजाता है ओर उस अपनी 
देए वाली मूतिको पुनःपुन देखनेकी इच्छा कता है । । 

ब विचारना चाहिये, किं जब श्रपने बम्बर जो एफ मिथ्या आकार 
ई पति हैजाती है तो ज याथम एक ही रूप गुणके दो हृए है उनम 


रोकना १५॥ ` ` बरगदवा. - , ६७१६ 





परसपर पीति क्यों नही हेगी ! इसी. कारण जीवको ` ईश्वरसे ओरौर . 
दैशधरको जीवते श्र्थात्‌ मक्तको भगवते ओौर भगवतृको भक्तसे 

` गदी पति हाजाती दह यहां तक, कि भक्त॒ भगवते तन्मय 
हाजाता है | | ` 


जसे सू्ैकान्त काचमे सुथकी किरणै सिमटकंर ज्र एक ठौर पडती 

है तव श्रनि मदक उठती है गनौर कपडे जलने लगजते है इसी 
पकार भगवतका तेजोमयस्वरूप जब भक्तकि हृदयरूप सुंयकान्त 
काचपर एकं ठौर पडता है तब पमरूपी आग भडकं उठती है िरं 
देसे हदयवालेको भगवान्‌ अपने हदयस लगालेता है । क्योकि उस 
भगवतका यथा खरूप भक्तवत्सलताके रससे परिपरणं है इपरलिपे 
वह॒ तततः भक्तवत्सल कहाजाता दै श्र यही उसका याथात्य 
खरप ह । तथा उपक खरूपे वयीनमे श्रुति भी यो कहती दै- ॐ 
योऽसौ देवो मगवान्प्सेम्प्नः सैव्यापी सवमूतानां हृदये 
सनिष्ि मायावी मायया करीडति सं रा स विष्णुःसखःस 
इन्द्रः स सरव देवाः सर्वाणि भूतानि स ए पुरस्तात्‌ स एव पश्चात 
स एवासः स एव दक्षिणतः स एवाधस्तात्‌ स एवपश्िस एव 
सुर्ैम्‌ » ( शांडिल्यो° ० ३ श्रु° १) । | 
ग्रथ-- रता ज यह्‌ देव भगवान्‌ सब रथो सम्पन्न है, सव. 
व्यापक टै, सब भूतोके हदयमे पवेश व्निहुा है, मायापति है, 
शरपनी माया दारा नाना पकारकी रया करनेवाला द, सो ही 
वृह्याहैः विष्णु है, रद्र है, इन्द्र दै ओर सोही सब. देवरूप है शरथात्‌ 


३७०  श्रमदधगवद्रीता ` [ च्या १८१ 





विश्वदेव है, सो ही स्र भूतमात्र है फिर वह मक्तोके-थागे दै, पीठे 
है बाय हे दवि दै, नीचे दैः उपर है ओर वही स्वटीरदै। 
` यदहं तक ईस श्लोकम कथन वियहूए “ यः › शब्दके जानने 
का व्याख्यान कियागया । 


उक्त पकार जे प्रणी भगवानूके कथन वियहृएु "यावान शौर 
८ य; › पदको ततः जानता है अर्थात्‌ यदहं जानता है, किं उस 
खी महिमा कहां तक है यौर वह खयं कौनप्ता खर्प है सो भग 
वान्‌ कहते है क [ ततो मां तक्वतो ज्नाला विशते तदन- 
न्तरम ] . तव मेरा भक्त सुभको तततः जानकर तत्काल मुभे 
पेश करजाता है रथात्‌ सुभे र उसमे कु॑श्न्तर नहीं रहता 
भ शरोर वह्‌ एक दजाता हू वह मेरे ताथ श्मौर यै उसके साथ 
निध्रास करेता हू । 
, इसौ विषयको भगवान्‌ पटले मी कहयये है, कि « त्याह 
न प्रणश्यामि स चमे न भरणश्यति ” (° ६ श्छो० ३>र्थात्‌ 
न वह भेरी शआंखोसे दर रहता है ओर न मे उसकी ससि दूर 
रहता हूं । 
बहुतेरे विद्धान्‌ वा सतावलभ्वी ‹ विशते › शब्दृका अर 
मेश करना लगति ह । जसे समुद्रम नदियोका जल पवेश करता है। 
न. लोकम कहरदे है रलौ 


२० ॥ ५५॥ श्ीपडगरदीता , १७७६ 





किक है सुदच्म ३ श्रौर चैतम्य हे ! जैसे चित्त ८ दिल ) का चित्त 
वेश करना श्र्थात्‌ जिसे दिलका दिलसे मिलजाना, नेच्रका नेते 
मिलजाना य्रथवा .नजश्का नजरेसे लडजाना कहते है । इसी पृकासकै 
तरेशसे तातथै दै, कि जिसका पवेश यथार्थमे देखा नहीं जाता पर 
हाता तो वश्य ही 2 । अर्थात्‌ चैतन्यका पूवश चेतन्यके पराथ 
हाता है । चैतन्य च्रपने खरूपको तथा अपने सखके खरूपको मूल 

† सक्षता } इसील्िये पवेश करनेके पश्चात्‌ मी पूव कथन कीहुदं 
एकादश साधिते मै कसी न किसी श्रासक्तिकै स्मरण रहता ही ह 

रात्‌ पत्रेश हेजानेकरे पश्चात्‌ मी “ हेत ” का भावि नहीं विगता 
लो सदा बुना ही रहता ह । कच्तं बरनारहता है ! जबतक वह्‌ पर- 
स जगदीश्वर अपने साक्रर विभवको खीकार करं विराट्‌ हिक 
सुशोभित रदता है मरौर अपने भक्तोप प्रपनी द्या रखता है | 
सभव ह, कि पूलय देते समय उप्त दैत-भावक्ञा॒ अमा देर एक 
ग्रत निर्विकार निस्वयव्र सचिदानन्द्मात्र ही रहजावे तो रहजावै 
पर्‌ सृषटिकी स्थिति तक तो यदेत हे ही नदीं सकता 1 


कह्नेका मुख्यं तात्य यह्‌ हं, # मिश्रीमं मिश्री बनकर तद्रप 
हा मिठास बनजादूये अथवा देतवुदित ्रपनेको विलग रखतेहूए मिश्री 
को खाते रहिये । यह भक्ति उसक्तो पूप्त्‌ हेती हं जिसे पहल मुक्ति 
लाम हेचुकी है चर्थात्‌ सब दन्दो चूर नि््टः निविकार, निप 
गनौर निस्ंग ह अपने एण-परिय पररह जगदीश्वर आनन्द्कन्द्‌ 
कप्णचन््रके सैग समर्प दगया हं । 


३५७७१ ्ीमदरगवद्नैता | [ अ्रध्यी° १८] 
= 
वेदान्तवे * विशते › शब्दका अथ बरह्वोधमान् बताने ह 
अर्थात्‌ प्राणीको पृह्यका बोध हाजाना, वृह पूवेश करना वताते है। 
प्र सक्ति लिये पवेश करनेका अर्थं पूमरसमे सरायेर ( तरवत्‌ ) 
हजाना है । अर्थात्‌ भगवतु-पेमर्म इस पुकार मग्न रहना, किं श्रपने 
तन-मनकी कुठ भी सुधि न रहे यहांतकर, कि पैमस्रोवरमं इुरकियां 
मारते-मारते स्थायी वेमके पलयकी द्शा+ उपपन्न हैजवे । 
हसीको इस श्लोकम मगवानने “ विशते तदनन्तरम ?? वाक्ये 
संकेत कर दिखाया है । । 
बहुतेरे रीक्कारोनि (तदनन्तरम्‌ "का ग्रथ मृत्यु पश्चात्‌ ्रथवा 
' ध्रारब्य न्तय हेनिके पश्चात्‌ ` किया है पर यह्‌ एकेदेशिक श्रथ 
है । यथाथं श्रथ इसका यही ह, कि पमक्री दशा उद्पन्न हिते ही 
तत्क ही भगवत्छरूपमं इवजाता है । पृरब्धके दोय वा शरीरके 
नाश हेनेकी ग्रावश्यकता नहीं है इसी्िये तुलसीदासजी प्राथना कसते 
ह, कि “ जेहि योनि जन्मों क्मवश तेह राम-पद्‌ श्रनुरागरठै » 
इससे सिढ देता है, कि पूरब्ध तो नाश नहीं हुथा पर॒ पेमने पीला 
गीं छोडा । भगवत्खरूपकरा स्नेह उसके साथ-साथ कल्पक्रस्पन्तर 
तक-लगारहा । 
देखो ! काकमुशुरड अरर गरुड पक्तीके शरीरमै,रोष सैके शरीरम, 
महावीर वानरके शरीरम, जामवन्त भालूके शरीरम विभीषण रौर 
महलां राक्तसेके शरीरम्‌ श्रपना पूर्य भोगतेहृ्‌ भगवते तन्मय 


+ देषो हंसरिडोल पकक) \ प्रतयेकी दृश 








प्लो० ॥ ५६)  श्रीमद्धगवहीता ` - ` ०७६ | 
हहे दै इनमे बहुतेरे देते है, कि जिनका कस्पपेैन्त भी नाश नही 
हाता इसलिये पराभक्तिदह्दारा भगवत प्रवेश करजनिकेलिये प्रारब्ध वा 
शरीरका नाश हाना यावश्यक नहीं है । कहीं ट कु भी कते रदा 
प्र्‌ भगवत्‌मे शरवेश किये रहै धर्थात्‌ तन्मय हरहा ॥ ५५ ॥ ` 

उक्तं विषयको भगवान श्रगले शोकम दद करते है-- 

© [य 
मू°-- सवेकमौश्यपि सदा छुर्वाणे मद्यपाश्रयेः । 
* मत्प्रसादादवाप्नोति शाश्वतं पदमन्यथम्‌ ॥५६ 

पदच्छेद्‌ः- सव॑कर्माशि ८ शाश्चनिहितानि निखनैमित्तिकानि 
कर्माणि ) सदा ८ स्वैदा । निस्तरम्‌ ) कुवाणः ८ समाचरत ) श्रपि, 
मद्यपाश्चयः ८ यहं भगवान. सर्वान्तयासी त्रासुदेव' एव्र शरणे वा 
श्रयो यस्य सः ) मस्सादात ८ मदनुग्रहात्‌ ) शाश्वतम ( सना 
तनम । नियत ) प्रव्ययपर्‌ ( विनाशरहितम ) पदप ( स्थाम्‌ 
श्मघाप्नोत्ति ८ प्राप्नोति । लमते ) ॥५६ ॥ 

पदाथः -- ( सर्वैकर्मांणि ) सवैप्रकारके कमाको ( सदा ) 
सदा ८ कुर्वाणः ) कस्ताहुया ८ श्रपि ) मी ( मद्रयपाश्रयः ) 
मेरी शरण यायाहु्ा पुरुष ( मत्पस्नादात्‌ ) रे श्रनुप्रहते ( श्॒ध- 
तमू ) नादि ( श्न्ययस््‌ ) यौर निय ( पदम्‌ ) पमपदरक 
`८ श्रवाप्नोति ) प्रा कप्वा है ॥ ५६ ॥ । 

मायार्थः-- थखिलगह्यगडाधीश्वर पेम-पवन-ययाधि- 


मन्द्र श्रीराधावरे भगवान श्रष्णचन्द्र कमै कप्तेहुएु सक्तोकै 
०७६ 


२७७४ श्रीमद्गवद्रीता । [ प्रध्य° {६ | 
दिष्य कते है, रि [ सधधक्माश्यधि सदा कुर्वाणो मदय- 
पाश्रयः 1 मेरी शर्ण श्राग्राहु्ा पुरुष मेरे राश्चय सदा निस 
क्निसिकादि कमौको करेताहृच्रो भी चर्थात अहंकार गौर कसना 
से रहित अपने वर्णाश्रमका घ पालन कताहुखा यौरे उनके फलो 
बो मुम ए कताहुधा [ मतप्रसादादवाप्नोति श्वतं 
पदमन्थथम्‌ † मेरी कृपासे नि वत्तमान व्यय पके, प्ा् 
कुरत £ ग्र्थात सव कुल्‌ करताहुया भीः मेरा वना रहता है \ 
भगवामके कहनेकेा मुख्य तायै यह ठै, कि जेसे पनिहारी 
कूपते जलका घट निशान मस्तकर रख दार्ये यपनी सखी सहे 
लियो रसती बतराती चलीजाती है पर उसका मन अपने शीश श्रौरः 
टकी वेदीकि येोगके समीप निवास करता है यदि तनक्र भी हटजविः ` 
तो घट-भाट मश््कसे नीचे. गिरवर । इसी प्रकार भगवच्चरणुपरविन्द्‌ रूपः 
शीतलः जलसे द टकी पेदीके साधं जो पना हदयषूपः मस्तकः, 
का मध्यं सग मिलयेहृषं स्र ससति-व्यवहरोका सम्पादन करतः 
चजलाजाताः है वही सदा. वतमान रहुनेवाल्ञे यव्ययपदको प्राप्त हता है । 
भनौ एकाप्रताः प्राणायामादि यटा योम दारा इतनी नहीं 
हती, ज्तिनी भच्त्यिग द्वार हेती है कयो येो्गके हृदयम जो 
त्याग इ है वह सेसतिपदथोक्तो अनित्य जानकर हुग्ाः है सेभव. 
है, कि ^ श्रत्ते. स्वीनमेतन चानिनो नित्यवैरिणा \ कामरूपेश्‌ , 
कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च्‌ **( य" र शोक ३६ ); । 
भगवान ईस वचनानुस ज्ञान -कमीन्कमी कामरूपः गनिम पजय 
ता पिर इत जानक ससम: होजनेकर भी डर्‌ दै इसलिये लानद्‌रा. 


र 9. ४ 
सफैध ६॥ श्ीभ्धगवद्रीता ३७७९ 





मनकी एका्रता शाश्वत नहीं दै अरर विश्वास करने योग्य नहीं है पं 
कामाग्निसे करोडो गुण ॒यधिकर जे विरहागिनि है वह कामको इसं 
भकार भरम करडालती टै, कि ईसेका कही लेश्मा्न भी नहीं रहता ¦ 
इसलिये प्रेमयोगदारा॒विरहाध्चिको भडकाकर जिसने सवेप्र॑कारके 
संखति-बन्धोवो भस्म कुरडाला है वही श्चाश्चत खभ्यय पदक प्राप्त 
कमता है कथोिः उसका कर्म करना नहीं करने समान ह । जेसे 
व्रजकी मोपिकाट्‌ जव मस्तकरपर दधि सेकर बेचने जाती थीं ते ‹ लो 
द्धि › के स्थानपर ‹ लो कन्हेदा › यह्‌ वाक्य उनके मुखसे सहसा 
उच्चारण ड ही जता था रथात्‌ पगव.यके मधुरा पवरजानेपर मी ये , 
गोपिका दधि वेचनेका कम सम्फदन करती तो थीं पर भगवदिरहुमे 
दूना दधि वेचना रसा लोप दहैजाता'था, किः दधिका कहं नमम 
मात्र भी इनके ध्यानमे नहीं रहता था । कान्हा ही कान्हा हाजातां 
था । क्योकि विरहसे इन्ह मस्म होकर भ्रतुगगकी वृद उन्न हाती 
हे जिसका नाम भविति है महि शांडिव्य भी श्रपने सृतम यो कहते 
ह, छि “द्ेवभतिपक्तमावाद्सशब्दाच्च रागः” ( शांडिवयप्‌० ६ » 

ग्र द्वप प्रतिकूल ्र्थत्‌ दषते रदित रौर ^सः शब्दं 
के अनुकूल चर्थात परमके रसो उस्म कने उपयोगी हैनेके कारणं 
दूस भक्रितका नाम अनुराग है । 

चयपि ज्ञानयोग मी नीची दिसं देखने योग्य नहीं है । क्योकि 
ज्ञानी भी इश्वरे परा कसकता है पर यहं आवश्यक नहीं, विः 
भवितकी प्राप्ति करने निमित्त लोक नका अधर कियाजवे 


६७७६ ्रीमद्भगवद्रीता ` [ श्रघ्या ६२ } 
प 
कथोकि सविति खयं साधनशरून्या है । इसलिये महाला्योकौ कूपा 
भगवल्ृपके साथ मिलकर बिना किसी साधनके भक्ति प्रदानं कर- 
सकती ३ । प्रमाण~ ५ सुख्यतस्तु महक्प्ये व भगवक्पालेशाद्रा " 

( नास्दसूत्र ) इसलिये ज्ञानी श्रज्ञानी दोनोँको मावद्धवित लब्ध 

हसकती है । 


हसी कारणे भगवान कहते है, कि मेरी शरण याहु प्राणी 
मौका सम्पादन करताहुश्रा मी शाश्वत अव्थयपद्को प्रात दहैजाता 
है । अर्थात्‌ ्चानयोगद्वारा जो श्रव्ययपद्की प्रप्ति है वह्‌ शाश्वतं 
नहीं है पर भक्तिद।रा ज अव्ययपदकी प्रापि है उसे शाश्वत कहस- 
वते हँ । तालस्य यह्‌ है, कि ज पद सदकिलिये है शरीर षटे-षे 
नहीं एकरस रहे उसको शाश्वत अभ्ययपद्‌ कहते हैँ । सो भक्त ही 
को प्राप्त होता है अन्यक नहीं | 


शका-- पहले तो भगवान्‌ कह्थाये ह, किं ¢ तेषां जानी 
निलयुक्तं एकभक्तिविशिष्यते । श्रियो हि ज्ञानिनोऽस्यथमहं 
स॑ च सनश्रिषः * (चण ७ श्छो० १७ ) श्र्थात्‌ शाक्त यर्थाथी, 
जिघां श्रौ ज्ञानी चारे प्रकारके जो मेरे सक्त ह उनमे ज्ञानी 
विशेष दै इसलिये ज्ञानी सुभको बहुत परिय है गौरे धै ऽसे बहुत 
प्रिय हू ।पर्तु यह तो तुभ कहते ह, कि ज्ञान कामरूप दुषपर श्चभ्नते 
षिराहु्ा हं इसशिये शना शाश्वत अव्ययपदका प्राप्तरीना ` दक्षम 

सगवागके वचर्नमे पेसा विरोध कयौ! 


श्लो ॥ ५ १॥ ` भीमद्भगवदरीप्ता - ६५८७७. 
------------------------- 
समाधान-- भरे प्रतिवादी ! धूल पडे तेरी भूलपर थोडा 
विचार तो सही, ` कि तीरे. शव्यांयमे जो भगवान्न ज्ञानको 
कामरूप अग्निस धिरा बताया उसके साथ भक्तिका संग नहींहै 
निरा ज्ञान ही श्चान है ओर अ०७के १३ वे ्टोक्मं जो ज्ञानको 
पना प्रिय बताया उसके साथ भक्तिका मेल है श्र्थात्‌ केवल 
ज्ञानी नहीं वस्‌ कञानीभक्त मुभावो प्रिय `है । यदि भक्तिकं साथ चान 


मिला है अर्थात्‌ वृत यदि ज्ञानी होवे तो स्वणमे सुग॑धके समान 
शोमा उन्न होवेगी ) शका मत केर | 


यहां जो भगवानने ‹ कुर्वाणः ° शब्दका पूयोग क्या दै इसका 
ग्रथ एता नहीं समभना चाहिये, .कि जेसे साधारण पाणी श्रपने 
शरन्तःकरणकी शुद्धि-निमित्त कर्मोका सम्पादन करता है । क्योकि 
मगवत्‌- शरण श्याये हूए पुरषोको ्न्तःकरएकी शुदिकी च्ाव्यकता 
नहीं दै उनका अन्तःकरण तो मगवतके अन्तःकरणके साथ मिला- 
हु्रा है फिर जो वस्तु पम शुद्ध, निमेल गौर उञ्वल है वह 
कर्मरूप साबुनको रगङ्के क्या करेगा ! इसलिये ¢“ कुर्वाणः “ कह 
नेसे भगवान्‌का सुस्य तात्पर्य्यं यही है, कि मेरे मक्तेकि सामने 
जो कभ जाते ह उन्हं उदासीनतापूवैक सम्पाद्नमात्र कर 
दिया करते ह परन्तु उनसे किसी पृकारकी हानि-लामकौं पूयोजन नही 
रखते । जसे श्रज्ञनका युद्ध करना, गोपिकार्थका दधि वेचना, कवी- 
रके कपडा बुना ग्रौर रेविदासकरा जूता सीना उदासीनतापूवेक सम्बा- 
द्नमात्र है रेसे ही कते यहां मगवानका तायव है ॥ ५६ ॥ 


1 भ्पद्वग्हीता ` [ अध्याय १८] ` 
.___ ~~~ 


अभर मगवान इ विषयक. शरन परति विशेषरूपसे कहते -- 


मू -- चेतसा सधेकर्माशि मयि सन्म्यस्य मत्परः । 
बुदियोगयुपाश्रित्थ मचित्तः सतते भव ॥ ५५७ 


पदच्छेदः-- [ रे अजन ¡ ] चेतसा ८ विवेकबुद्ध्या । 
धन्तःकरणविवेकेन ) -सर्षकर्माशि ८ द्शंद्टफलप्राक्तिकारणानि। 
लौकिकानि वैदिकानि च सर्वाण्याचरणानि ) मयि ( परमेश्वरे ) 
सन्न्यस्य ८ समप्यं । मद्णबुदचा सेकसप्य ) मत्परः, (ग्रहमेव परा 
गतिथस्य सः ) बुद्धियोमम ८ कमरफुलसिदचसिद्धिसमलात्मके योगम्‌ । 
वायु देवः सर्वमिति निश्चयात्मकं योगम) उपाधित्य (समवलम्ब्य । 
प्राश्नित्य ) सततप्‌ ८ सर्वदा । निरन्तरम्‌ ) मच्चित्तः ८ मयि 
घासुदेवे चित्तम्‌ यस्थ सः 1 मन्मनाः) भव ॥ ५७॥ 
` पदाथः-- [हे र्खन ! | त्‌ ( चेतसा. ) -चित्तसे 
( सवैकर्माणि ) समी कमौको (मयि ) सुभ परमेश्वरम ( सन्न्यस्य ) 
श्रपण कर ( मलयरः ) सुम परायण हकर ८ बुद्धियोगमर ) कर्म 
फलकी सिद्धि श्रसिदधिम समत्वरूपबुद्धियोगका (.उपाधित्य ) आश्रय 
मरे ( सततम ) स्वेदा (मच्चित्तः) मेरमे ही मासक्तचित्त (भव ) 
जा ॥ ५७ ॥ । 
भावाथः-- चन्दरव॑शावत॑स् सक्तजनमानस हंस मगान्‌ श्री 
षणचन््र अजनकरे पति नेष्कम्थसिदिके तार्यते सोकर वेदिक कर्मक 
विषयं उपदेशं काते यौ कहते है, 9 [ चेतसां संजक्ष्माशि 
मयि सं्न्यं मत्परः ] भरषन नभस चित्तसे सब लौकिकः, वैदिक 


श्लो° ॥ ५७ ॥ भरीमद्वगवद्वीता ३.५६. 
= 
कमोको मेरेमे अपण करक मेरा परयश हेजा अर्थात्‌ हे अजुन ! 

जितने कमं तेरे शरीरत, वचनसे भौर मनसे उलन्न होपदं चह वे 
लोकिक हौं वा वैदिक हों मेरेमे समपि करक अर्थात्‌ उनका फलं 

` सुभमः परित्याग करके म्परायण ह अपना सारा श्रवलम्ब मुभा 
ही को जानकर अरौ सार पुरषाथ पुभहीको मानकर अहनिश सुक- 
हीको ऊपर, नीचे, दाग, वाय याभे, पे देखताहु्रा [ नुद्धियो- 
गसुपाश्चित्य मच्चित्तः सततं भव 1] बुद्धियोगका श्रव 
लस्बन करके सदा मच्चित्त हाजा ्र्थात्‌ मेरेहीमे अपने चित्तकी सारी 
वृततिर्योको बाँध डाल चौरे मुकसे अतिरिक्त अन्य किंसीको भी. यपनाः 
सत जान | 


इसी विषयक्रो भगवान्‌ पहले भी इस गीताम भिन्न २ ठौरषर 
कथन कार्याय हँ जसे “मयि सर्वाणि कमाणिः*( ०२ श्यो*३० ) 
« त्मना भव मद्धो > ( अ" & एलो" ३६ ) “ मच्चिता 
सद्तधाणाः ८ अर १० श्लो ६) “ मत्कमे्न्मसैरमो 
सद्धक्तः = ( अ ११ श्लो ५५ ) ^ मयि चानन्ययोगेन 
( यम १३९ छो १० ) 

सन्त क्रि कस्याणनिमिच. उनके ससर करादेनैरकेलिये यहां पुनः. 


हस, विषयता खपदहारमात्र करदिथा ई ॥ ४७ ॥ 
रव भगव्रानः अज्ञुनकेः प्रति अगले तीन शकम यहं कहते 
है, फ मेरे वचन मानने. न माननेसे तुभे कया, लामः वा. 
त्र ल 
हायि हेगी ¢ सो सुनः; 


९५८० धरीद्धगनद्रीत [ मध्यार १८ 


मू०-- मच्चितः सवेदुशौशि मत्परसादात्तरिष्यति । 
` ` श्रथ चेखमदङ्कारन्न श्रोष्यसि विनेच्यसि ॥ 


यदहृ्कारमाश्चि्य न योस्य इति मन्यसे । 
मिथ्यैव व्यवसायस्ते पकृतिस्लां नियोच्यति ॥ 


स्वमावजेन कौन्तेय निबद्धः स्वेन कर्मणा 1 
कर नेच्छसि यन्मोदात्‌ करिष्यस्यवशोऽपि तत 
| ॥ ९५८, ५६, ६० ६ 

पदच्छेद; -- मचिचत्तः ( मन्मानसः सन्‌ तम्‌ ) मस्रसता- 
दात ( ममातुप्रहत्‌ ) सवैदुर्गाणि ८ संसारदुःखताधनात्‌ काम- 
कोधादीन ) तरिष्यसि ( यतिकमिष्यसि ) यथ, चेत्‌ (यदि पुनः) 
खम्‌ ८ नुन ) अरहकागत्‌ ( ग्रह नरावतारे न करिष्यामि इयहका- 
रात्‌ ) न, श्रोष्यसि ८( मह चन नाकणेयिष्यसि › विनेच्यसि ( तदा 
विनाश यास्यसि » श्रहंकारम ( धार्मिकोऽहं तस्मान्नेदं करकं युद्ध 
व्िषास्यामीति मिथ्याभिमानम्‌ ) अश्रित्य ( यवलेरव्य ) यत्‌, न 
( नेव ) पोते ( खगुरुभिः मूतृभि्ी सह न युद्धं करिष्ये ) इति -. 
(इदम्‌ ) मन्यसे ( विचार्य ) ते (तधान्ुनसय ) उथवक्तायः ८ युद- 
खागनिश्चयः ) मिथ्या ( निलः ) एव [तहिं ] खाप ८ युद्परड- 
सुखमरनम ) प्रतिः (दत्रियजात्यारम्मिका रजोगुणातमका प्रकतिः। 
कतनर्यखभावः ) नियोद्यति ८ युद्ध प्रवतयिष्यतति । पररमिष्यति ! 
मढ करिष्यति ) कोन्तेय ! ( द दुन्तपत्रा्ुन ! ) खेन, स्वरभोवजेन 
( खामाविकेन ) कमणा ८ युद्ादि कणा ) निघद्धः ( वशीकतः। 


एक ॥ ५९,५६.६० ॥ श्रद्गदरीता १७२१ 





"=-= ~न "न = - ~ 


पदाथः (मच्चित्तः ) समे निश्चल यिच दव तृ ( मयला- 
दा) मरे चनुत्रइते ( सवैडुगसि ) सम्पणं सैखति क्लेशते ( तरिः 
ऽपि ) पर हजावेगा ( चय चेत ) गौर यदि ( खम्‌ ) तृ ( श्र 
कारात्‌ >) यकारव [मेश वचन } (न ) तीं ( शोष्यसि) सुनेग ते 
८ विनंद्यन्ि ) नाश हाजवेगा अर्थात्‌ परमाथतचते गिरजञतरेगा 
( ब्रहंकारम्‌ ) अहक ( अधित ) वश्च हैके ( पत्‌ ) जो 
( न ) नहीं ( बौस्स्ये) बुद्‌ करंगा ( इति ) दपर ( म॒न्परते ) 
तू समता है तो ( ते ) यह्‌ तेय ८ व्यवसायः ) सक्ह्य ( मिया) 
मिध्या( एव ) ही दै (खम्‌ ) क्योकि तुभे ( पृ्तिः; ) तेषं दत्तिः 
सभाव ही (योक्ष्यति >) युं प्रवरच कष्देमा ८ कौन्तेय { ) 
३ गर्जन ! ८ युत्‌ ) जित युद्कर्मको त ८ भोहत्‌ ) भसे (न ) 
नहीं ८ करुम ) करनेकी ( इव्यंसि ) इच्छा करता दै ( तत्‌) 
उतको ८ श्रपि ) भी ( सेन ) शरपने ( स्वभूाव्नेन ) घ्वामाविक 
चनत्रियजततिके ८ कणा )कपरैते ८ निबद्धः ) वृं रौर ( अशुः ) 
तिरक बश हकर ( कषिष्यसि ) कणा } => ५९; ६९ ॥ ` 
भावार्थः यशेशुणकेन् जनेन सगकन श्रीर्प्शच् 
पर्ने भरति युपनी घ्रात मानते न नाननेका भ्भत्‌ बुद्ध 
| ॑ 8५७ . 





पवशोचतः ) मोहात ८ युद्ायुदसतनपरोऽहमिलयविपेकाज्ञानात ) ` 

डू € [> । ज. 
पत्‌ ( युम्‌ ) कतुम्‌ (विधातुम्‌ ) न ८ नैव ) इच्ठुसि (शमि 
लपि) तत्‌ (जुम्‌) च्चवशः ( शरङकतिपणश; । चृिमखमावृपधीः 
नीकृतः ) शपि, करिष्यसि ८ विधास्यति ) ॥ ५८, ५१, ६० | 


३७८३ श्रीमद्धगवद्रीता : [ अध्याय १८ | 


समयादन कने न कनेक ल्ञाम वा हानि दि्ललतिहुए्‌ कहते दै, कि, 
[ मच्चित्तः स्ैश्रर्गाशि मत्प्रसादात्तरिष्यसि ] ज्व तू मचित्त 
हाजघ्रेगा र्यात्‌ मेरे म अह्निश अपना चित्त लगयेहए सव काया 
का सम्पादन करता रहेगा तो क्पैभकाफे सरतिक्लेशोको शीघ्र 
पार क्रजव्रेगा । यथपि यह्‌ भवमतागर महादुस्तर र पार हानेके 
कारेण नाना प्रकरी कलेशरूप तरगोंपे लहरं लेरह है जितम मुर 
के समान इपर जीवक्ना कहीं पता नहीं लगता यर जहां शुष्क ग्रलाबु 
( सूल तुर्बकि समान > बृह्मलोकसे पताल प्थन्तके जीवै उव हू 
कररेहे है रेते भयंकर मग्रप्तागरक्न ‹ मच्चित्त › निकरे काणः तु मेरी - 
करुणते रमे तजवरेगा जेते गोपदजज्ञके लांघजनेमे रिचित्‌ मव भी 
क्लेश नहं दहता । इ परगिकूल [ ग्रथ चेच्वमहङ्ाराम्नः 
श्रोष्यसि विनह्कुयसि ] यदि अहेकासयेश मेरी ब्त नही सुनेगए 
तो नाशको प्राप्त हेगो ग्रंथीत्‌ इम भवसागरे ड रे कर क्के पेणा 
रर कसपफरयान्तमे मी इतकी कठिनाहयोको नहीं परे करसकेगाः 
फिर तो परमाथतत्सपते गिरजविगा शरोर कहीं भी तेरा ठिकाना 

ह लगेगा । श्रपने जातिधमकरो खोकर इस लोके भी विगदेगाः 
ग्रो मे बातोः न मानने वलोकरको भी न्ट करडालेगा । 
दप भवतां स्हुनेषले अष्फसिक, ाधिभोतिक्र श्मौर 
आधिदैविक ताफहप्‌ मलय, कच्छप ओर ममर तुभे नच सिर 
मर खाजवेगे, भ्करृति रूप सुरा हनूमान सदश तुमे मध्य माश 
निगलजनेर लिये सुख फैलवेणी । तहां जेते श्रीकौशलकिशोर दश- 
-. स्थनन्दनदी श्राजञके भ्ाघ्रय कीश हनूमान सुस्ताकी एवा न कर 


शे ॥ ५२.५२.६० ॥ श्रीमद्धमवद्रीता - २७८१ 





एक देलांगमं ससुद्रको पारे कर गये इसी भार त्‌ भी इस मवसरो - 
कर रपे अ्मीषट-स्थान गोलोकमे पहुचजवेगा ! इसलिये तू मेरी बात मान 
अर्‌ विधिपुवैक युद्ध सम्पादन कर ! यदि मन्द्रार्ध वश [ यदहङ्कारः 
माधि न येत्स्य इति मन्येसे] अदहकास्फ वशीभूत पेता मनम 
ठन लेगा, कि मे युड नहीं करूगा र्थाव यदि तुभे यह्‌ अहर ` 
` है, कि मै मी नरका श्रवतारे हूं इम्रलिपे मुम भी बहुतसी अलिक 
शक्तियां वततेमान है । मैने निवातक्वचक्रा सलानाश करदिया 1 सा्ञात 
तीनों लोकेके सदार करनेवाले शिवकरे साथ युद किया योर गन्धरवोतरो 
परारत किया इसलिये दस तुच्छं॑महामास्तयुद्धको जिसमे ग्राचाये 
चौर पितामहादिकरो मारना पडेगा न कर ते मेरी कु मीहेनि नदीं है। 
क्योकि बीर मेरी गणना हाचुकी श्मौर मै जगद्धिसयात ‹ शुर › यञजुन 
कहलाता ह इसलिये एक यु न क्ियातोङस्तेक्या! 
थवा तुभाको इस श्रपने नश्वर शरीरके जीवित रखनेका अहंकार युम 
व्याकुल हे नेते मोह शौरे रमसे युत्त हनि रहकर चा सी पकारका 
, क्यों नदह तु मेय बात नहींसुनेगा तो तेरी | कौनसी हानि देगी ! 
सो सुन ! { मिथ्यैव व्यवसायस्ते प्रकुतिस््वानियेचयति ‡ 
यद्‌ तेग व्यवसाय निश्चय करके मिथ्या ही होगा क्योकि ज तू युद 
मे माग््वक्तेगा थौर बार्णोकी चोट तुभे अर्तव्यस्त करेगी तो तरी 
जो खाभाविकं त्ात्रपङ्ति है वह श्रवकषय तुमसे युद्ध केरयेम).{ क्योकि. 
 {स्वमावजेन कौन्तेय ! निबद्धः स्वेन कमेण] दे इन्तीका पुत्र 
अज्ञुन! तू पने खमावजंकर्मते बेधाहु्ा हे इसलिये तरी घ्कति तुको 
व्यमेव. यह्‌ दिखला देवेगी, कि {कतु नैच्छसि यन्मोहात्‌ 


". ३६५६४ धिकरलद्रीता [ अभ्याम्‌ १८ 





करिष्यस्थवशोऽपि तवं ] अज्ञानता वशं जितत अपने जातिधमं 
को तु प्रतिपालन महीं करना चाहृतां उसे तू य्य परवश हैक 
.भ्र्थात्‌ अपने प्रहतिजल्य सखमावके वश हकर करेगा । 
` शक्षा-~ संचके हृदयकी शति जाननेवाल्ञे भगवानकी कैया कतं 
नहीं था, कि सारी गीता उपदेश करनेषर भी श्रञचैन युः करेगा 
वामक्ा? रिरि दसा कहना, किं ““ अथं चेखमर्हंकरान्च 
श्रोष्यसि विनयति # अहैकाएवश यदि तू मेरी चात नहीं सुनेगा 
तो नेष्टं हिजवेगा । इतंते सिद हाता है, कि भगवानने रुष्ट 
होकर श्िनको शेष देदिय। | एेसा क्यो ! 
समाधान भगवान्‌ भली भति जनते है, कि मेरी मादः 
वरीमायी एसी पवेला चौर दुजया है; कि वडे-वडे देवों को मोहितं 
करडलती ह शौर बडे-वे बुद्धिभानेकि हंदयमे समयकी प्रेस्णासे 
मेरी भायकरे तीनो गुण न्युन शरोर यधिक होतेरदते हँ जसा; कि मै पहले 
सुनक समकौ्याया हू कि “ रजसतंमश्वासिभय सत्व भरेनि 
भारते । रजः पव तमश्च॑व तमः सवं रजस्तथा ‡ (श्र ° १४ 
शोक १० 
थ-~ हं सरतवंशकै भूषणं जुन { कमीन^कमी यह्‌ जो सल 
णं हे वंह रजं शौर तंम॑को निवैलं ककि भाक शरीरम ब्रदधिकौ 
भ्त हेति ह इसी प्रकरं रजोगुण भीं सलं मौर तमको जीतकर 
धि पाती है भिर तमेर्ुणं मी संचं यौर रजको जीतंकरं बृद्धि पाता 
दे यथात किसी विशेषे कैसे ईन तीनि जितं गुंणंकी वृद्धि 
~. ` हेती द ते र शुंणोको वाबलेता दै रौर पन बलं दिलाता ३। 


ए्लीक ॥ ५८,१९१९०॥ भ्ी्धगवहीता ३७५१ 
व 
भूत, भविष्य ओर व्त॑मानके जाननेवाले भगवान्‌ पहलेसे 
जानरहै ईँ, फि भीष्मपितामह युद करते-करते १ जब पंडवदलः 
व्याकुल करदगे, यहांतक, किं शुभसे भी मेरा प्रण॒ दुडादेनेकी परतिज्ञा 
करगे क्रिरे जित समय मँ पने परमभक्त भीष्मके वचनकी रक्ता 


निमित्त रेथ छोड उनको ओर दंगा तो सम्भव है, करं उत्त समय 
अनमं वाणोपि व्याकुल हैजानेके कारण तामसी बुद्धि वा॒धृतिका 
वेश होजवे तो संभव दै, कि शज्ञुनका घीरज दुटजतरे मौर वह . 
प्रपने सर्थीको देख निराश्रय हो स्थते उतर कर किसी नोर चल- 
देवे तो युदकी बहुत वडी हानि होगी किर मगवान्‌ यह्‌ भी पहले 
हीते जान रहे टै, कि जव यज्ुनके। प्राण॒प्रिय पुत्र वीरे यभिमन्यु चकर 
वयुहु्मे मारा जावेगा तो शर्जुन उदान ह युदधंसे सुख मोड लेषे एेसी 
दशाम कौसखदलके वीर दोण, भीष्म, कण्‌, जयद्रथादि श्रज्ुनकौ 
वेरकर मार डालतैगे । इसी कारण भगवान्‌ यज्ञनसे कहते ह, कि ¢ नं 
श्रोष्यसि विनंद्यतसि > यर्थात्‌ यदित मेरी वात नहीं सुनेगा 
यर्थात्‌ युद्ध नहीं करेणा तो मासे जावेगा । तेरे शतु तुभे पेए्करे मार 
डासम | 

यदि यहं कटी, करि भगवन श्ज्ुनके प्रति पहले कहं राये 
दहै, कि ^ इतो वा प्राष््यसि खगेम्‌ ५ ( अ॑०२श्छो* ३७ ) यवि 
मारा जवेगा तो तुभे खग प्राप्त होगा तंब मारे जाने हानि क्या 
इई ! खगै लाभं हुंमा फिर « विर्नहयसि » पदक प्रयोग क्यो 
दिया | तो उत्तर यह है, कि जो वीर वीरोके सम्मुख लत इना 
माशाजातां है उते ख प्रप्त हता है श्र जो युदसे गताहं 


९५८८६ जरीमृदधगवदरीता . । [-अध्यः० १६ | ' 
स 

साग्जाता हे उते ख नहीं लाम होता वर्‌ “ युद्धे चाप्यऽ्लाय- 
नम्‌ » जो ससक अपना जातीयधम है तिस दोडदेनेसे नरेककी 
सागी चयेत है इसलिये भगवान्‌ अज्नके .हदथमे इस घातको दुह 
करारहै है कि चदितु भगेणातो नष्ट होजवेगा अतएव यहाँ 
“ विनक्यसि » शब्द दृढताके तासथेसे दै शाप नहीं हे । शका 
भत करो \ 








यंदि यह्‌ कहो, किं भगवानने तो यहां ““श्रहुकारान्न श्रोष्यसि" 
कहा है जिसका थं यो करे राये है, किं यदि अपनेको नराव्रतार 
होनेके श्रहैकारे मेरी बात नहीं सुनेगा मौर भागेगा तोनष्ट हैजवेगा। 
इससे शकाश्च समाधान नदीं होता १ तो हे प्रतिवादी | तू स्मरण रेख, कि 
यरं शभ्दके न्तत सर्वपरकारके ग्रथौका समविश है कथोकि नर 
वतारे -होनेका ` अरहकार, अपने शरीरका श्रहैकार, तिस शरीग्को 
स्यीवित्‌ शुत रहकर शरोर फिर तिस शरीरम अभिनिवेश होनेक्रे 
रण्‌ महु, भय इयादिका श्रहंकार इन सव रहकर युर कोडना 


संभव ह इपलिये भगवानने “ श्रहंफारात्‌ “ शब्दका प्रयोग 
काहे । 


दूरी बात यह्‌ हे, # जो काय प्री पने मनते नहीं करन 
चाहता उपे प्रकृति श्रवश्य कराती है फिए तो उपे भखपारकर करना 
हौ पडता हे । इसलिये भगवान क्र यहां ताथ यह हे, फ है अजुन 
च्‌. कतना भी नाना कठा पा प्रकृति ग्रवश्य हां ! हा | करावी श्रौ? 
तित प्रकृत्तिकय खामी भी उसके साथ होजाय। कग ॥ ५८;६५,६०॥ 


१ 


श्तो> \॥ ६१ ॥ भ्रीपरद्रगवद्रीना ६७८७ 





उक्त विषयक मगवान्‌ अले ष्छोक्रमे दृढ करते है-- 


मु °-- दैन्वरः सं्वेमूतानां दृददेरेजैन ! तिष्ठति । 
भ्रामयन्‌ सवेभृतानि यन्त्रारूढानि मायया ॥ ६१ 


पदच्छदः-- ्रञ्चैन } ( दे पवित्रमानस धनञ्जय | ) ईरः 
८ खस्पापपुरायकमौनुतरं जीवानां शुमाशुभमवतैकोऽन्त्थामी ) सवे 
भूतानाम्‌ ८ स््वेशं प्राणिनाम्‌ ) हृदेशे ( वामपाश्वे अष्टदलकमल- 
दशिकायाम्‌ । अन्तःकरणे । बह्मरेश्े वा ) तिष्टति ( निवसति ) 
[ क छव्‌? ] मायया ( सृषटयादिजनानामनुकूलस्रशक्सा ) छध- 
भृतानि ( व्रह्मादि पिषीलिकरंतानि ) यन्त्रारूढानि ( प्रारब्धयन्त्रा 
रोधिनानि ) भ्रासयन्‌ ( इतस्तत॑श्वालयन्‌ ) ॥ ६१ ॥ 
` पदार्थः-- ( श्रज्ञन ! ) ३ अर्जुन ! ( दैश्रः ) ईश्वर 
( सधमूतानाम्‌ समग्र प्रशियकि ( हदेसे ) हदयप्देशमे ( तिष्टति) 
स्यति है क्या करता हा स्थिते ! तो कहते है, कि ( मायया.) 
श्रपनी मायासे (यन्तराहढानि ) प्रारन्यकरे यन्तरपर ( स्भ्रतानि > 
सव जीवोको ( भ्रामयन्‌ ) चरो मोर किराता हश्ा स्थित हे ॥ &१ ॥ 
` मावाथः-- ` सवैमृतन्तर्यामी श्रखिलजगत्छामी भगवान 
्रीद्ष्णवन््र र्जनके मति नदीं कनेकलेकने यवस्य करनेवाले प्रधानः 
परमस्वसा परिचय देते कहते है, कि [ ईश्वरः सवेमृतानां 
इददेशेऽक्न तिष्ठति ] दै यन! सव परमत छन रमे 
बह ईश्वर सदाः निवास करता दै \ रथात्‌ सृष्िमातरे जड-चेतरनरे 
कोह मी उसे शून्य नहीं है! | 


६७८द भीमद्रबद्रीत [ प्रध्या १८] 

यहां ‹ हृदेश ° कहनेका तात्ययै यह है, कि ञेसे कोई परिधि 
८ (प्ण० ) होती है तो हदेश उसका केन्द्र ( 0८०४० ‡ कहलाता 
है । अर्थात्‌ जते परिथिका हत्थान कन्द है जो प्रिधिके 
वीचोनीच रिथिर रहता है इसी प्रकार शरीदरूपी परिधिका केन्र 
हृदयस्थान टै यथवा ब्ह्मरन्ध है | यदि कहो, किं एक दही 
शरीररूप परिथिकरेलिये हृदयस्थान जो अष्टदल कमलकी कणिका शौर 
हस्र जो सहसृदलकमलकी कणिका हे तहां दो न्द्र क्यौ 
मानते घो ! तो जानना चाहिये, किं इस शरीरके दो समभाग करके 
दक्लिण रौर वामं पाश्यैके नामे दो परिधि बनायी हैँ इसलिये दो 
केन्दरौकी आावप्यक्रता है पर वे दोना केन्ध एक दुसरे सम्पू एक 
सी पमे रेस पेहुए है जेते गाडी दोनो ओर पहियकि केन्द्र श्र्थात्‌ 
धुरी । इनही दोनो एक सीधम होनेसे शरीररूप . गाडी प्राश॒रूप 
वृषभ दारा श्रपनी ्रायुका बो लिययेहुए चलरही दहै 1 जिसका 
चलानेवाला पूत्रौक्तं केन्द्रस्थित ईश्वर है यर्थात्‌ उसने जिस सम्य यृह्‌ 
साचभोतिक शरीरे रचा ती यह अ्योका स्यो जडवत्‌ पडा था जव उस ङ्व 
श्ने देखा, कि ब्रिना मेरी सहायताके यह कुं नहीं करसकरेगा तो 
भस्तकका बरीच स्थान जे ब्रहमरन्धं उते फाडकर भीतर घुतगया । प्रमाणं 
&°= “ॐ चृण्डस्थानि तानि तेन भिना न्डितु चेष्टिते षा नं 
ष्कः । घानि चेतनीकूं सोऽकामयत ब्रह्मारडबहस्श्राणि समः 
स्तम्यटिि्कान्विदयं तदेवानुप्ा्रिशत्‌ ¦ ठदा अडल्यपि 
9  च्निि।» ( कगलोप्रनिः श्रु १ म 

सो ` ॑ 


श्लोकं ॥ ९१ ॥ ्ीम्धमवद्वीता ६७६६ - 
क 
यथ-- जितने अरडस्थान र्था शरीर येवे उस ईश्वरे बिना 
रपूत हान अथवा किसी प्रकारकी चेष्टा कनेक लिये समर्थं 
न हए अर्थात्‌ पर्चो भृत श्रपने दश इन्द्रिय, चार अन्तःकरण शौर 
पचो प्राणकि साथ जडवत पडरहे त उस दषए्वरने इन सर्वके 
चेत्य करेदेनेकी इच्छा ऋ ओर ब्रह्माणडभरफे बहमरनधको अर्थात्‌ ` 
सपश अथवा एक-एकके मस्तकवो फाडक्र उसी प्रकारेका हाक 
घवेश करगया तसश्चात्‌ ये पचभृतादि जड वसतु चेतनके समान सवैक- 
मोर सम्पादन करेनेलगे । जेत कुलालने जव श्मपने जड-यतरे ( चाक) 
फ उपर जड मृक्तिकाका पिड रखदिया पर वह चक्र वा पिगड कुचं मी 
न काका अर्थान्‌ न इकन बनाप्रकान घट बनाता पर जिप्न 
रमय चैतस्य कुलालने पने दशडसे चक्रो धुमादिया शौर श्रपने 
हाथ्का ग्राश्रय मृत्तिके लगाये रहा तो उसके संकस्ानुतार ध्र, ; 
दीपक, हांडी, पतीली, कुख्टड इलयादि बनते चलेगये गौर श्रपने- 
द्मपने काथो ल्लणादियेणये | इसी प्रकार प्रारन्धरूप जड चक्रपरं 
पाचसौतिक शरीरखूय भिश्डको स्कर इईश्वरख्प कुलाल मायके 
दुश्डसे जव चल्लाता है त ये मनुष्य, पु, पी, कौर, पतग इत्यादि 
श्रपने-गरपने काथ करने लगजाते हँ । इसीलिये भगवान्‌ कते दै, 
कि [ भ्रामयन्‌ सवमतानि ंत्रारूढानि भमायथां ] हं 
ईश्वर अपनी मायासे प्रारन्धके यनत्रपर यारूढ सव मूर्तोको दशो दिशाः ` 
द्रम फिराता हशर जीवोकि हत्स्थानम रिथरे रहता द । 
५ आरमयन ” शब्दे उच्चारण करनेसे भगतानका सुस्य 
ताथ यह्‌ है, कि व्रह्मलोकते पाताल प्रथन्त जितने जीव ह सब - 
७८ | > 


३५६.२ भ्रीषद्रावद्ीतो [ धर्थ्या- १८ 
न 1 
एक लोकसे दूस लोकवो उपर जते ग्रौर नीचे. गिरतहुषु चकर 
स्र है । कमी जह्मलोकसे पताललोक यौर कमी. पाताललोक्से 
बह्मललोक़ } कमी ब्रह्मम कीर शौर कभी कीरसे ब्रह्य । कमी वाह्यण॒से 
कहाई यौर कमी कत्ते ब्रह्मण । कमी खीपे पुरब च्यर कमौ पशष 
खी} कमी श्फकते श्याल आर कभी शयालम्ने शशक । कमी चातके 
चगो श्नौर कौ चकोरसे चातक । कमी मेटकते मयूर खोर मयुरे मटक 
वनते चलतेजते है मोर यप्ने-ग्रपन प्रारब्ध चक्र दुख-पुःख भोगते 
पते है । फिसीका यप्ना वश कठं भी नहीं है जीवमात्त ईश्वराधीन 
है । वह ई ही सी कूपवरिकयन्र मथवा कुलालच्करफे 


भ 


समाग न्मा शा ६। 


2 ४८ ञ्‌ ५ (न ¢ प्र धर त 
पमाण श्र "-- 2 अश्रसमनसुपुधिम्‌ स्टामर्ण॒धमयुक्तो 
धटीयन्तदुद्विनो जातो सृत इव लाल खछन्यायेन पमिम 
तौति *” ( षगल्ोपन श्र» भम॑ देखो ) 
` अ्रथ- जग्रत्‌, खप्न, सुषुप्ति, मूर्छा योर मरण धम्पते युक्त 
धटी-यन्तक समा यड्‌ अव्र ऊ नीचे हतां हया मद्री समान 
कुलालच्करन्यागरस भिन्न २ रूप वनता हु पूता हे | 
इतना कटनस मगव्रौनूश्म अभिप्राय यही है, करि यज्ञन 
परह्कारादि सवप्रकरारको यज्ञनताको परिद्या कर नेको कर्तन 
मोन दश्वरको सबका नियामक जानकर युद करेना न छोडेगा । 
शका-- पले तो' मगवान्‌ श्र ५ छो० १९ मे कह अये 
2 ^ न कतृखत्त कमाणि लोकस्य सृजनि प्रयुः | ने कम॑ 


शोके ॥ ६१॥ शीमद्धगवदीतो ३६६? 
फलसंयोभे स्वमवसतु प्रयतते " चर्थाव वह्‌ महष्रयु न कृप 
सको, न कमेव) ग्र न ककफलकफे सयोगको रचता है सक्च वेदत 
समावह वत्तमान है यर यवर कहत द, कि" भामयन्‌ सर्वैमूताणि 
येत्रारूढानि मायया >> स्के हदयस्थानमं रहकर सरवोको यपनी 
माया हारा भिन्न २ प्रकारके कममोमे किराता रहत; है । भावानङ्घ 
चचनमं प्रेमा पूर्वापर विरोध क्यो ! 


समाधान- यण ५केष्छाक १४ मजो "प्रभु? शब्द्‌ है वहं 
सचिचदानेद्‌ पररह दो सखरूपमिं श्रस्यक्तस्वरूपवी सूचना करता है 
यर्थात्‌ जव वह महाप्रभु श्रपने श्रव्यक्तवरूपपर रहता है तव वरह 
केतु. कमै श्मार कमभोगसे कुलं मी सम्बन्ध नहीं रखता परे 
जव वही व्यक्त अपनी माया सखीकरार करे सच्यगुणको चगीकार 
क्रियेहृए दाकर भ्रस्येक शरीरके मूधाको फाड, शरीरम मृधाति हदय- 
कमलतक प्रवेश कारजाता हं तव उसीका नाम ईशर कहुलाता ह । 
इसीलिये भगव्रानने “ ईश्वरः सवभूतानां हदेशे ? कहा हं जो 
श्रपनी श्रे शक्ति से साक्तीभूत होकर सव्र जीवर शुभाशुम कमं 
सम्पादन हिने निमित्त श्रपनी सत्ता प्रदान करता हं । अही कार्ण 
ठे, कि मूर्धि हयकमल तके रंकटस्प-विकस्य करने, . सप्रे 
वुभने ग्रहृण करने श्मौर खागने इखाविषी शक्ति वतमान टे, उससे 
नीचे उदरे, नामिभ, करि, मेदे, उस इत्यादिमे समभने वृभने चौ 


ग्रहण कनेक .शक्ति नहीं ह 1 . 


` ६६९१ 4 ध्ीमद्भगवद्रीता [ अध्याय १८] 


~~~ 





मद्य तालस्ै यह हे, विः बह महाप्रभु केवल -सत्रगण ग्रगी- 
कार क शवर ह प्रत्येक जीवके साथ व्रिलग-दिल्लग निवास कंस्ता 
है निसकेिये . तिने ५ द्वा सुपां सयुजा पाया ” कह 
ह 1 है प्रतिवादी ! तू स्मरण रख, कि सत्तकी ` पेकता ब्रह्य प्रोर 
स्मै भरन्त है । वहम मायारहित है मौर ईश्वरं मायाके  स- 
गुणको अगीकारं वियेहुए रै । श्रतएव भ्र° ५ के चोद्य शछोकमे 
शमु, शब्दम अथै बरह्म समभो जो स्ैपकराे कलसे रहित द, 
दरक्रिय रौर श्रविनाशी है नौर बही जब्र दैश्वरसरूपक्रो अंगीकःर 
करता है तो. संपूरणं सष्टिमात्रको उपर नीचे कर्ता रहता हं । इसलिये 
वहां जह्य गनौर हां ईश्वरे तात्य है ¡ यदि इस्त गूढ रेहस्यको ठम 

सही समभा सकते हो तो चुप रहो शंका मत करो | 


भ 


पाठकोको सुचना दीजाती दै कि श्ाज केलजो लोग 
कुकेमी ह गे सपण गीताम इस श्छोकनयो वंठग्र स्तते है । 
यदि उनसे पृष्ठो, कि तुम कुक क्यो कंरतेहि ! वेश्यकरे घरमे 
रात्रिमे कथो पड़े रहते है ! तो यही उत्त देते है, करि “ भामयन्‌ 
स्वंभूतानि ”' वही दैश्वरे सव जीवको कोके चरमे फिरारहा ई 
प्र्थात्‌ वही स्कु कशता है, हम फुं नहीं करते। पर पैसे ्रन्ञानि- 
योको इ श्टोकके मभेका ब्रोध नही दै । हां यदि वे ईश्वरनिष्ठ 
होजवें श्रौर सवै कमोको हराधीन समभे तव तो कहना ही क्या 
हे! कि तो भगवान्‌ खयै श्रा कैग, कि « श्रहै लाँ सर्वपापेभ्यो 
मोक्तयिप्यामि ” पर ये यकञानी ई्रनिषठ नही दै केवल श्रम 


शेक ॥&१॥ भीमदधगदरीता ~ म ३४९३ 





करमौका भार है्रपर देदेते है मौर शुभकमो कर्ता माप बनजाते है । 
यदि इनसे पृछाजावे, रि यहं जो सात महलकी अटारी अति उत्तम श्रौर 
सुन्दर बनी हुई हे जिसके समान दूसरी को$ ग्रटारी इस देशमरमे नहीं 
हे उसको किसने बनाया है ! तब श्राप भाट कह पडते टै, किमेने इसके ` 
चनानेमे बहत यत्न किये मुसतानसे ई मैगवायीं, जयपुरेसे पर्थरके 
खम्भे संगाये, ज्मनसे करोखकी जालिंयां मेगवायीं षि इसक्मे तयार 
व्गायी दृसरे किसीने भी मेरी सहायता नहीं की । एसे ग्रज्ञानिर्योसि पृद्धना 
चाहिये, फ जितत ई्वस्का नाम तुम वेश्यागमन समय लेरहे थे अब 
तुम एकवार इस ग्रटारीके विषय यह्‌ नहीं कंते, कि दैश्वरने मेरी 
सहायता की है व ईश्वरो भूलकर कहते हा, कि किसने मी मेरी 
सहायता नदीं की 1 पैसे मू्ौकेलिये यह श्छोक स्मरण रखना मानां 
धूर्व॑ताके मूलको टट करना है क्योकि यह शोकं उसी पुरषकरेलिये हे 
जिसने १७ श्रघ्याय गीतके त््योको भली भांति समभलिया हे । 
इसीलिये भगवानने गीताशाख् समासत करनेके पश्चात्‌ श्रज्ञनके प्रत 
यह्‌ श्छोक कहा है । | 


श्का- तुम वितिना मी कहो पर मेरे चित्तवो ती यही ज्ञातं 
हेता हे, क्रि वह्‌ श्वरे ही हृदयम निवाप् करके पाप, पुय इयादि 
तव कमारो करवाता है, मेँ पाय ताप कुलं भी नही करता । वदी 
-सुभको सयक्री भद्रौ अथवा वेश्थाॐ घर्म लेजाता है फिर भ तुष्दारी 
चात कैते सानु. १ यदि तुम सुमे ठीक-ठीक समाक मेरी शक 
का निवास्ण रदो तो मै भलेही तुम्हारी बात मानल । | 


३८ ६४ : श्रमद्धव्रीति ' ( रध्या" १८. ] 
न 
समाधान भरे प्रतिवादी ! तेरी इस शेकाके निवारेणोथ ती मग- 
वाने इतत चछछोकमे ¢ यन्त्रारढानि ? वास्यका प्रयोग त्रिया हं तहां 
ताल यह है, कि जसे पुतलीनचानेवालेकी पुतललिषं भिन्न २ यन्त्र 


से लगी रही हँ ्ौर जिस समय वह्‌ पुंतलि्योको नचाता है तो यन्त्री 
भित्नतक्रे कारण कोई पुतल्ली नाचती है, कोर बाजा बजती है, कोर हसती 
३, कोई ताली पीती ₹ै इलयावि अर्थात नवानेवाला सर्बोमिं एक ही 
कुञ्जी देता द पर यन्त्रके करण पृतलियां भिन्न २ चे्टाएं करती रहती 
६। श्रथवा उसे लोहके पुतलीघरयेमे भिन्न २ प्रकारके यत्र॒ लगे 
रहते है कोई लोहेको गलाता है, कोई लोदेका (8 ) तार बनाता 
है, को पेच ( 8पषछ ) बनाता है दादि पर छुञ्जी देनेवाला केवल 
एक ही बडे य॑त्रम कुजी देदेता है किर सवके सब येत्र यपने-कणने 
कायो करने लगजाते है । इसी प्रकार पूवजन्माजितकर्मानुसार पारष्ध 
कै येत्रपर श्रथोत्‌ पाप थोर पुशयके यन्घपर्‌ जीवमान श्रारूढ हेरे 
है यथात्‌ च्छे हृए है ईश्वर केवल कुःजी देनेवाला है । ये जीव यपने- 
द्रपने पाप च्यौर पुशयकरे यन्तावुंसारे पप श्रौर पुरय कियाक्रते है । 
इश्वर केवल शक्तिमाप्त प्रदान कनेवाला है उत्त एक ही शक्तिके 
ध अख. देखती ह, कान भुनता है, जिहा बोलती है इलयादि २ । 
जसे कज देनेवाला दुञ्जी देकर एक ठर बेठजाता है यौर सव यतत 
के कायौको देखता रहा रै इसी प्रकार शश्वर शरीरहप यतमं कुञ्जी | 
देकर सात्तीमाभन हा कैहजाता है | यदि बह्‌ कुञ्जी न देवे तो शरीरं 
तक्क समान पडरहे अथवा या सम्भ, किं जपे जेब्डमिं एक ही 
डऽजी देनेसे तीन व्रकारदी सुदं तील प्रकारे काथ करने लगज्नाती 








९५। ॥ ५१॥ धीवदग्रीता १८६१. 
1: 
ह बौई थथा बताती है, को$ मिनट बतःती है शौर को$ पैकरिशड 
बताती दै । इसी मकार शृश्वरसत्ताको पाकर यहं जीव पपरजन्मा-. 
नित पप शौर पुरथके यनत्रोपर श्रारुढ हे इष्टानि कमौका सम्पा 
दन कप्त रहता है अथात्‌ बो परप केरता 2, कोई पुर करता है भौर 
ईश्वर सादीमात्र रहता है प जीवम ओर पुतलियोम इतना मेद तो 

 श्वरश्य है, रये जीव चैतस्य ह शौर पुतनियां जड ह ।पुतलियां कुंजी 
देनेवाले यह नहीं कट्एकती, कि तुम मुकको इस यतसे निकालकर 
विचछधनपर सुलादो परं जीव चैतन्य हेनिके कारण ईश्वरे सम्बुख है! 
यह्‌ प्राथन करसकता दै, करिह भावन | ह नाथ ! हे कृषालु ! मुभेः 
हस शुभा्ुभ कमेके यन्त्रसे ह्ुडाकरर शान्ति प्रदान करो । तात यह्‌ 
दै, जिसी समप यह जीर पाप-पुर्यके बलेडोरे अपने यन्तःकर्ण॒को 
शुद्धः कर ईश्वरके सम्य होता हे उती समय वह्‌ ्वरूषी एतलीको 
यन्तरसे निकालकर सुचि तश्च ग्रपने चरणारविन्दौकी भचति प्रदान्‌ करे 
नःचनते लुडादेता दै } इसलिये दे मादी ! तृ यदि दुःख. सुख्से चटा 
चाटता है तो पापपुरयकी छोर न जाकर दश्र-शरण हज । क्योकि 
त चैतन्य है जड नहीं है, सममता हे बेम नहीं है, तू वश्य जानता 
टै, कि यह्‌ १६ य पशय है इसलिये करने चौर दछोडनेवी स्त तमे 
हैत्‌ केवल ग्रपनौ अज्ञानतादश नाचरहय है । यदि त्‌ यह्‌ कै, 
ञ्यतक्र मरणा होती रहेगी तव तक्र यै कैते ु्ूगा । तो स्मरण रख, कि 
भगवत्‌-शरण्‌ः जति ही कमो पररणा एकवा रुकजवेगी । श्वि तुक्‌ 
को. किसी परकषकः. भवथ नहीं मगन पडेगा. ॥ ९९ ¢ ~ 


९८९१ | आदरगवदीता [ शरव्या १६ | 
स 
सो भगवान सयं गलते श्छोकम करद द- 


मृ*-- तमेव शरणे गच्छ सवेमावेन भारत ! 

तत्प्रसादात्परां शांति स्थानं प्राप्स्यसि णाशच्वतम्‌ ॥ 

॥ ६२ ॥ 

पदेन्छेदः-- भारत | ( हे मरतवशोद्धवान ! ) सवभवेन 
(शरीरेण वाचा मनप । सेपत्रिधिना । सर्वासना वा ) तम्‌ ( स्वा 
न्तयीमिनमीश्वरम्‌ ) एव ८ निश्चयेन ) शरणम्‌ ८ ्रात्रयम्‌ ) गच्छ 
(८ याहि ) त्पसतादात्‌ ( तदनुग्रहात्‌) पराम्‌ ८ प्रकृष्टम्‌ । शरषठाम ) 
शान्तिम ( उपरेतिम्‌ ) [ तथा ] शाश्वतम्‌ ८ निलयम्‌ । ग्रव्ययम्‌ । 
विनाशरदितम ) स्थानम ( पदम्‌ ) प्राप्स्यति ( लप्यते ) ॥ ६२ 
पदा्थः-- ८ भारत !) हे मरतकुलोसन्न र्जुन ! ८ सभा- 
वेन ) सवै प्रकारके भावोते ( तम, एव ) उसी ई९-रकी ( शस्णम ) 
शरण ( गच्छ ) जा( तत्पर्तादात्‌ ) उर्के ग्रनुग्रह्स ( पराम ) 
उत्कृष्ट ८ शान्तिम ) शान्तिको ८ शाएवतम्‌ › निय श्र्थात्‌ सदा 
बरत्तमाच रहुनेवाले (स्थानम ) पददो ( प्राप्यसि ) प्रात करेगा ॥ ६२ 


भावाथेः-- यवर श्रमितानन्ददायक सकलचराचरनायक 
मगवान्‌ श्रीूष्णचन्द्र श्रजुनक्रो श्रन्तिसि उपदेश रतेहूए कहते है, 


0 एका भुणधमोः एच्डणन 01४0५ 
\पाघ्न, धा] लाजौग)ऽ ग 10५ 

08 दा868 8191] ष्क श्प 6९५६ नष्टा 
एल्‌ 1८८ ०७५८, धपा 


स्न ॥ ३१॥ श्रीपद्धगवदरीतां ` । ३७९७ 
कि [ तमेष शरश गच्छ समेभविन मारत ! ] हे भक्तशिरो- 
मशि अजुन | तू स्वघरकाक भावति यर्थात्‌ मन, वच, कम तथा 
दास सख्यादिभाव्से उसी ईश्वस्की शरण जा जो सैपुंण जगतुक्रौ 


[क 


श्रकुटिवरिलासमात नचनेवाला दै | 


यहं « सवैभावेन ?' कहुनेका तासस्पै उन ही ११ भर्वति 
भ, क 
हं जिनका वन इस ग्रध्यायकरे च्छोक ५४ मँ ^‹ श्रासक्ति » नाम 
कफे किप्रागग्रा है,। 


जघ तू रसे महेश्वरः शरणमे प्रा होजवेगा तव [ तत्प्र 
सादात्‌ परां शान्ति स्थानं प्राप्स्यदि शाश्वतम ] उसीकौ 
कपाते तू पमोत्तम शान्तिकरो प्राप्त होगा नौर शाश्वतस्थान जो कव्य 
परमपद्‌ निल गौ अव्यय है उते लाम करेगा 1 किर तु कत्य 
हाजावेगा श्मौर रिस अन्य पदुथके लाम करनेकी इच्छा तेरे हदये 
नहीं रहगी । 


कौका-- श्यामसुन्दर ॒श्रीकृष्शचन्द्रने यनज्ञुनके प्रति इश्वरकी. 
शरेण नेको कहा तहां यह्‌ तो नहीं भताया, कि बह ईश्वरे कहां 
रौर कित स्थानम रहता है जह उसकी शरणमे प्राणी चलाजवे ! 


समाधान-- अरजी प्रतिवादी ! तुम तो पले मारते ही बात. 

भूल जाया करते हो । ॐ ! भ्रमी तो भगवानने पत्र्टो मं अजुनके 

प्रति यो क्य है, कि ५ दरः सर्वभुतानां हृदेशेऽजुन तिष्ठति ” 

हेः अञ्चुनं ! वह दैश्वर प्रत्येक भाणीके | हृदयम रहता है इसलिये. 
| ४७६ 


१८६ ्रीपट्गवद्र । [ भ्या {६ | 
ना 
उसको हढनेयेलिये किसी लोकलोकान्तर् जानकी यथवा दौचार 
सहस योजन्‌ ऊपर चहनेकी ध्मावश्यकता नहा हं } वहं ता दर्द 
साथ-साथ ३ । यै हदे भीः कह श्राया हूः कि उसका निवासत 
स्थान श्र्टदलकमलकी कणिक सदसृदर्लकणका पय्यन्त ह । 
नो ! भै फिर तुमकरौ श्रुति प्रमाण देकर पुनाता दु । प्रमाण श्रु°-- 
८ॐ युथवान्यक्षटयपुरुदपष्ये वा दृदयकमेल मव्य वा । तस्य्‌ 
पव्ये वहनिशेष्य ऋ्ौयोष्वा व्यवस्थिता । नलत्दुरमूय 
रथाष्ियुललसेव भाषस । नीवारणुकयचन्वी पमास व्यवस्य 
इति । श्नः पु्द्स्थ्‌ हद्यपुख्ठीकष तमन्यसद्‌ 
| ८ वारुदेवोपनिप्दुम दख $ 
अ्थ-- यथवा सुलेहए ह्य कमस कणिकिम वा हदय 
कमलके. यध्यः श्ञ्निखाम जि्की * ल › कां उवा पु 
यग्रभागके समान नुकील्ञा है नौर नीते मेघके सन्य विचत्‌ रखकर 
पमान चमकती हृदरं है तदा हीः घनके नीवार ( धान्यं ) ` शिखाः 
समान यदन्त सुद्दमष्पते वह्‌ परमातमा व्यवस्थित ह उसी दय- 
कमलम कमलस्य फमास्ाकाः अभ्यात्त करे | 
फिर वासुदेव भगवान कहते हैः कि “ तैत्लै तित्तषु कषु 
कि द्रे तं यया । म्यः पष भृते तथासवस्थितो- 
छम्‌ । बह्स्धे सूवोमध्ये ददम विष्वं हसि ।” ( वाशुदेवोष 
| श्रु" १ देखोः) 
ग्रथै-- जसे तिल तल; कष्टम यगन, कसीर्म घृतः 
षप गत्य स्थित पते स्र जीद प सत्रासा स्त ह । इसलिये ` 





श्लोकं ॥ ६६३ ॥ भौमद्गवद्यैता - ६८६६ 





सुभ ईश्वरो इन स्थानि अपनेही एवीस्छे भीतर एकाग्र मनसे 
देखो । शका मत करो ! 1 ६२ ॥ 


अध. ममवांनं श्रेपने वचनक्नौ समाप्त करतेहए यञ्चैनके प्रति 
कहते ह- 


मृ०-- दति ते ज्ञानमाख्यातं जुद्यादृगुह्तेरं मथा । 
 विषश्येतदशेषेश यथेच्छसि तथा रू ॥ ६३ ॥ 


परच्डद.-- मया ८ परमेश्वरेण ) तै ( मद्नन्यमन्तपरम- 
परियाय तुभ्यमञ्चुनाय ) इति ( उक्तव्रिधम ) गुह्यात्‌ ( गोनीयात 
सपि ) गुद्यतरम ८ यतिरुप्तम्‌ । गृढाहस्यम्‌ ) ज्ञानम ( चालम- . 
ज्ञानम्‌ । गीताशाखस्वा >) माख्यातम्‌ ( कथिततम ! निरिष्टम ) 
एतत ८ मदुक्ते गीताशाख्रम्‌ । यासज्ञानम्‌ » श्रशेषेण ( समग्रेण ) 
` धिषश्व ( विचाय्य ) यथा ( याहशम ) इच्छसि ( यमिलषसि ) 
तथा ( तार्शम्‌ ) इर्‌ ( अचिर ,) ॥ ६३ ॥ 


पदाथः-- (मया ) मेरेारा ( वे ) तेरे लिये ( इति ) यह 
( गुद्यात ) गोपनीयते भी ( शद्यतश्म ) अखन्त गोपनीय ( कनम्‌ 
ज्ञान ध्यह गीताः ८ श्रारव्यात्तमे ) जो कहा गया ( एतत्‌ ) इस 
को ( शघ्चेषेश ) संगोपफंग ( विगस्व ) विन्वसकर ( यथा ) जसौ 
( इच्छसि ) इच्छा हो ( दथा) काही (कुरु) कर ॥ ६३॥ 


 मवाभः-- पमत्तप्रद्ै ङ गीताभरतवषक मगवान श्रीकृ 
व्यच इस गीताशाचवो समाप्त कतेहुए अञ्चनके प्रति कहते ह 





३ धरीभद्रगवद्रीताः ` [ अध्या° {६} 
कि इतिते ज्ञानमष्यातं शुद्यादूयुद्यतरं मया _। ई 
अर्जुन ! यतक तेर लिये गोपनीयसे भी ग्रसन्त गोपनीय सज्ञान 
मेर दारा कटागया है गर्थात्‌ जिन गोपनीय तर्को मेने याजतकर 
किसी भन्ये प्रति शपे सुखते कथन नहीं किया था उन तको 
मैने तुभे यषना सखा मौर शिष्य जानकर सुनादिया | 








तास यह है करि क, उपासना ओरं ज्ञानके जो गुह्यम रहस्य 
भरेवे मैने तरे सम्पुख श्रभिव्यक्त करदिये यर्थात्‌ जसे इन्द्रजाल- 
` . मायावी अपनी पिटारी खोल यडे-बडे बुदिमानोको मोदित करनेवाली 
करीरार्थोको प्रकट- करडालता है इसी प्रकार अपनी महेश्वरी मायाकी 
पिटारी सखोल ज कुठ दिखललाना था तुके दिखलादिया } इनमे जो-जौ 
विशेषत थीं वे तेरे ध्यानम अय्य प्राग हीं । 


पाठकोके कट्याणनिमित् श्तिदार यहं दिखलादियाजाता दै, 
कि कौन-कौनसी विशेष बति भगवानने यभरुमके यति कहीं जिनकर 
वशीभूत हैनेसे यह्‌ ग्रासा जीवात्मा कहलाता दै यौर॒ जिनके चूट- 
-जानेपर॒परमात्मखरूप हेजाता है . 1 प्रमाण श्रुतिः-- “ ॐ 
ताप्यं बाग्यासिकोषिमोतिकाषिदैषिक करैकमैकार्यजावङ्ञान- 
तेयमोस्तृभोगभोग्यमिति तरिषिधम । लल्मांस शोणितास्थिस्नायु- 
मनाः प्रट्कोशाः । कामकरोधलोभमोहमदातस्यमिखसि. 
द्गः । चभमयभाशमयमनोमयव्िधानमयानन्दमया इति पव 
कोशाः । गियासननन्वधैनपरिणामक्तयनाशाः पृ भावाः । 
अनायापिपासाशोकमोदजरमरणानीति षहेयः। इलमोत्र 


रलो ॥ १३ ॥ श्रमद्रगवद्रीता ४८०६१ 





जातिवर्णाश्रमरूपाणि पड मरमाः. एतद्योगेन परमेपुरूी जीो 
भेवति नोन्यः † » ( सुदुगलोप° श्रु० ४ मे देखो ) 


. श्रथे--्ध्यास्िक, श्चाधिभौतिक योर आधिदैविक तीनो ताप। 
कती, कम क्रिया, ज्ञाता, ज्ञान, जेय, मोक्ता, मोग श्रौ भोग्य ये तीनो 
प्रकारके विक वा त्रिपुटी । खचा, मांस, रुधिर, अस्थि ( इड़ी ) सनायु 
८ रग ) मउजा, छवो कोश । काम, कध, लोम, मोह, सद्‌, मात्सय 
ये छवो श्रिषटडवगै रथात्‌ भूतात्मा । अन्नमय, प्राणमय, मनोमयः, 
विज्ञानमय रौर आनन्दमय ये पाचों कोश । भिय, श्रात्मजनन, वधन, 
परिणाम, दाय मौर नाश अथवा असिति, जायते, वधते, परिणमते अ्रप- 
सीयते, विनश्यति ये छवो भाव । भूख, प्यास, शोक, मोह, जरा श्रौर 
मलय ये चर्यो उरनियां । कुल, मोत, जाति, वश्‌, प्राश्रम श्रीर्‌ रूप 
ये छो रम इन ही स्बेकि साथ मिलजानेसे परमपुरुष जीव कहलाता 
है नौर इनको ागदेनेसे फिर जेसाका तैसा परमपुरुष कटलाता 
ह । यशराथैमे तो वह परमुरष जीव नहीं हाता पर रन्तःकरणक 
विकासे ्मासक-जञान द्वारा उसे जीव कहना पडता है } जेसे निभल 
राका मेयमाला हारी विदत कहाजाता दे पर यधाम मेव वा 
विद्युद इलादिकी उपाभि आकाशमे नहीं लिपटती इसी प्रकर केवल 
भ्रमही अम है ( इनसे अतिरिक्त श्नौर भी जो विषय केथन कियेगये 
उन्हं भी सुनल्लो } श्रुति दवारा सुनाता हू । 


श्र" “ ॐ स होवाचाथर्वा यमनियमासनप्राणायाम्साः 
` हासास्णाष्यनसमाधयोश्छंगानि । त दशायाः तथा नियमाः 


३९०२ ्ौमदगवद्रीता [` वभ्० १६ ) । 








ओआनान्यष्टौ जयः प्रणायामाः पञ्च ग्राह्यः तया वस्सो 
द्विप्रकारं ध्यानम्‌ । समाधिष्वेकरूपः । | 

तत्राऽ्दिसःसयासेयन्छवय्यंदयाज्पत्तमाधतिमिताहाण्यो- 
चानि चेति या दशं । 

तपः सम्तोषसितिकयदानिशवरपूजनपिद्‌(्तश्वशहीमतिजपे- 
त्तानि दश्‌ नियमाः । 

स्वसिकगोखपदयवीरपिहण्दरयुक्तमथुरस्यान्यासनान्यष्ये । 

प्राणापनसमायोगः प्रणायाभो मवति स्वकपूरककुभक- 
भेदेन भ निरिधः। 

अथ प्र्याहारः । तत्र बिषयेषु रिविसामिन्धियांणं दलादाह- 
रण प्रयाहार । यचतलश्यति तत्पमासेति प्राहारः । निप्य- 
विहितकमैफलव्यागः प्रयाहार । सरवविषयपश्युसवं प्तयाहारः । 
अशद्शखं ममस्थने कमाद्स्णं प्रयाहयरः । 

पारणा अ्रासनि मनो धारणम ।दहरकारे बाह्याकाशे धार 
एस्‌ । प्थिव्यप्तेजोवाघाकाशेषु पल्वसुततिषारणं चेति । 

, अथ ध्यानपर । सणण निर्ण चेति । सण सरतिष्यानम्‌। ` 

नियुशमापसयाथास्पम्‌ । 

अथ समाधिः । जौवासापसालेक्यदस्था पिरहत 
पमानन्दखरूपाशुद्धवेतन्यालिका भवति । ” ( शधव्योषनि- 
पमे देलौ ) +. 


शक ॥ ९३॥ वीमद्धदता ३८०३ 

1 

रथ नहि शांडिव्यने ज बह्यषि अथधैसे जाकर अ्गयोग 

` के बिषय पृछा है तव चथर्वने कहा, कि हे महपि शांडिल्य ¡ यमः, 
नियम, आस्लन, ` प्राणायाम, परतपाहारः, धारणा, व्यान श्रौर 

-ससापि येही अष्टागयोगके ठ गहै] | 

दृश यम, दश. नियम, श्राठ आसन, तीन प्राणायाम, पंच 

प्रस्याहार, पंच धारणा चौर दो ध्यान हैँ तथा एक समाधि है। 

१. यम-- तिनमं ग्रदिसा, सत्य, अश्तेय, ब्रह्मच, दया, 
जप, क्षेमा, धृति, भिताहार अर शौच ये यमके भिन्न-मिन्न दश 
यगहें। 

२. निषम--- तप, यरतेय, -च्रास्तिदिय, दान, ईश्वरपूजन 
सिखान्त श्रवश्‌, ही, सति जय शौर तरत ये नियम्के दश अग दह । , 

३ श्राक्तन- सखस्तिफ, गोधरुख, पदा, वीर सिर, भद्र, सुत 
दयौर सयुर ये राढ >< रासन चौँधसी. लद आस्मि सुख्य ह । 

४. पाणायाम-- पाख भौर पानके समान-यगक्रो प्राणा- 
यापर कहते ह सो तीन प्रकारका है स्चक, कुम्भके शर्‌ पूरकः ॥ 

५. प्रत्यहार--प्रयाहासे पाच मेद है । विक्रम विचरनेवाली 
इन्दि्थोको खीच लना प्रथम प्रत्याहार है। जो-जो वसु प्राणी देखत ` 





भ 


- मर इनं ्राठो श्रासनेनो खारा नानेना । तेखद्रारा इनकोः जानना कजिन ` 
ह \ इन आपने शल्य सुक्त आसनः जो पिद्रक्ता हैः तिसका, यकविचित्‌ ऋनः ऋ 
६ श्लोक्र. ६९, ५४. रोचुकाः है देताः 


६८०५ ्रीमद्गवद्रीता ओ [ श्र्या° १६] 
= 
है उन सवन ्ातमा समना हितीय प्र्ाहार हं । निस दौर विष्टित 
क्का परित्याग तृतीय प्राहार है । सवविपर्वोसिं मुख माडसना 
चतुर्थं प्रयाहार है 1 श्रठारह ममंस्थानोंका कमस धारण करना परचत्र। 
पर्याहार दै 

६. धारणा-- मालाम मनका लगदेना पहली धारणा है| 
दहराकाश चनौर वाह्मकाशम मनका टिकदेना दूरी धारणाद । पृथिवी ' 
प्रादि पचो भृतो अपने वश करलेना तीपरी धरेणा ह । 

७, ध्यान-- ध्यानकै दो मेद द, सेगुणखरूपका ध्यान चौरं 
निशुणखरूपका व्यान । श्र्थात्‌ श्पने इष्देवकी सगुएमृत्तिका 
ध्यान करना वा श्रात्माक। ध्यान करना । 


[प [*. 


८. समाधि-- जीवात्मा यौ परमात्माकी एकता त्रिषुरीसे 
रहित परमानन्दखसरूपवाली शुद्धचेतन्यासिका यतेस्था समाधि कही 
जती दे । 

इसीलिये भगवान श्रजुनके प्रति कहते है, फि ये सव व्रिप्य जें 
गुढतम थ .उन्हं तेरे सामने कथन करदिये यव [ विमृश्यैतदशेषेण 
यथेच्छसि तथा कुर्‌ ] इन विषयको विचार कः जेष तेरी 
इच्छा वैता कर यथोत युदसम्पाद्न कर} वा नकरसोत्‌ 
लाने । सुभे जा कुठं कहना था कहदिया ॥ ६३ ॥ 





# प्रद्‌, श्रगु, गुल्फः नधा, नाच, उर, श्रपायु, मेदू. नामि, हय, कैन, ` 
तुः नका, चरति, मूकय, लाट, म्ना ब्र बरहमन्ध ये षाद म्या है) ` 





श्ो° ॥ ६४५} श्रीमद्वगवद्रीत। ३६०१ 
1 
€ क [व्‌ भ 
ह अजन्‌ } इन उपदेशम केवल एकं उपदेशक विषय जिने 
तुभे कभी मी नहीं छोडना चाहिये पुनः कहता ह-- 


मू०-- सवगुद्यतम श्रयः श्रृणु मे परम वचः) 
इष्टोऽसि मे दृहमिति ततो वद्यामि ते दितम्‌ ॥ 
भ ॥ ६ 


, पदच्छेदः-- सवगुखतमपर ( रुद्यदपिगुह्यम्‌ ) मे ८ मम- 
वासुदेवस्य ) परमम्‌ ( सवौत्तमम । सैशष्ठम >) वचः ८ वचनम्‌ । 
याक्यस्‌ ) ` भूयः ( पुनः ) शशु ( ्ाकशेय ) मै ( भम ) इदमे 
( ययथम्‌ । अस्यन्तम ) इष्ट; ( श्रियः ) ग्रस, ततः, (तस्मात). 
इति ८ इदम्‌ ) हितम्‌ ८ सुखपरदक्रथनम्‌ ) वद्थामि ( क्थः 
यिष्यामि >) ॥ ६४ ॥ 

पदाथः-- ८ सवैशुद्यतमम ›) सबसे गोपनीय ( मे ) मेरा 
( पलम्‌ ) परम उत्तम ८ वच॑ः ) वचन ( भूयः ) पिरि श्ण) 
सुन क्योकि (मे) तू मेरा ८ हम्‌ ) जयन्त ८ इष्टः ) भरिय 
( यसि ) दै ( ततः ) इसलिये ( इति ) यदहं ( ते . हितम ) 
तेरे हितका साधन कलेवालला वचन ( व्यानि ) कहूगा }} ६४ ॥ 


भरवार्घः-- राजवियाविशाद्दं यादवेन भगवान्‌ श्रीडृष्णच्द्र 

रतश्चनके भति परमगुप्त तत्के प्रकाश करनेकी परतिज्ञा करतेहष कहते 

है, कि [ सधेशुद्यतमं मृथः शृणु मे परम वचः ] दे 
` द° 


॥ १.४ #। 
१००६ ` ्ीमद्धगवद्रीता [ भ्य {६ 





1 
गरन ! फिर एक वार गुपतते मी गु तत्वा मेर चनक्र तु सुनते | 
रथात्‌ भने जो इस गीताशाखमे तुमे अनेकं रहस्य वताय उनमं कम- 
योग तो ‹गुह्य? है उस्तते मी यधिक गूढ उपासनातलर हं जे रुद्य- 
प्र कहल्ाताहै तिप भी ययिकर गूढ जो ज्ञनतल दै उसे गुह्यतम 
कहते है मौर तिसते भी च्रधिक जो गृह हो उसे सवगुद्धतम कहते 
हसो तुमको स्वगुह्यतत वचन क्हूण क्योविः [ इष ऽिमे 
रमिति ततो वच्यामि ते हितम [त्‌ मेरच्ट दृष्ट हं अर्थात्‌ 
परम पिय है इसलिये भ तेरे हतका साधन करनेवाल्ला वचन तरे 
मरति ग्रवश्य कुगा | 


परिय पाठका | सनातने रसी रीति चलीयारही हे, कि प्रत्येक 
भाणी पने प्रनकी गूढ वार्ता अर्थात्‌ गोपनीय र्स्य अपने मिते 
हौ कहता ई आरोपे रहुतेरी बते छिपावे तो क्रिपावे परे सित्रसे किती 
गुह्य रहध्यका लिपाना प्रायश्चित्त है । 


जव ससार मित्रों एसा नियम है तो हमलोगोका सनातने 
सच्चा भित्र जो श्यामसुन्दर छृष्णचन्द्र हमलोगके दहितप्ाधन 
करनेवाले वचनक्रो कंसे दिपक रख सकता दे ¦ दसील्िये भगवान 
कहते है, कि हे शरञ्ुन| तृ मेण दृठ भित्र है इसलिये भ तेर हित 
साधनकेलिये एक « सवेगुह्यतम ” रहस्य कहता द सुन ! रौर कुठ 


करयान कर तेरी इच्छा) पर इस “ सर्बगुह्यतम » रहस्यका ती 
अप्रश्य सुम्पादन कर्‌ † ॥ ६४ ॥ 





श्यै } ६५} तमद्धावदीनो ` | २८०७ 





श्रव बह स्थगुह्यतम रहस्य क्या द१ से सुन) 
पू०--- मन्मना मव मद्धक्तो माजी मां नमस्क्र्‌ । 
मामवेष्यसनि सत्यं ते प्रतिजाने पियोऽसि मे ॥ 

| ॥ ६‰ ॥ , 
पदच्छेदु;-- मन्मनाः ( ममि परमेशचे मनः चिच यस्य स 4 . 

सदा मचिन्तनपरमानसः ) मद्धक्तः ८ ममभक्तः । मयि परमेश्वरे पमा- 
नुरक्ति्ययय सः ) मयाजी ( सत्पूजनशीलः ) भव, माम्‌ ( वासुदे्म्‌ > 
नमरछुह ( कायेन वाचा मनसा स्वभवेन प्रणम्‌! ›) भास्‌ ( वाघुदे 
वस्‌ >) एव ( निश्चयेन ) एष्यति ( प्राप्यसि ) ते ( तुभ्यम 
नाय >) सत्यम्‌ ८ यथाथेतया ) प्रतिजाने ८ प्रतीक्ञं कतेमि) मे 
( समेशनशील्स्येश्वरस्य ) श्रियः ( इष्टः ) असि ( वर्तैषे ) ॥ ६५ 
पदाथः-- ८ मन्मनाः ) फिर तू रेरे स्वरूपम निरन्तर अपने 
सनको स्थिर रखनेवाला ८ मद्धक्तः › मेरी भक्ति करनेवाला (माजी 
मेरी पूजा करनेवाला! ८ भव ) हाजा (माम्‌ ) सुकको ही ( नमस्कु) 
प्रणाम कर ( माम) तो देसा करनेते मुभ सवेशक्तिमान्‌ प- 
मेश्वरो ( एव ) श्रवक्य ८ एष्यसि ) प्राप्त करेगा ( ते ) तेरेिये 
च॑ यपनी ( सत्यम्‌ ) सच्ची ( प्रतिजाने >) बाते जनाता हु (मे) 
क्योकि तू मेरा (भियः ) प्याय मित्र ( रसि) दहै ॥ ६५ ॥ † 
मावार्भ;-- यव जगद्ितेषी प्रेम तखान्वेषी ममवान श्रीः 
ष्ण॒चन्द्र यजने भरति “ स्गुह्यतम ? तच्छ वणन रपे हृष कहते है 
कि [ मन्मना भव्‌ मद्धक्तो माजी मां नम्ह 1 ६ 


६१८०८ ` = ्ीप्कवहीता [ ्रध्याप १८] 
~~ 
७७ क्त भ [५ १३ 
ध्रजैन ! तु भेरेहीमे मन लगा, सेराही भक्तहि, मेस ही यजन्‌ कर 
प्रौर युभहीको नमस्घर किया कर | 


मगवानक्रे कहनेका बुख्य. तात्य यही हे, कि जेते मस्तके 
उपर धट धरकर रस्सेपर चलने वालाः नट अपनी मनोतरृत्ति सवोरसे 
हटाकर उस रसतेम लगा देता है मौर जवतक एक ओरते दूसरी शोर 
तक नहीं पहुंचता तबतक अपनी मनोन्रृत्ति श्थिर रखता दै चचल 
नहीं हाता । इसी प्रकार तृ सैखति व्यवहीसेको करताहुया तथा महा- 
मारतुदधभै धुदधदी सारी कलार्य कामम लाता या भी ग्रपनी 
मनोदत्तकि मेर खशूपमे लगाये रख यर्थात्‌ ^ मन्मना » ह रह्‌ । 
एसे “ सन्ना ' हकर मेरी भक्ति करता हा म्य देव देवियोका 
श्रारा छोड “ माजी ? मेरा ही यजन पूजन कता हया पुम 
ही को नमसकार भ्याकर । एषा करे हे यजन ! [ मामेवै- 
ष्यसि सव्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसिमे ] सुभ ही को तृ प्राप्त 
दगा यहं गात्तौ तुमे सत्यहपते जनाता हं क्योकि तू मेर पिय सखा 
दे । इसी क्चनको मगवानने शुम भी कहा है-- 


, भमाय्‌ श्च"--ॐ प॒ यादिनाधयणेऽहयेव । पसानमेक 
शुरण नैन । मद्चिनिष्ठो मव } मदीयोपासनां ऊर । मामेव 
स्यपि । मद्वतिसतिगनाधित न विविदतति । निरतिशया- 
ननदाऽितीयोऽदमेव । सवपिर्योहमेव । सर्ाभयोऽहयेव। 
भावामगोचरनिशकारषस्लस्पोऽहमव । मदेयतिरिकतपुमात्र 


र्लेकः॥ ११५ ॥ श्रीपद्धगवद्रीता ३८०९ 





न विद्यते । इव्यव महाविष्णोः परममिमसपदेश लभ्धवा पितामहः 
परमानन्द्‌ प्राप ” ( त्रिपाहिभूति मदनारायणोपनिषत्‌ ० ए श्रु° ८ 
स देखौ ) 


यरथ-- श्रीनारायण मगान्‌ बह्मदेवके प्रति कहर है, फि सो 
प्रादिनारयण्‌ मेही हूं इसलिये मेरी शरण अ्रहणं कट । मेरी ` 
भक्तिम निष्ठा कर । मेरी उपासना कर | तवतू मेरो ही ग्राप्त 
होगा । मेरे अतिरिक्तं सव वपतु बाधित है । गौरे मेरचिना श्वा 
धित कोई वस्तु नहीं हे । तात्य यह दै, कि जहां मै हं तहां कोई 
दरतु वाधा कानेव्राली नहीं है । यतिशय अानन्द्मय शौर अद्वितीय 
मदहीद। स्वे्रमेँही परिपणे ह ्रथवा सचपकारकी कामनार्थोसे 
म पृणं हूं सवका याश्रय यर्थात यवलम्ब मीही दहूं। 
वाचासे ग्रगोचर निराकार परन्रह्मघ्वर्प मे हीह । मेरे बिना 
द्रणुमात्र भी वत्त॑मान नहीं रहुसकता । इस प्रकार महाविष्णुके प्रम 
उपदेशको लाम कर पित्तामह ब्रह्मदेव परमानन्दको रातत हुए । 


इसी वचनको भगवाम्‌ श्रीढृष्णचन्द इत श्छोकमे ककर 
अश्रुनको यपनी मक्ति खीकार कःलेनेकी याज्ञा देरहे ह । 

इस शछोकवः व्याख्यान अ ० & छो" ३९ मेँ हेगवा है इस- ` 
लिये यहां सेत्तेपतः वणन किया ॥ ६५ ॥ 


प्रच भगवान अगले चछोकम अपनी भक्ति प्राप्त हेनिके उपाय ध 
रेष्ठ ओर सुलम उपाय बरन करतेहुएु कहते हैं| 


६८१० ` श्रीमद्गवद्रीता [ श्रत्या० १६८ } 





मृ°-- सर्वधर्मान्‌ परित्यज्य मामेकं शरणं ब्रज । 
प्रह त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्ञयिष्यामि मा शुचः ॥६६ 


पदच्छेदः-- सर्वधर्मान्‌ ( ग्रखिलान । सक्रलान | 
समस्तान्‌ । व्र्णाश्रमविदहितधर्मान । निखनेमिचतिक्ान ) परित्यज्य 
( विहाय ) एकम्‌ ( केवलम ) माप ( सकलान्तर्ामिने ` ज्ञानम 
परमेश्वरं वासुदेवम्‌ ) शरण २ ८ श्रयम्‌ । यवलम्बम्‌ । आधास््‌ ) 
ब्रज ८ गच्छं । याहि । मज ) ग्रहम्‌ ( सवेनिवन्ता वाघुदवः ) 
तराम्‌ ( अज्ञम्‌ ) सपपपेभ्यः ( सङर्तदुिभ्यः | समस्तरिदिवि- 
वेभ्यः । दुःखेभ्यः । श्रनिष्टम्यः । दुष्कभफलेभ्यः > ( मोत्तयिष्याभि ) 
( मोचयिष्यामि ) मा शुचः ( शाकं साक्षी; ) ॥ ६६ ॥ 


पदाथेः-- ( सर्वधर्मान्‌ >) सम्पू धर्मोकरो ( परि 
स्थञ्य ) त्यागकर ( एकप्र ) केवल ( माप ) मेरी ( शरणम्‌ ) शरण 
(बज) ग्रदणकर (अहम) मे (ता) तुभको (सधपापभ्यः ) सव पर्ति 
(मोक्तयिष्यामि) युक्तः करदृगा (मा शुचः) शोक मत्‌ कर ॥ ६६ ॥ 


मावाथेः-- भक्तभूरम्रहारी तरणितनयातटविहारी मद्‌- 
नपुरारी भगवान श्रीष्णचन्दर यञ्जनके परति भगवद्धक्ति ल।म हानेके 
उपायम सवोत्तभ॒ उपाय वतलातेहुए कहते है, कि [ सर्वधर्मान 
परित्यज्य मामेकं शरणं ब्रज ] सै धमौतो तयागकः केवल एकं 
मेभ शरण या जा} अर्थात्‌ जितने प्रकार शुभ-कमभ ज्ञान, यज्ञ, तप 
इत्यादि तूने माजतक विये दै जिनफ़े फल एकत्र हाकर तभाको त 


34०} ६१॥ धीपद्रमदरीता ` २८११ 
------____________~_~___~_~_~~_~-~~~~~~~__ । 
लोकम चत्रवर्तनिरश रौर परलोक स्वशीघुल देनेवाले है उन स्र 
फलोको मेरे नामपरे परिरेयाग करदे अर्थात्‌ केवल मु ही को प्ा्त करनेके 
लियं सर्वोत्तम फललौको वित्तसे व्याग मेर नामप नि्ाबर करदे । 
सव॒ सुखा बदलते केव्र्न भरे मिलने सुखकी यमिलाषा कर्ते ! 


प्रिय पटो ! सेप्तारकना यह्‌ नियम है, कि जव को$ प्राणी 
छिस थमूत्थ लको प्रात करनेकी इच्छा करता है तो उसके; यत्ने 
द्रपना तन, मन शरोर धन सव अर्पण करडालता है । जते विगाहक 
(समुद्रसे मोती निक्रालनेत्राला) जव मोती निकालनेकी इच्छा करता दै 
तदच ॒च्पने पुत्र, कलत्र, धन, सम्पन्ति मित्र इत्यादिको याग अपने 
शरीरक) भी मह्‌ छोड प्राह पमुद्रके मीतर इुवकी लगाकर मोती 


निकाल लाता है । इसी मकारे भगवान्‌ यज्ञुनफे प्रति कहते है, फ 
करिह धनंजय! तू मी पुत्र, पोत्रपर लोक इत्यादिके सुखोको प्रेम-योधि 
के पुलिनपर परिव्थाग कर प्रकी भी प्रीति चोड इुवकरियां लगा सु 
मनोहर मनोवाच्छित मोतीकी निकालले । श्रथात्‌ सव दोड्छाड केवल 
मुभ ही को प्रात करले। 

वहतरे मन्दमति इस श्छोकच्छय मनमाना रथं यो कशलेते 


कि अगवान यश्चुनके प्रतिय के है, रि हे भ्रशचुन | तू सधर्मक 
छोददे | अर्थात्‌ याजतक जो दान देता था वह्‌ बन्द्‌ करदे, कूपखुदवाता था 
ठसे भरद, वाटिका लगवा रहा था उसे कटवादे, अपने य्हांकी गोशाल 
ग्र पाटशालाोको ठह्धादे नौर तदसि य॒र्योको अरे विद्याधिरधोको 
मार-मार कर निकालदे । भिचर्‌ कत्रोकि दारा जे सैन्यापिर्योको-ौर 


९८१९ धरीपद्गवीवरो ` -[ भरष्याज {८ 
न~~ 
श्रतिभियोंको अन्न प्रदान कियाजाता था वह्‌ सव्र उटवादे केवल इतना ही 
कहा कर रिम तो ष्णी शरण हं इसलिये कुचं नदीं करता । रसे प्रथं 
करनेवालेन वशिक्लित ( 0011986 भ ९॥ पपत ) इन दिनों भारतयषके 
असिद्ध २ भरान्तम इतने यधिक हागये है, कि वे सव धर्मोको दाग 
दैट, कोटे, पतलून चा हैटललोमिं जा मक्खन (एण) श्रौर पनीर 
(0०७७) खाकर सायैकाल वाईसिकल चौर मोटरोपर चट ह्वा खा 
स्माना अपना परेम कर्तव्य ग्रौर धर्म समभते है । पर उनको स्मरण 
-रखना चादिये, करि श्छोकका यह्‌ तात्य नहीं हे इसका अथ 
समभ लेना दका काम नहीं है अतएव सतव्साध्ारण॒ पाठक 
बोध निमित्त यहां इस ष्टोकके जो यनेक गूढ श्रथ हैँ वे परिष्कार- 

रूपमे दिखलादिये जते ह - 
प्रथम अथ- यहां « सरवैर्मान्‌ परित्यञ्य ›› कह्नेसे मगवा- 
नका यथाथ ताखय क्या "हे ! सो सुनो! धृञ्च धारणे धातुसे सन प्रयय ` 
हक धप शब्द सिद होत। दै अत्‌ जो वस्तु जित्त अपने विरेष गुणको 
अनादिकालसे धारण कती चली श्राती है वह्‌ उस वस्तुक धम 
कृलाता है । ञे पानम बहना, यागम जलना, वायुम फरण 
मेम गरजना, विद्युत चमकना, यख देखना, कानमे पुनना, 
निहुम बोलना उनका खामाविकं धमे है इयादि ! इसी प्रकार सुद 
त्वाम भी जो सुर््मललिये हरा विशेष गुण है वही उनका धमै 
है .। जपे-- - 
मेष्या प्रसादः मित्रता प्रसन्नता | 
दयाया अ्रभयपर्‌-- द्याम निभयता | 


श्र ॥६९२॥ श्ीमद्मगषदीता `. ३६१३ 

शान्त्या सुखम्‌-- शान्तिम सुख । 

त्यां सुद~ तुष्टिम द । 

पुष्यं गर्वः पुष्टिम वलकरा ग्वै } 

उन्नतो दैः उन्नति कलम द्षै। 

बुद्धयां भथः--- बुदिभि सर्वगूढतखौका अथ । 

मेधाय स्ृतिः-- मेधा जो बुद्धिसे भी प्रधिक सूुच्मतत है 
ति्तमं स्ति । प 

तिरीक्तायां क्ेमम्‌-- सरिप्णुतामे कल्याण! ये त्र स्वानाविक 
धर्मं ट्‌, 

लगव्ानक्रे कहनेका सख्य तास्थ यह है, कि से सर्वप्रकारकी 
यूल श्रौः सृदेम वसतु उन परयना खामाव्रिकघमै वचेमान 
हे दसी प्रकर मतुष्य-शरीरमे मानवधम वतमान दै । जिस .मानवेध- 
वकर सिद्ध करनेकलिये वेद, वेदग, उपनिषद्‌ शौर रपवियं बनी दँ 
यर्थीव मनुष्यो जिततने मानव्रधमै अनेक पूर्वजन्म ककि 
समूह संचितपे प्रारछय बनकर सुत्यं वतमान छर समपदन कयि 
जर खनी का नाम घ्म है, यदि यह्‌ कचे, रि मनुष्य्मे तो 
रान्य पाथ पापकर्म पल भी विवेगये हैते क्यावे भीषम द 
कै नामते पुरि जविगे १ उतर यह दै, षवे धभेके नामसे नहौ ` 
पुकारे जापकरते उनका नाम श्र कहा जवेमा | दयक्रि जितने 
पाप ह वे मानवधर्मफे अभाव हेनेते उद्य हेते है इसलिये उनका 
नामः नही कंटायेगा वरते गर्म ही केना | 

६८१ 


३८१४ ्रीषहणवद्ोतः [ श्रध्याय ६६] 
~~~ ~~ 

ऽसय हां ' सधमान्‌ › कृहनेसे भगवानः तात्पये केवल 
म कमते दै । यदि शुभे तालय होता तो * धमान्‌ ` कै स्थान- 
द श्हुरवशि कर्मणि ” कोप्रयोग करते अतएव कसं" शब्द्का प्रयोग 
म कके ‹ धमै? शब्द्का मयोग क्रिया है। 


बुद्धिमान्‌ मलीमांति समभासक्ते है, फ यदं “ सवेधर्मान्‌ "° 
य्रौर ^ परित्यज्य » इन दो पदृकि म्यम ‹ मयि ' पदं गुप्त ह 
रथात्‌ टे थन्नुन ! सव धर्मीको सुमे अथश करके मेरी शरण 
प्राजा} सा भगवान पहले भी अज्ञुनके प्रति कटभ्ाये ६, 
“ यत्करोषि यदश्नासि यस्जुहोषि ददाति यत्त * ( अर° ६ श्छो 
२७ ) र्थात्‌ जो वृद्धं त्‌ करता-ध्रता है सच मेरे अर्ण करदे ! 

अव कते है, कियपेणुकरनाश्याहे ! सो केवल सुखस.कह 
देना भ्रण नहीं है। जेसे कोई चक्रवर्ती िंसीको वहे, कि मै अपनी 
गदी तुम्हं अपण कस्देता ह ते इसर्धय ग्रथ यह्‌ नही है, कि वेठने- 
कीजे तीन-चार हाथकी हीर वही पण्‌ कता दू वर इसका 
श्रथ यह्‌ ट, फि अपने राञ्यमस्की विविध सभत्तियोको उन 
स्थूल यर सृुद्म पदथौफ सहित तुम्दंदेदेता हे । इसी प्रकार केवल 
इतना ख्ट्ना, क मै अमुक ‹ कम › भगवानको अर्ण करदेता 
ह इसका प्रथ यह्‌ नीह, कि उत्त कको खर्ूपतः अण 
कता ह । क्याकि सरूपतः अपृ करने अपना बन्धन चुडा, जिसे 
अपश क्रा उते ही उद्या बरधलेना है } जेते कोई यजमान्‌ श्रपने 


ध 


शुनका सकट दुद्व, फ श्राजपे भन्‌ अधना स्नान तुम्ट अधं 


श्तौ \ ६१ ॥ श्रीमद्रगवद्रीता ` - ६८ १.६ 


४ “+ 





कर्य ता उस पुरोधाको उसके पहले भी निय स्नान क्ररना 
पडेगा तो जप्त स्नानष्य फरमने पुो्को वंधलिया है देसे मक्तका 
पेण कियाहु्ा कमे भगवान मी बधलेगा इसलिपि यदं स्वरूपतः 
अपश्‌ करनेका तास नहीं है वृर फलतः भर्थात्‌ उस घतकः जो 
सखभीदि फल मिलनेवाला है उते परियाग कनेक नाम अरप दे 
लेमे वर-कस्याके विवाहम उपक मा-बाप वर-कन्याके मिलनेका श्रानन्द 
पाकर घन सम्पत्ति उसके निकार क्षिया कसते है इत प्रक भक्त ` 
परपने अनेक जन्मेकरि यच्च, तप॒ इलादिके फल जो नाना प्रकारके 
सुख टँ उन्हे मगवतपर निद्धावर कैरदेवे । 


इसी ग्रथ सुचना करेनेबाला यह्‌ “ सवेपर्मान परित्यज्य ? 
रूप वाक्य ्रापके सम्मुख रखा हा हे । 


द्वितीय शर्थ-- ग्रव दश इन्द्रिय, चार यन्तःकरेण ओर पच 
प्राणो जो धरम देखना, सुनना, बोलना इत्यादि उत्ीस ह जिनको 
वशन अ०१५ शलोक २० मे करश्राये है वे बाहरी मायात वस्तुक 
श्रोर लगेहृष्‌ है र्भा . उनक्रो ग्रहण कियेहृए्‌ है इनका ग्रहण 
करना रोक का शर्थात्‌ उनको बाहरक्री वस्तु्रोसे मोड केर 
प्रमतक्ुख मगवस्परूपमे लगादेना हौ सर्व॑धर्मौक्रा परित्याग करके 
सगवत्‌-शरण राना है । अरात्‌ पहले जो चह प्राणौ नते नेक सुन्दर 
रूपोको देखता था; क्रानोसे विविध प्रकारके रगटान सुनता, था, जिति 
मित्रकि साथ मधुर. भाषण किया करता थावरा षटूरसक्रा छादलिः । 
करता धा श्रौर मनते पुत्र, कलत्र, धन, सम्पति दयादि विभवः. :- 


३८१६ | ` भरीमद्धकिीतो [-धध्यः० {८ | 
प्रसन्न ह्या करता था तहास उदासीन ह ईन इन्वियोको नवर परसन्नताति 
हरा श्वमितानन्दश्वरूप भगवते लगाकर सवदा त-क हाजानी 
यही सधधर्माका परि्याग कर मगवत-शरणमं श्राना हं । यथान 
वाह्यपुल वृत्तिको अन्तधुख करदेना ही सव्र धको लाम शरणम 
श्राना है| | | 


ततीय श्रथ इस श्छोकमे धमः शन्द्‌ फल, अथ, काम रार 
ओन्तका उपलक्षण है इसलिये केवल ¢ धर्मान परित्यय . कहनेसे' 
यही तास्थ रै, कि पाणी अथ, धम, काम ग्रां मक्त इन चारोका 
परित्याग केरे । अर्थात अपने अनेक जन्मेकि परि्रमते प्राणीने जो 
छ धमे ` उपार्जन करल्लियां है अथवा अथ उपाजन करलिया है 
तथा श्रपनी कमना््रोकी पूति कर मेोक्तकी भी प्रपत करली है तिने 
सर्माको भगवतभ श्रपण करदेवे । अव इनसे थधिकर वटव 
“क्या! जिपे प्राणी भगवानको यपेण करेगा ) इसन्तिये ‹ धर्मान्‌ 
कहने मगवृनका ताय यही है, रि त्‌ अपने धमै, यर्थ, काम 
भरौ मौत्त तकको सुभ॑मं यथैण्‌ करदे शौर उसके बदलत सुकको 
-मोल .लेले । यही सवधर्मौको श्रपण करके मगवत-शरणम राना है । 


` भत अर्थ॑- भानव-धके न्तत चार वर्णं श्नौर चारे पारम 
ह जिनके धमे पिले श्लोकोमे वर्णु क भराय है रथात्‌ बाह्मणने जो 
तप आदिं कृविं अह्म्‌ पराप्तं किया ह; सत्रियने जे प्रजापालमे मौर 
यरं इत्यादिंसे चतरे प्रात करिया है, वैश्ये जो गोरक्ता इत्यादि 
भने प्रात किया है -श्रौर शुदरने जी सवाक! भूद भाप्त.-किया है 


श्ली° # ६६1 श्रीमद्रगवदीत्‌ ` ६८६१७ 








ये चारो श्रपने-यपने धमौको सेगवतमे अर्षणकर मयवत्‌ शग्श॒ 
होजवं | ति 
त । = ् ८५ न १ 
शेक-- वृष्य वह्यस्क, स्षतिय त्रियतको- श्रौर वेश्य 
[1 ५ [^> ् हीं भष 
वेश्यत्यको श्रपैण कदं तो रेरा करना उचित है श्रलुचित नहीं ह 
` पर शुद्र अपने शूद्रस्य कैसे अण करसकता है ओए मगान्‌ उसे 
कैसे खीक्रारे करसरकेते ह ! 


समाधान-- अरे प्रतिवादी | रिरे तरी बुद्धि कभक छखह्ूपतः 
यागी शरोर चजलीगयी मेँ पुनः २ तुके कहता चला अता ह, कि 
खरूपतः यण्‌ नहीं वर फलतः अर्थात कर्मफलकि पणस तातपथै 
३, तहां शूद्रने जो ससूव पथैन्त किसी ब्रह्मविद्‌ ह्मणकी सेवा की 
ह, मरतकपर जल ढोकर स्नान करया है, चरणोको चापा है तिसक। जे 
श्रपोच एन खगलोक दै वह्‌ भगवानपर शूद्र भी निलावर करदेवे तो 
वह्‌ शूद्र भी मगवतको भ्रात करसकता हे | जेसे धन्ना हन्जाम, शवरी 
भीलनी श्रौरे निषाद्‌ मह्ाहुने अपनी-अपनी सेवाका फल भगवते 
अर्श कर भगवत्‌को प्राप्त करलिया । | 


पञ्चम श्र्थ-- ‹ सप्धर्मान परिष्यज्य 'का यह हैः 
किं श्ध्रम-धमको एक दरम लय करताहु्या शरथात्‌ बह्मययकरो 
मृहस्थमे, ग॒हस्थको वानभस्थमे भ्रौर वानप्रस्थका स्थाम लय करता 
हा उप सन््याततको मी उसकी भिन्न-मिन्न उची प्रेणियाम लेय कता 
हा उसकी वधि त पूव मगवतमे लय करदे रथात्‌ सन्त्यासी 
ज्ञाति पति सर्शायं इलयादि वश-धमको परिःयाग कर भातत्‌-ररण 





१६१८ ध्ीमदधगव्रदरीत' , ( भध्वा° १८। 
होजवे - 1. आलसी, श्रवधूत न धनकर प्रमी श्रवधूत बने. अथात्‌ 
अमयतके निमित्त वर्णाश्रमभेदको भी परित्याग कर देवे जेप्नाःकि 
नारदने कहा है, कि“ न तत्र जातिकुल मेदा; ? अर्थात्‌ मगवद्धक्तिमे 
जाति-कुलका मेद नहीं रहता | यदी. यष्‌ करके. शर्ण श्राना हुभ्रा 1 
ठे न करे जैसे होटलि्योका - जाति-पांति छोडकर छोटा साहषकी 
पदवी प्राच करना हेता है वर मगवद्धक्ति खीकार कर मक्तकी पद्वी 


माप्त कर । 


` शारीरिक^धम जौ खाना, पीना, शयन करना इत्यादि हैँ इनको 
परित्याग कर भगवतक्रे नामपर अपण करताहूश्ा वनम जा भगवत्पातिके 
निमित्त तय दरे । जैसे खायम्भुव मनु श्र शतरूपाने भगवत्‌को रौर 
पाव॑तीने महादेवको प्राप्त करेलियां । | 


इस प्रकार अपनेको तपाकर्‌ मगवतृश्नो प्राप्त करलेवे क्योकि ` 
श्रतप्तस्य गतिनास्ति, जितने ्रपनेको तपाया नहीं उत्तकी गति नहीं ह । 
यही सवे शारीरिकः धमाको सत्वे हदयसे शरण भान कहलाता है । 


प्रथवा इसका यों भी अथे करलो, कि भगवानके विरह-तापने 
तपताहुश्रा भूख, प्यास, निद्रा इत्यादि सब भूल कर मगवतु-शर्ण 
य्राजवे । १ > 


श्रव शरेण श्रानाक्याहे!सो वणन कियाजाता है-तहां शरण 


तीन पकारकी हती “तस्येवाह ! ममैवासौ । स एवाहमिति त्रिधा 
म सकरद सोमेशह रसो ही रें) तहां पदले जो कहा, पि 


श्रीक ॥ ९६॥ ्रीमद्वगद्ीता ˆ : ८ 
----~---------~--------~----------------~ ~~~ ~~ ~> 
(तस्यवाहम्‌, मै ऽस महाभयुहीका हू किसी दुसेरका नहीं तीस यह ह, कि 
म जो यवरि्यके सैग हेनेते जीव नाम कर पुकारा जतां हसो केवलं 
अविद्या-कलस्पित भरममात्र है थर्थात्‌ भं जीव नहीं हं उस. ऋका 
अश हू जसा मगान्‌ पहले भी कहुथाये है, कि “मंनेवांशो जीवलोके 

( य° १५ शो 9 ) 
। इससे सिद हता है कि जते चिनगारी -श्रधिहीका अश हने 
से ्ग्निरूपहीहै देसे हीम उसका अंश हनि उसीका रूप हूं । 
रथात्‌ मेरं पास्र जितनी शारीरक वा मानसिक सम्पत्तियां ह उसीक्री 
हं मेप कुठ भी नह | क्योकि जब मै उसका हाचुक्ा फिर मेरा क्य 
रहा ! इसलिये मे कभ, धम, ध्यान, ज्ञान, बुद्धि, मेधा, शम, द्म, 
तितीच्ञादि षटसम्पत्ति, श्रवण, मनन, निदिध्यासनादि साघन-च्तुषटयः 
तथा अथ, धर्म, काम, मो्ध चारो पदाथौके सहित अन्य ज कुह रेश्वयै 
है सव सीकर है । वह्‌ जवर चाह मेर शरीरके किसी शचत॒यव्रको वा मेर 
पू त देशवयौको जिप्त प्रकार चाहे काममे लेवे वा किसी प्रदान क- 
तरे यहातक, कि मेश शरीर मी कूकरो खिलादेवे, आगमे मस 
करदेवे, पानीमे बोरदेये, वायुम शुष्क कर्देवे जो चाहे #र सुभे इस 
विषयमे कु भी बोलनेका सल नहीं है } जसे पतित्रता सी तन! मन, 
धने अपने पतिक्री ही हारहती दै पति जो चाहे करे ष" वह फिर किसी 
दूसरेकी यो नदीं रेखती इकीं भकार ज प्राणी अधना समख लिये 
हए शअपनेको मवत सौपदेता दे चौ‹यौ कहता हे, कि “ तर्थवाहम्‌ ? 
तै उसी हूं खरौर मेश जे कुं है सब उसी हं शरोर जे कु कमे 
मुभसे उसनन हीते ह सवं उसी नाराय॑श्कै ह । 


(5 श्रीहरी. [ भयाय १५ ॥: 
` अर्थात्‌ जते माजरी अपने बेचेदो राग लगते समय ग्रपने 
शलते पकड दूसरे घर्मं लेजाती दै वचा ङं मी नह जानतः 
दिप कयादूं कहं ह १ क्या करहा ह १ ओर क्या हरहा हे ! इत 
साजौल्याय॑ते जिने पनी गरदैन उतरे मुखम उालदी दै भर 
सममरहा ह, कि मेरी रक्ता वा नाश जो कुं कना है सब दही 
कसा यै ऊढ नही जानता । इस प्रर शर्ण लेनेको पथम शरण 
५ तद्येवाहम का रूप कहते दँ । | 
ब्ह्देवने सी मगवानकी सतुति करतेहुए बजमं दस्य प 
स्रो वशन किया दै- 
¢ पुरेह भूमन ! उहबोपि योगिन, 
खदर्पितेह। निजकभलब्धया । 
विषुद्धय भक््येव कथोपनीतया, 
प्रपेदिरेऽजोऽच्युत! ते मति परापर 1» 
{ श्रीम॑द्ागवत्‌ संध १० य° १४ क्छोक ५) 
अथे-- हे सूमन | सैव्यापक || अविच्छिननस्वरूप || भ तो एेसा 
जनता हू, कि पूवम बहुतरं योगिर्योने इस ससार ्रपने क्स श्रौर 
भजनसे लाम करहु यपनी सारी चेषटओोको आपमे श्प करे 
तथा कथा-श्रवशसे उत्सन्न हुदै भक्तिके हारा ्ापको सुखपूर्वक जानकर 
है अच्युत ! पकी परमेत्तम एव सर्वोत्कृष्ट शरणको प्रात रागये 1 
अब दूसरे परकारकौ शरण भमेवासोः के विषय सुनो! इस पदन्न 
भ्रथे यही दै, कि यह्‌ मेर र अर्थात यह कुष्ण मेरा हीदैष। 





श्तोक ॥ १६ ्ीपगवद्वीतो - ९६९१ 





जितने प्रकारके सम्बन्ध इस धारम एक `दूसरेसे हेते ट वे सव 
उसी कृष्णके साथ दै अन्यसे नहीं अथात्‌ माता, पिता, प्राचा, 
संखा, सुहृद्‌ जहीत सम्बन्ध केदैजाव सुभे उसीसे है । यथा-- 
५ सवमेव माता च पिता लमेव, | 
त्वेव बन्धुश्च सखा तमेव । 
तमेव सेव्यश्व गुर्स्वमेवः, 

तमव सर्वै मम देव देव ! ॥ » अथे सष हे । 

इती भकारे अथो श्रति मी मतिपाद्न करती है । माण 
श्रति-- “ ॐ वृश्च ट्य च नारायणाः श्रोत च श्रोतव्य च 
नारायणो प्राणं च घ्रातव्यं च नायप्रणो जि च रपयितव्ध 
च्‌ नारयशस्चक्‌ च स्प॑शायितव्यं च नारयणे मनश्च मन्तव्य च 
नासयणो बुद्धिश्च गोद्ध्यं च नासायणो श्रहंकारस्वादेकतम्य 
च नासयणः चित्तं च चेतयितव्यं च नारोयणो वाक च वक्तब्य 
च नारायणो हस्तौ च दास्यं च नायणः धाता विधाता क्ता 
विक दियो देव को नाशयणो माता पिता भरता निवासः 
शुरण सुदृद्तिनासयशः ॥ » ८ सुवालोपनिषत ° ६ म देखो ) 
गरक मेरा नेत्र चौर उस नेदते देखनेयोम्य पदाथ 
नारयण ही 1 मेरा कान श्रौर उस कानसे `सुननेयोग्य पदाथ 
नारायण ही ३ । मेरी नासिक श्रौर उत नासिकासे सँषने यम्य पदाथ 
नारक ही ह । -मेरी जिह मौर उप जिहाते खाद लेनेयोग्य 
नारथ ही दै । मेस चप शौर उस चेते सपश करने येष्य - 

. ४८२ 


९ भौम दवता [ चभ्या° १५८ | 
~~~ 
नाराथण दही है । मेरा भन ओर उस मनसे मानने येभ्य 
नारायण ही है । मेरी बुद्धि भौर उप बुद्धिसे जानने योग्य नाग- 
यश॒ ही रै। अरहकार गौर हकार कसे योग्य वसतु मी नारायश्‌ ही 
ष । मेरा चित्त गनौर उत चित्तसे जानलेनेवाला पदाथ भी नाययण 
ही ३ । मेरा कचन श्रौर मेरे बोलनेका विषय भी नारायण ही दै । 
दरे दोनों हाथ रौर उन हाथोसे दियेजने योग्य पदार्थं भी नारा- 
यश॒ ही द । मेरे दोनो पैर रौर चरने योग्य चाल भी नारायण 
ही 2 ¦ धृरण्‌ करनेवाला, विशेषररूपसे धारण करनेवाला, करनेवाला 
र नही करनेवाला वही एक दिव्य नारायण ही है । साता, पिता, 
भाई, घर, शरण, गति शौर हितसाधन करनेवाला मित्र भी नारा- 
यश्‌ ही है । उक्परकारे मगवानसे सवेप्रकारका सम्बन्ध लगा जो यों 
काके है, करि “ समेवासौ ” यह ष्ण मेरा है वे इस दृ 
प्रकारदी शरणवाले क्टेजाते है । 
शरबर तीसरी शस्ण ‹ स एवाहम + के विषय सुनौ ! दत पदक 
्थेयोदहैःकिसो ढृष्ण निएचय करके मे हू । ग्रथात्‌ शरण लेनै- 
वालेने मगवत॒का ध्यान करेते-करते यहंतक श्रपनेको उसके रूपमे 
भिललदिया, किं अरब उसकौ अपनी शरीरी कुं भी सुधि नही है 
जो थोडी देर पहले अ्पनेको देवदत ससफरहा था वह इस परकारकी 
शरणके श्रभ्यासकते चपनेको वादुदेवह्प ही समभरहा है यर्थात्‌ 
“अहं ब्रह्मास्मि '” “ तसमि " “ सोहमस्मि ” « श्रयासा- 
बह्म » इन चारों सहाग्क्येकर ममौको चरितार्थं कररहा है । गोखरासी 
ठलसीदासजीनि मी कहा है वि~ ^ सोक जने जेहि देहु जना 





1 ॥ && ॥ भीमद्भगवद्रीता । ३८५१६ 
1 
जानत्‌ तुमहिं तुमहिं हैजाई » किरं किंसीनि कहा है- « + मन्‌ तू 
` शदम्‌ तु. मन शुदी मन तन शुदम्‌ तू जं शुदी । ताक न गोद 
चाद गजा मन्‌ दीगरम तू दौगरी * रथात्‌ मै तृ होगया त्‌ म दगया 
मतन होगथा तू जान हैगया किर कोई देसानक्टे किम दूसरा 
श्रौरत्‌ दू्तरहै। | 
~ ति भौ कहती ह~“ ॐ अहमेवासि्‌ सिद्धोऽस्मि शुखोऽप्म 
परमोऽस्यहम । यूहमसिम सद सोऽस्मि नित्योऽसि विमलोऽष्यहम । 
प्िकारविहीनोऽमिि पटोशरहितेऽस्यदैम श्रखिड्सुक्तोऽसिमिय- 
नतरादन्तरोऽस्यहम्‌ । सर्वदा समरूपाऽस्मि शान्ताऽसि पुरुपात्तमः। 
एवं सख्वाचभवा यस्य सोश्टमसि न संशेयः ” ( भेवेय्यु० भ° इ 
श्र १८ २७ ) 
संक्षिप्त तापय यह है, कि श्रपने इष्टका ध्यान करते-करते जव 
प्राणी स रूम होजाता है तो उसके सव गुण उसमे भ्रवेश कर 
जाते हँ यौर तदूप हकर अपने श्रानन्दर्मे मत्त हौ यो उचारण 
करने लगता है मे सिह, शु हू, शष्ठ जोर्मैदहं सदासोहीद 
निविकार हवो विकार, छवो कोश भोर छवो वगो सुक्त हू अर्थातये 
सुभको बाधा नहीं करसकते मँ सवेदा समर्प दं थोर पुरुषोत्तम हूं अथात्‌ 
मै छृष्ण हूं इस प्रकारका ्रनुभव जिसका है उसीको "सोऽहमस्मि! पवक. 
कहनेका धिकार हे धर्थात्‌ वही प्राणी ‹ सं एवाऽहम्‌ › रूप तीसरी 
भकार्री शरणंका पात्र है । 
=+ ७६ ड (~> 2 # १८ ह (८ ५ ५ ८/० ॐ # ५.४ 1 ८19 
५58 ० + ®) ० ७० ८21 ५० (४ 
ॐ शिकार, कोए भोर वगैष्नका वेन इसी चध्यामृके श्रोकं ६१ म कमाये 
है । देखतेना । । (न 


३८२४ | भीमदरगदीता ४ [ अभ्यार १८ 
= 
भगवानके कहनेका शुस्य तायं यह है किहं प्रजन 
जो भागी पूर्वोक्त कथन करियेहए श्रपण रौरं शरणको भलीभाति 
तमम रहा है वही स धमौको परित्याग कर मेरी शरण यानेवाला है । 
इस लिये है शरन ! वृ भी सव धर्मोको परित्याग कर मेरी शरण ` 
प्राजा 
` इतना घुनकर श्र्जुन इस शोकम पडगया, किं हमारे सब धम 
तो ये लेलेकेग क्योकि मै इनके नामपर निव कशा पर मेरे जो धमि 
वच जगे इनकी क्या दृशा देगी ! उन्हं भ किसे दगा रौर शौन 
लेगा ! भरन्त्यामी भगवान्‌ अञजुनके हृदयकी मात जान गये शौरे 
मर कहु ष्ठे कि [ ग्रहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोदयिष्यामि 
मा शुचः ] है ग्रञुन | जब तू मेरी शरण श्राजवेगा तव 
मै तुको सब पापस छुडालुंगा तृ शोच मत॒ कर | जसे सिंहकी 
शर्ण श्राये एको श्याल वा कुत्ते कुद नहीं करसकते रसे मेरी शरण 
भागे दुए तुक अञुनको तेरे पाप तापरूप श्याल रौर कुत्ते तेय कुं भी 
नहीं करसकते । मै उनको अपने तेजते भस कर डाग । 
रैका-- इस प्रकारं अपनी शरण भ्ये हृएका पाप भरम करे" 
देना श्रौर इसे इतर पुरषोको पापफल शुगवाना कया पपात नहीं है ! 
फिर जित भगवानको तुम ॒न्यायकारी ओर पर्षपातरहित बोलते ह 
उसम एसा पक्षपात क्यो ! 
समाधान-~ रे प्रतिवादी | तृ पदपातका अथं नहीं समभता। 
रद्पातको दोष वहां लगता है जहां दो माणी एक ही गुणके हं 


सोऽ ॥ ६९ ॥ श्रीप्हीता  ` ११ 
ध 
उनम एकेका ्राद्रे किया जाने यौर दुसरेका निराद्र करियाजवि तष 
न्यायक्ारीको पक्लपातका दोष लगता है सो यहां भगवानमे नही है। 
कर्ोकिः भगवान्‌ तो उनके ्रपराधोको मरम्‌ करेता दै जो निःशैक ह 
सवेद्यश्रयोंका परित्याग कर॒ निकाम हो विरहुके तापसे जलते हूए 
विरही वनकर श्रपने सारे लाभ वा हानिको भस्म करते हष मग- 
वतुके चरणारविन्दोकी धरिम लोर भारते-मारते तद्रूप हाजाते है } 
से तदुप माणी करोड, दस करोड भगवतके सम्मुख द जावे तो सबेकं 
पापोको वह नाश करेगा । क्योकि सब एकं गुणके दँ । परे सामान्य 
जीवम श्मौरे परमभक्ति हारा तन्मय हए जीवम पृथिवी श्रौर श्राका- 
शका प्रन्तर है दोनों एक गुणक नदीं ह इसलिये पक्षपात सिड नहीं 

हता । श्रतएव शका मत कैरो | 


इसी कारण भगवान्‌ कहते है, कि तृ फिंसी प्रकारं शोच मत करे । 
त्‌ मेयदष्ट भौर प्रिय है| इतना ही नहींवरुतू मेरा गौरम 
तेरा हूं फिर शोच करना केसा 


दुसरी बात यह्‌ है, फि जब कोट यजमान श्रपने पुरोधा इया- 
दिको कोई घर दान करता है रथात्‌ ्रषैण करता है तो पण कते 
समय केवल उस धरके शुभ धवय्वोका नाम लेता है । जपे गोशाला 
सहित, वा पाठशाला सहित मै अमुक धरको दान करता हूं तहां उत 
धरे शुम अरगोको च्रथवा अश्युम वर्तुर्मोको सेकस्पमे नहीं पढ़ता 
ध्र्थात्‌ यों नहीं संकस्प करता है, किः पुरीष परि्यागस्थान (पायखाना) 
सुदित, प्रनातेसदित, षरेके मक्डे, म्ठर, सपे परर विन्न्रु सदिव 


८२१ श्रीषद्भग्र््तः ` - . [ ध्या, १६] 





"दान करता ह पर्तु बिना टे गनौर संक किये भी घरक शुम ्रवयवोकि 
साथ अशुभ अवयव भी दान लेनेवालेके पास चज्ञे जते ट ¦ दान 
सनैवाला चह उनको रखे अथवा उनको तोडकर खच्ं करडलि, वा 
धरम्मशाला इद्यादि बना लेवे } इसी प्रकारे जव यहं प्राणी ग्रपनेको 
भगवत्के श्ण करता है तो इसके धे रौर श्रध दोनों ईश्वरे 
पास चले जते हँ तव वह्‌ वापुदेव धर्मके वदने श्रपनी भक्ति प्रदान 
करता है भरर भधमौको अपने तेजसे भसम करडालता है ¦ 
मगवानने श्रपने सुखारविन्दसे कहा है, कि “ कोटि विप्रवध 

लागे जाही, श्राव शरण तजो नहि ताही ।'' श्र्थात्‌ जव भगवान 
श्रपनी शरण श्रानेवलेके विप्रचधरूप पापको नट करडालते है ते 
मौर सामान्य परपोकी क्या गणना है । 

करि भगवानने विभीषणके विषय कहा है, कि « सष्देव 
धरपएक्ञाय तवास्मीति च याचते । अभय स्ैमूतेभ्यो ददाम्ये- 
तद्‌ व्रतं मम» ( वाल्मी° यु° का० सग १८ छो" ३३ ) 

॥ अर्थ- एकवार मी जो माणौ मेरी शरण ्रानेकेलिये यों कहता 
है, कि है भगवन | भ तुम्हारा हूं तो मै उसके सर्वपपोको नाश 
कर मू्तोसे अभय प्रदान कता हूं । अर्थात्‌ मुक्त कर श्रपने 
स्वरूपम मिला लेता हूं यही मेरा अत श्रथ प्रण॒ है | 


इस श्छोकका यथ सामान्य पुरपोकि समभने योग्य नहीं है -श्रौर 


न उनके सम्मुख कने येभ्य है इसे तो वही समभे जो अनेक जन्मो 
परोदय हैनेसे भगवत्की पमभदिकी ध्ोर सुकता द ॥ ६९.॥ 


शेक ॥ ६७॥ भीमद्गवद्वीता ` - - १८२७ 


भक्तनयनामिगम पूर्णकाम पमललाम श्रीषनश्याम गीताशाख्की 


समाप्ति चते इए अनयिकाियेनि इतके नहीं वेनेकी शरा ` 
ज्ञनके प्रति श्रगले शोकम देते ( ६“ 


म ०-- इदे ते नातपस्काय नायक्ताय कदाचन । 
न चाुश्रषव वाच्यं न च मां योऽभ्यसुयति॥६७ 
| पदच्छेद्‌ः-- ते ( तव हिताय ) इदम्‌ ८ स्वशाल्ा्ै- 
रहस्य गताश्ाञ्चम्‌ ) [ अस्यते सया किन्तु इद्म्‌ शाश्चम 1 
भ्रतपर्काय ( तपस्याहीनाय । अवशेन्द्ियाय ) कदाचनं 
( केस्मिनन्नपिकाले ) न ( नैव ) वाच्यम्‌ ८ वक्तव्यम्‌ । उप- 
दव्यम्‌ ) अभक्ताय ( भक्तिरहिताय । श्रदधावरजिताय ) न (नैव ) ` 
[ वच्यम्‌ | च ८( पुनः ) अशुश्रूषवे ८ शश्चूषां सेवां परिचर्य वा 
युवते ) न ( नैव ) [ वाच्यम ] च ( तथा ) यः (पराण) ) सास 
८ वासुदेवस ) अभ्यस्ति ( गुणे दोपमारोपयति तसमै पि ) न्‌ 
नेव ) [ वक्तव्यम्‌ | ॥ ६७॥ 


पदाथंः-- (ते ) तैर हित्करेलिये जौ ( इदम्‌ ) इस 
गीताशाखकशो मैने कथन्‌ किया इसको ( अतपस्काय ) तपस्यारहित्‌ 
माणीको ( कदाचन ) कमी मी (न ) नही ( वाच्यम्‌ ) कहना 
(अभक्ताय ) भक्तिरदितकोः भी (न ) नहीं कहना ( च ) शौर 
(खश्रुशरषवे ) जो-महासमाओंकी सेवा शुशरुषासे रहित है उसे भौ (न) 
नर्ही कहना ( च ) तथा. यः ) जो (माम ) सुपर ८ रभ्य 
सूयति ) दोषरोपण करता है ( न ) उसे .भीनहीं कहना ॥ ६७ ॥ 


१६२८ धरौमद्भगवटूरीता । | ध्याय १६ ] 





मावारथः-- चब शरीहिलधरलुज इष्णिुलाग्बुन गरुडध्वज 
भावान श्रीकृष्णचन्द्र ्नधिकारियेकि प्रति गीताशाछ् नहीं देनेकी 
ज्ञ देतेहूए अर्जुनक यति कहते ई, क्रि [ इदं ते नातपस्काय 
नाभक्ताय कदाचन 1 हे अर्चन ! यह्‌ गीताशास्न जो तरे लिये 
गते कथन किया इसे श्रतपसाय ग्र श्रभक्तोको कमी भी नहीं 
देना। श्रथात्‌ श्रपने-गपने वय चौर आश्रमके धर्मोका विधिपूरवक परति- 
पालन करना ही तप कहलाता है सो जिसने देसे तपका सम्पादन 
नहीं किया, श्रपनी यायुको मिथ्या व्यवहारोमे लगाकर नष्ट करडाला, 
किसी तके समभने बूभनेकी शक्ति जित्के श्वन्तःकरणमं नही 
श्रायी, बह्यचथसँ परिश्रम कर, विविध भांतिके क्लेशको उठा, 
विद्या ग्रौर वीथका ललाम नहीं किय, यृहस्थाश्रममें पनी धन सम्पत्ति 
दाश दान ग्रौर योक सम्पादन नहीं किया, वानप्रस्थ हकर शीतो- 
धका सहन, मोन, दच्छर, चान्द्रायणादि व्रतोका साधन नहीं क्रिया, 
सन्न्यासी हाकर स्वैप्रकारेफे परिग्रहे रहित होकर योगवलसे यन्तः 
करणकी शुदि नही श्रा की तथा कायदरड, मनोदड श्रौ वाग्‌. 
दशड तीनों दरुडंसे जिसने व्रिदरडीका ध्म पालन नहीं किया देसे 
पद्ष्को ‹ रतप : कहते ह| फएिरिजो अतप हरहा है 
वहु भगवच्चषणारविरदोक् भक्त भी नहीं हैासकता ) क्योकि वहू 
पने कमेत विहीन हौकर भवरसाणरकी दारुण तरंगोमि ऊव-द्् 
कते रहनेसे मगवद्कितिकी भ्रोर मुख ॒ करनेका श्रवकराश ही 
नहो पासकत। इसलिये एेसे तपस्याहीन श्भक्तको यह्‌ गीताशाल् 
कदापि उपदेश करने योग्य नहीं है । कहावत है, कि “क 


रलो° ॥ १७॥ भीपद्मवद्हीता ६८१९ 
व 
यमे वेगु वजा उह्‌ वैदी पगुरावै ” अर्थात्‌ ज्ेसे भसके सम्युख वेश 
वजाना, शूकरं यौर॒कूकरोके परे मोती विदेरना खरके शीस 
गगर चन्दन लेपन करना, बानरको विविध. मकारे श्राभृषणोति 


विभुष्ति करना यौर काकको कथूर सुघाना निरथैक है । देसे अतप्छक 
भक्तो गीताशराछका उपदेश कमा मी निरथक्‌ है| 


यदि थोडे कालकेल्लिये मान भी जिया जे, कि यतपरक श्रभक्तको 
कसा विशेष कारणस यह गीता शष दतो दपर [ न चाद्ुश्रु- 
पतं वृच्छंने चं मा श्रीऽभ्यसूयतिं ] जे प्राणी अशुशरषु द 
यात्‌ जितने माता, पिता, ग्राचायेकरी सेवा नहीं की है. इनसे व्रिभ्ुख 
रेटा दं इन्हीपे क्या ? वड्‌ मुकसे भी विमुख रहकर जो मेरा निन्द्क 
वनक्र्‌ नास्तिक्रकी मरडल्चीमं समापतिक्ा पदं ग्रहण करता चलना 
प्राता है, धोखे मी जिसके मुख दारा राम, कृष्णादि नामोका 
उचारण नदीं होता है वश जिसके चित्तम यद निथस् शेगया हे, “कि 
कर्ण्‌ जातिक्रा श्रहीर दे, नन्दक गडरा चाहा है, गोपिका के 
संध्य विविध भतिकी कामकीडा्योको कमेवाल्ा व्यभिचारी है 
परव्ह्यक्रा यरवतार नहीं दै मनुष्य है देसे मेरी महिमा न जानकर मेरी 
निन्दा करनेदाले पुश्प मृलकर भी गीताशाख्र यर्थात्‌ परमाथ-त्रिया 
उपदेश नद्यं करनी चाद्ये । 

धृति भी यो कहती है, करि “ॐ विद्या हृ पे ्राह्मरमाजगाम्‌ 
गोपायम्‌ गेवथिणहमरसि। यघूयकायारजपेभ्यत्तय न मा वयाः 
वीरवती तथा स्याम्‌॥ यव देपे पराभक्तियैा देवे तथा शै 


तस्यैते फथिता हरथ प्रकाशेते महासनः। 
४८६ 
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ग~ विद्या बहवेत्त्ोकि पतत पटच करं बेली, र 
दा ! तम सुमे रुप स्वो भ तुदं भोग शौर मेक्ञ दीना पराप्त 
. कराद॑भी यदि किसी कर्णसे गुप्त न स्लत्तको तौ इतना यवर 
स्मरण रसो, कि जो लोग ॒शअसुयादोषसे एण ह अधात्‌ मद ननन्दा 
करनेवाले है श्रौ आजव्रधम्यते रहित कुटिल द्रोर्‌ कपरी ह उनको 
ो मूलशर मी सुभे न देना क्योकि रेको देनेस्त कुं लाभ नही 
हेमा द्योकि मै देसे वश हकर यवीर्थैवती चर्थान प्र्रोमरषटित 
हैजङंगं चरणात्‌ दन्ध्या स्लीके सपान सार्डान हाजाङा । पर्‌ अर 
प्मरधिकारियोको कमी नहीं देना चाद्य उक्र विपरीत उत दुह्य 
देना चाटिये जिककी भक्ति ती इसमे हाच वेपी युहनं दषे 

यै यह्‌ शाख कथन कियागया ह जिसे मह्‌तसापुद् प्रकारित 


कि 
करपते हँ 
शेका-- मीताशाल् तो एना ग्रमृद्य सल हं, परि जिस पक 
मखं भी ज्ञान लाभ करता हुष्ण सेसतति- बन्धनपे यु ह॒ सगत 
शरण पाप्त कलेता ६ एर यदेरेपे पुरंग यह्‌ शख नहीं 
दियाजायेगा तो उनका कव्यम्‌ कैसे दसकता है १ वे तो 
लिये सस्रार्मायामं भय्कते ह रेइजकरैने फि 
पका ही क्या हया ! मलतेको तो समी सुप्रापते है बुक सुषाणना 
यथाथ सुघ्ररेना है अतएव जगते उद्धार करेगे गीत ्रास्मको 
सपे गुप्त शखनेकी याज्ञा भणवान्‌ने क्यो दी ! 
समाधान"-- य्रङानियाफो ज्ञान प्राप्त केशर संस॒ति-दन्धनते 
मुचः करदेनेकेलिये भगवानने - नहीं रोदा । व्रहमतसरदित रास 
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श्वे ॥ ६७ ॥ भीमद्भगयदरीता | ` | ६९८९१ 
2 
वियाविदीनौफ उद्र करने निमित्त तो मगवानने परिम करके 
दस गीताशास्छको सकट ही शिया है । सेकना तो उनकेिये कट 
रह्‌ हज) सवं कुलं जान चुफकर सी अत्कः, यक्त, यश्युशरषु श्रौ 
सुयादोषते दूषि दै मूढ नदीं है 1 अनेक देशकी विदाद्योमे पटिम 
छं रखा हे यद॑तक्‌ बुद्धिमान्‌ है, रि बडे-बडे श्रभियोगेमं पालमिंर 
तक प्टुचकर पनी इच्छानुसार अभियोग न्याय का उदयते है 
दौर एते पवीण्‌ दै कि व्योमयान (५लणा ००) चौर धूमयान (81100) 
बनाकर मील शाकाशपर चट जाते है।वेद वेदागक्रो प्राप्त कर श्राल्लाथे , 
द्वारा चडे-वडे विहनोौको पराप्त करं डालते है श्नोरचतुरर्ॐ सोथ बात 
करनेम याकाशसे पातालतककी सुधि ्ेश्राते हँ पर चार्वाक्रादि पूथके 
विद्ानक्ते सत्रान नास्तिकस्यके मलक्ते यन्तःकरण्‌ सलीन हेने $ कष्ण 
रामङ्कष्एदि अवतारको मौर विष्णु, सुद्र, इन्द्र, तरुण, कुवेरादि देव- 
तम्योको नहीं मानते मिथ्या समते ह । तीथौको पानी, मन्दिरवी 
मतिमा्नौको बुत ( 10० ) चर्थात्‌ पुत्ता मौर दान यज्ञादि वर्मा 
करना द्रव्य गौर समयकी हानि करना बताते है एेभे हठथभियो र समीप 
यह्‌ भीताशाघ्र च्चारेण कने योग्य नदीं है क्योफि उच्चस्यरसे पुकार- 
नेते सोथ इश्रा जगता ६ जागाहु्रा नहीं जागता 1 यथात सव- 
कुछ आनवू् कर भी कमै, ज्ञान, योग, भक्ति इयादि शाश्चतपुख 
श्रद्‌ तपि ` हटकर वियु रहता है । देते हठा यह शास्र 
देने रक्देना ही सगवानका सद्य तात्य हं । 
कका-- सगवान श्रीरष्चन्द्रने जो श्खनके प्रति एसा कह, 
कि मेरी निन्दा कलनेवालश्चे यह्‌ गीताशाल्च नदीं देन! दसा क्यो ! 


1 


प्तोकं ॥ १७ ॥ शीपद्रगद्तीता ३८६२ 





ज्व भाक्ञात परह्य जगदीधर हँ तो उनकी निन्दा कौन कर. 
तकता है । क्योकि जदीशवस्को तो समी देशवराते मानते ह, को 
सुदा, को$ (५०) कोई राम, कोई नारायणं प्ररं फोदै भगवाद्‌ 
कहकर मानता है ] पिर यदि द्ृष्णचद्ध मगतरान्‌ होते तो सवे 
हशवाले उन्हं भानते एर देखाजाताै, फि सव देश्वेले नहीं मानते 
ह खरौर उनको मी जपनी निन्दाका भय हाता है इसे एसां तुभे 
होता है, .कि छष्णचन्ध जगदीश्वर नहीं ये वयोङ्रि ईश्वरेकौ 
किक निन्दा वा स्तुतिकी चिन्ता कैसी ! रतप श्रीट्ष्ण॒चन्द्रमे 
मनुष्यक्रे समान निन्दा ओ स्तुतिकी चिम्ता होनेपे उनको 
भगवान्‌ कहनेमे शका हाती है । इस कको शीघ्र निवारण करो 
जिसते मुभे शान्ति प्राप्त होवे शौर भे कृष्णचन्द्रको साक्तात्‌ जगदी 
श्वर समजाङ । ॑ 

` स्रमाधान-- ससार निथमहै, मिः उत्तमसे उत्तम रूप, गुणवल, 
परक्रमं वी मेहिमावाली वसतु क्यो नदो जव वह्‌ कुदं दिन हम लोगे 
सां हजाती हे यौर यहरबिश हम उससे काम लेना ग्रारम्भक्र्ते दै तो 
हम लोग दिम उतरी महिमा निराद्‌र हैजाता है । शाखोमे लिला 
हे, क '“न्रतिषरिचयादवज्ञा" ( एदा ११९९७ (णपा ) 
रथात्‌ करपी वसतुते ग्रति परिचयहैनेमे उक मथ! होती है। इसीलिये 
किसने कं हे करि-~ ^ निकटं निरादर होत है जस्त गगाको 
नीर " यर्थात्‌ द्वितं देश एमश्च रटमेवाते एक चिस मंगा- 
जेल पकर यदेरं चर सभ्मानके सथं नेमे समते है, मरतकपर 
-, इलि चप्ना शरीर पवित्रं क्ते है रौर परमे छीट षको निमि 


३८३३ ध्ीमद्भगवद्वीदा | [ धध्या° १८] 
भ 
परोर शदः काते द । पर काशी वा अयागक रहनेवाले उशी गेगाजलसे 
शौच ऋ्याया कते हं यह अतिसमीपता चौर श्रतिपरिचियका दोष है 
इसी माशयपर ये शलोक दियेगये हँ जसे « श्रतिपसिचियादवन्ञा 
सेततगसनाद्नादरो भवति 1 लोकः भरयागवासी कूपस्नानं समा- 
ध्रत्ि। यति परिच्याद्वजां सन्ततगमनादन।दसे भवति । मलये 
भिदपुरन्धी चन्दनततसकाष्ठसिन्धनं कुरते । » 
« श्रुति पस्विय ते हात हे अ्रशचि अनाद्रे भये, 
मलवाभिरिकी सील्लनी चन्दन देत जराथं ॥ + ईत 
सर्वो यथ॑ खष्ट है) . 
दुसरी बात यह है, कि केता मी. महानसे महान्‌ पदार्थं क्यो 
न हो पर उत्करे महत्रको जो नहीं जानता वह्‌ उसकी सदा निन्दाही 
कियाकरता है । जैमे- “ न वेत्ति यो यस्य गुणप्रकर्ष स तस्य निन्दां 
लतत करोति । यथा किराती करिङुंमजातां खुक्छं परित्यज्य . 
विभस्ि गजाम्‌ ॥ * अर्थात्‌ जो जिसके उल्छृ्ट णको नहीं 
जानता उसकी दषम उसका च्राद्र सम्मान नहीं होता जसं जगलकी 
मीलनी गजसुक्छको कैककर चिरमिटी ( करजनी ) की माला 
यनाकरे पनती दै । पिर बृन्द कवि कहते है, रि 
« दोषरिको उभे गहे शसन गहै खल लोकः 
पसि रुधिरे षय ना पिये लाभि पयोधर जोक ॥“ | 
अथीत्‌ जेते स्के स्तनम यदि जोक लग्प दो तो वहं रुधिरकी 
हौ पमेग। दूधन नही पीयेगा 1 | 


१८३४ ` ्ीमद्वगवहरीती ` [ अध्यो० १६] 





तीर धातं यह कि यह सैतार जो नश्वर है जितभं माना 
प्रक व्तेश षेते रहते ह । ग्ल दैखते-देखते लोग बुर्दकरे 
जलानि है अर यौ समभते है, कि सुमे भी मरना दहागा पर संपतार 
६ रहनके कारण शौर परिचय हेनेकै कारण वे द्रून सब वर्तको 
ध्यानम नहीं लाते | 

चौरी बात यह है, कि जो श्रमूल्य वतु य्न नेतके सामने 
नहीं रहती है श्रौ जिसको हम नहीं देखते है उसपर कथनमात्र 
से विश्वास नहीं हसकता यौर न उसकी महिमा स्मभस श्राती है । 
दसी कारण दरदेशवार्लोको कृष्णम विधास नही दुरा | 


इसी अति परिचयक्रे विषय एक पौराणिक इतिहास द्ण॑न किया 
जाता है- 


एकवारे देवषि नारदने भगवानसे प्राथना की--“ है भगतन्‌ । 
साप गुप्त क्यों रहते हा १ यदि प्रकट हाकर इस सैसारमे किसी नदी 
चा समुद्रके तटपर ऊच तिहाप्तनन लगा चठ जाते तो संसारके सवर प्राणी 
` श्यानन्दपूवैक यापा दशन कते यर श्रपनी २ मनःकामना श्रापते 
मंग लेजाते। भगवानने उत्तर दिया, कि हे नारदं } तुम शादमलीदीषमे 
 जभ्रो श्रोर चालीस दिवस परथन्त वहांका चानन्द लेकर लौट या 
तो भे तुम्हार प्रशनके उत्तर दुंगा। इतना सुन नारदी शस्मलीदीपके 
एकं विशाल नगरमे पृहे तो क्या देखत दै, कि एक विशाल शारमली 
उकसं॑ चालीस चुडा एक हाथी. वेधा हु्रा है जिसके देख- 
नकेलिये नगरे सहत रय एक हह ह स्ध॑त्रं यहो कालाहल 
मचरहा दै, म चालीस सूडका एक हाथी श्राया चलो देखद्यप्रे । 


२१० ॥ ३७ ॥ भ्रीमद्गवदीता ` ३३६१ 
व 1 
हस प्रकारे कोलाहल वीस-पच्चीसत दिवसतक उच्चतिपर रहम जव 
सव्र कोग देख चुके तो कषिर उप्त हाथी समीप एक मनुष्यभी नहीं याया। 

दि कोद क्रिसीसे कुता मीहे, कं चजल्लो हाथी देख्मवि तो उन्तर 
दता है, किं जायो भार | तम देख श्राश्रो, हम तौ देख च्राये ई । 
संन्गिप्त तास्थ यह्‌ रै, षि. चालीत दिवप्त बीतने-वीतते वहां एक मनुष्य 
मी तदहं रहा सच्नाटासा हैगथा | नारद यह्‌ लीला दैखकर लौट रायै 
रौर भगवानुत ्चपन। उत्तर पृ ] मगवानेनै कहा, कि है नारद | तुमने. 
द्रवुतक यपने प्ररनक्रा उत्तर नहीं फया! देखो ! तुमन वरहा 
जकर क्या दैखः १ नारदने चालीप सड हाथीका सारा दृततान्त कटं 
सुनाया। सावानने पृ पहुल तुमने कितने मनुष्य देखे ! नारदने उन्तर 
दिया ! वहां तो पहले सहसा मनुप्योकी भीड थी ] मगवानले पृछा 
किए द्या हु्ः १ सादने कटा} मीड कम हेति-हेति चालीपतवरे दिनि 
तौ भनि एक मनुःको सी उप्र हाथीके समी नहीं देखा । भगवा- 
ने उत्तर दिगा, फियदि अभी फरिसी स्थानपः उ्तसिहासन लगाक्रर 
ट जाऊ तो परेड दिवक्तक रपरा कोज्ञाहल रहेगा, कि भगवान चाये हँ 
भगवाय्‌ राये हं |] चलो यपनी-ग्रपनी समश्कामना सागलावे | सरं 
जव सव मेश दर्शन पाचुरगे दौर अपनी कमना मांग ल्मे तो एकं 
सी पुरुष मेरे पतत नहीं च्ातरेगा ] म.थकेला सुनसानस्थानपं इधर-उधर 
यापभारता रहजाऊगा। को भी नहीं पेणा, ‰ तुमं कौनहे एक हौ ! 
करिडेढटहा!फिपौन द १ अर्थात्‌ श्रति-पसिविय हैजानेक कारण मेरी. 
सास महिमा नष्ट ह जप्रेगीः इसीदिषे म प्रकट हकर एक जगह सदी 
बैठा 


4 
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नी 


३५१६ श्रमद्रगवद्रीता | [ ्र्या° १६ | 
करा. 
परिय पाठको भगवान्‌ जव-जब जहां जहां धमका हास दौर 
धरम वृद्धि देखते द तहा-तहां अपनी श्रलौकिक शक्तियोको 
दभीकार कर श्रवतार ले धम॑का सम्पादन करते द चौर ग्धमंकरो 
नाश करडालते ह । | 
गरब यहां प्रथम कहीहूरई चारो बाते शापक समीप भ्रापडती ह . 
दर्थात्‌ अतिपरिचय हनेसे यवक्ञा, थ्ञानतके कारण महक निन्दा, 
` संसा जानते हृए मी भूलजाना श्रौर समुद्र वा पतसे बिलग कियेहुए्‌ ` 
दूरदेशे पुरषे अवतारी सुधि न हनी । जसे वरजम ग्रवरतार 
तेनेमे भ्ररिपल्वियक कारण यशोदाका उखलसे बधदेना, शिशुपादका 
ग्रज्ञानतावश अहीर कहकर निराद्र करना तथा दुर्योधनका भगवासका 
प्रस्ताव न माननां, शताजीतका भगव्रत्को मशिकी चोर सगदेन, 
पङ्क का मिथ्या वाघुदेव बनकर आपका निराद्र करना इलयादि 
करयोतति प्रकट हेता है, कि इन दोसे दषित हेनेके कारण यज्ञानीः 
पुर्व श्वतारोयो सच्चिदानन्द परवह जगदीश्वर न जानकर भनुष्य 
सममते हँ । इपल्तिये मोदवश उनके शणो न पह्चानक उनकी 
निन््रा क्रते ह श्रौर दृर्देशवाते तो इसलिये नहीं जानते, उनडो 
भगवात्के श्यवतररकी सुचना ही नहीं मिलती अर्थात्‌ रामावततारका 
विक्ष्य तो जाने दो क्योंकि उसे तो कै सन्न वषे बीतगये यव तो चयो- 
ध्य महारज दशरथके महलं योर अरारिर्योका चिन्हुमा्र मी नही 
हं पर कृष्णावतारो ही देखनेसे जिति केवल पाच हजार वई बीते 
ह पैसा अनुमान हता ठै, कि उप्त समय केवल यह्‌ राया ही 
शमि शेषठ धा । दुसरे जितने देश ये सम केवल दृ चौर 


शेफ ॥ ६७ ॥ =. भरमदधमरता १८३७. 
1 
पवैतोसे षि मुन क्षान षड्‌ थे | कहीं कहं विसी प्रान्ते दस-पीस 
( चसभ्य ) जगली पुरुषो योली देखी जाती थी अव इस समय 
द्धि काते-करते वे . बडे-वडे देश बनगये मौर विदानो तथा महा- 
प्नाजान वहां उतपन्न हकर उन देशक धीरे -ीरे सुधाय ह उस 
समय उनको छृष्णके ग्रवतारकी सुधि नद्यं थी दर्‌ इसके प्रतिकूल 
र्यो कहना चाहिये, फ उनके देशम भी जो महात्मा पुरुष उत्पनच 
हुए उन्हं भी अरति पत्वियकरे कारण उनके विरोधियोमे उनका निरा- 
द्र विया । जेते जगत ईपामसीह्‌ ( 0४५७६) के ह्को न समभ 
क्र यहूदिरयने शली पर खींचदिया | हजःत मुहम्मद साहवच्म उन्ही 
सम्बन्धि्योनि बहुत ही क्लेश देकर सद्छाते मदीना मगादिया 1 
यहांतक, कि मुहम्मद साहवको उनक्रा चाचा ' श्रबीलहेव' उनको 

पत्थर लेकर मारने गया जिषे लिये कुरानमे लिखा है-- 
« तथ्यत यदा बीतहविरै वतव मा गना शनो 
मालष्ष मा फसव । ” ( देखो फरा आम ३० ) 
टूरगये हाथ भ्रवीलहवके टूटगये रौर वह्‌ प मी दरूट गयानही 
काम श्राया ठसक्छो उक्र धन मौर नहीं काम यायी उप्तकी कमाई भर्थात्‌ 
` धरवीलह्व जब मारय गवा तो उसका हाथ दूटगया रौर भौर वह श्यं 
मी मर गया युह्मद साहब व्चगपरे । 
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१८ ६८ श्रीपद्वद्रीत्‌ , त । , ` [ चरध्यायं {६॥ 
_____---~_-~_-~_-~~ {~ -~_~____ 
इन इतिहासेपि सिद्ध हता है, कि सव देशम महाल चौर 
श्र्तरकि निन्दक ग्रौर विरेधी अवश्य दते चाये हं । यदी इस 
सतारका नियम श्यौर खमाव है| इसीलिये भगवान श्रीदछष्णचन्द्रको 
सन्चिदानन्द परमेश्धरकां ग्रवतारे कहुनेमे शका सत केरो व्रिकालदशीं 


भगवान जानते थे, करि यव पचा रस्त है कलियुग याने वाल्ला 
है जितम श्तपस्कादि चार दोसे दृषित सहस पुम उन्न 


रमी जो धमकी निदा रना यना कत्तव्य समर्भगं आर 
दीम चारदाक्‌ एुगन दयादि वड-बड विदान नासति हगि जो 
द्वो नहीं माने । जत्र व निराकार परमको ही नदीं मानेगे तो 
उनके ्रदतारोो कव मासकंगे, वे वर्य गीताश्ाञ्च सद्् प्रन्धोवी 
निन्दा करन तथा उनके साथ मेरी सदहिमाको मटियामेर करगे इसीलिये 
यञजुनके प्रति सदानु यह शिन्ा देष टै, कि पेम पुद्पे्नो यह्‌ 
गीताशास् नद देना ॥ ६७ ॥ | 
वानने जसे च्रभकवर्तौको-गीताशाख ग्रदान कनंसे रोका 


क च 9, ० 


एसे हौ जहातक्र शीध हापक भक्ति देनेके लिये याक्ञा सी दी हं निका 
फ़त्न श्रगले शोकम कथन करर 
ग्र ०-- य इदं परमं युद्धं सेद्धक्तेप्वभिधास्यति | 
ˆ भक्ति मयि पसं कका माम्वेष्यत्यस्षशयेः ॥ ६८ 
पदच्छेद्‌ः- यः ( सक्तिमागपदशेकः ) मयि ( वाघुदेवे ) 
पर।षू ( स्वल्छृष्टाम्‌ ) भक्तिम द्रा ( विधाय ) इद्म्‌ ८ तव- 
ममतम्बादस्रूपम गताग्रन्थम्‌ ) .परमम्‌ ( सोन्ञसाधनतया सर्वो 
तछृ्टम्‌ ) गुह्यम्‌ ( गोपनीयम्‌ ) मद्धकतेषु ८ कायेन वाचा मनसा 
भथा सदनुरचेखु ) अभिधास्यन्ति ( कथयिष्यति ) [ स ] माभ 


¢ भषण = ` ` ` ६५१९ 
प 
(सवान्तर्ाभिन वापुदेवम ) एवे { निश्चयेन ) पष्यति ( आति ) 
असशयः (अत्र सन्देह नस्ति )॥ ६८॥ 4 
पदथैः-- (यः) डो भक्तिमर्मका दिखानेवाले पुर 
{ भयि 9 मुभ ( पराम्‌) प्रम ( भक्तिम्‌) मक्ति ( करत्वा ) क्र 
( इमम , इ ( परमस्‌ ) परम ८ गुह्यम ) गु गीताशाखको 
८ मद्भक्तेषु ) मेर भक्तकि धरति ( श्रभिधास्यति ) कथन करा 
( माव ) वह मुकको ही ( एष्यति ) पराप्त केदगा ( असंशयः ) 
इसमे कुक मी सन्देह नहीं है ॥ ६८ ॥ 
भावार्थः -परमानस्द्परिपृी वेदान्तवेच मक्तहृदयागार ` भगवान 
श्रीकृष्णचन्द्र इव॒ गीताशाकी सपने सक्तवेल्तिये शीघ्र श्रदान केके 
तास्ते कहते है, करि [ ये इम परमं . गुदं. मद्धक्तेवमिधा- 
स्यति] जो प्रणी इस रद्यातिगुह्य गीताशाघ्रको मेर 
भक्तौ प्रति विधान करेगा वह्‌ मेर परम भक्त हणा । अर्त्‌ जित 
रकार मेने इम उपासना ग्रौं ज्ञानके त विलग-विल्लम.वरणंन 
किय दँ श्रौ! उनके सककारे भेर्दोक्या परिचय कराते-हुए 
परलहमत्क पंचनेके उपाय बताये हँ ¦ जिसके हारि प्री धैसृति" ' 
बन्धनसे चट री. शास्तिलाम करता है जेसे कोह यग वागुरके 
-सन्धनमे पडाहुश्ा दुःख पारहा हो उपर कोई दयावान पुरुष द्या- 
कफे उसका वन्धनं खोक्षदेवे ओर बह भागताहुश्रा जरिपी सहने 
कन्दरा पवेश कर शान्ति लोभ करे इरी मकार इस शाच्द्राद्.भने ` 
जीोको पति-वन्धनसे चुडा देवल परमपदरूप महान्‌. प्के शग, 
पर पहवा शान्तिद कन्द निय विभराम करलेनेकी किय का 


श्रीपद्वगवद्मीती ॥ ॥ धन्या न प्त 
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ह तथा उपनिषदृरूप गो्ोको दुहकर शानसूप कीर निकाल. तिे 
कथन कर परम निल भगवरतशरणरूप सक्खन देदिया है । इसी 
प्रकार जो माथी इस फमाभृतको मेर मक्तोकी कैकुहररूप वापीमं 
भगा श्र्थात यह रहस्य मेरे भक्तो सुनविगा वह | सक्ति 
मेथि परां कुत्वा मामेवेष्यत्येसंशयः ] मेरी परमक्ति लाभ 
करके सुभम्‌ प्रवेश कृरेजवेगा । इसमे तनक मी सशव नहीं है ॥ 
] प. 
उक्त कार गीताशाख्चको मक्के निमित्त विधान करनेवाले 
सस्जनेकि विषय सगवान्‌ कहते हं, कि-- 
म्‌ न च तस्मान्मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः} ` 
मविता न च मे तस्मादन्यः भियतरो शुवि भै 
| ॥ ६६ 
पदच्छेद;-- च ( पुनः ) मलुष्येषु ( मनुष्याणां मध्ये ) 
तस्मात्‌ ( एतच्छाखस्यव्यास्यातः सकाशात्‌ ) श्रन्थः ( प्रपर) कथित्‌ 
। (कोऽपि) मे ( मम वासुदेवस्य ) भिथटन्तमः ८ प्रियकारिषु श्रषठतमः ) 
न ( नेव ) भवितत ( भविष्यति ) च ( तथां ) मे ( ममवाघु- 
देवस्य ) तस्मात ( गताशास्नोपदेशकात्‌ ). सुधि (जगति) प्रियतरः 
( इष्टतरः । ्रतिशयेन भ्रिय; ) न (नैव ) ॥ ६१ ॥ 
पदोथः-- ८ च >) सिर ( मनुष्येषु › मलुष्येमे ( तस्मात्‌) 
जित गीताशास्तके उपदेश करनेवासेते बदकेर. ८ श्रन्थः ) दुसरा 
। कशचित्‌ ) फोईै ८ मे ) मेश ( श्रियछृतमः ) अयन्त भरियकारी 
मकिता ) नही हेग ( च) ओर (मे) भे ( तस्मात्‌ ) 


खा» ॥ ३६ "॥ ॥दिद्रमनृददा - ६८४१ 


उससं वढकर ( भुविः) इस सैसारमे ८ श्रियतरः ) कोई प्यारा भी 
(न) नहीं हेमा ॥ ६६ ॥ 
मावाथः-- यरः कदणामय जणतप्रिय भगवान्‌ श्रीद्रष्ण्‌- 

चन्द्र श्रजुनके भति कहते दै, कि [ न च तस्मान्मनुष्येषु कथि- 
म्म प्रियक्त्तमः ] है असन ! जो माणी इस गीताशाखकरो 
मेर नक्तक्रे पति प्रदान करेगा उससे ब्टकर मनुष्योमे कोई भी मेय 
प्रिय नहीं । र्था जौ प्राणी इस गीताशाख्क्ौ निय पठ करके. - 
मेरे भक्तोको सुनावेगा श्रौर उक्षे गूढ रहस्योको कथन केरगा एव नाना 
प्रारकी शका समाधानसे सन्देहरहित कैरदेगा वही संसारेके मनु. 
प्यमि मेद भ्रि दै मौर [ भविता न च मे तस्मादन्यैः परिय- 
तरो भुवि ] उससे बढकर पथ्वीमणडलपर को भी मेरा भिय 
` न हगा । श्र्थात्‌ उससे ब्ठकर न तो कोई मेरा भ्रियहै थौरन 
होगा । 

शेका-- यदि केवल इस गीताशाघ्लको भक्तोके प्रति सुनाने- 
वाल्ला ही मगवानको श्रत्यन्त प्रिय है तो रिरि इस गीताशाख्मं 
कथनं किये हुए कर्मकांड, उपासना श्र ज्ञानके साधन करनेकी क्या 
प्रावश्यकता हे! अर्थात्‌ कहनेवाला एक खाटपर श्रोर सुननेवाला दुप्तरी 
खारपर प्रडा-पडा श्छोकोको सुनाया करं श्नौर सुना करे तो बडी 
सुलभताके साथ भगव्रानकरो प्रिय हजवेः। | 

समधान-- सगवानके कहुनेका तास यहहै, करं जो पाणी 

दस मीताशखमं कथा २ तच्छको समकाकर. ्ाज्ञा- 

` नुसार कभ, उपासन्‌! मौर व साधन कंरवेगाः श्र्थातर . पहले ` 


१८४२ । ्रीमद्गवदरीषा [ श्रघ्य॒ {६ | 
त 
तकोम.कमो्ा साथन कराते-कराते निष्काम हाजानेका उपदेश केरगा 
तिन निष्काम-कमौक्ा साधन कराते करते प्रन्तः करणकी शुद्धि लाभे 
कावा, पात्‌ श्रातमक्ञान हारा उते संसार-बन्धनसे. मीक्तकरं पर- 
भक्तिमे प्रहृत कराते-कराते स्त्र मरही दिखललावेगा एसा पृश 
ही सुभको इम गीताका विधान केशनेव्राला समकाजवेगा श्रौर 
वही मेरा्रिय हैगा केवज्न सुनने-सुननेते तापय नदीं है यदि धुनने 
पुनानेसे मी ताययै है तो मी सुननेवामनेणो बडा लाम है क्योकि 
किती कथाका एक वचनमात भी प्राणी. सुनलेवे गरौ उसे निधय 
रमरण॒ रेखे तो वेह एक ही वचन उसको वृलेशोते उवार लेता है 
शक्रा सत करो} ॥ ६8 ॥ किर कहते है, कि- | 
भ-- भरध्येष्यते च य इमे ध्य संवादमावयोः । 
ज्ञानयज्ञेन तेनाहमिष्टः स्यामिति मे मतिः ॥ ७० 
पदच्छेदः-- [ ह अुन! ] च ( पुनः ) यः ८ अरथि- 
कारौ ) भ्रावयोः ( मम ॒वाघुदेवस्य तवाद्ुनस्य च ) सम्बादम्‌. 
८ स्बादसवरूपम ) धर्य॑म ( धर्मादनपेतम्‌ । धर्ैसितम ) इदम्‌ 
{ १ त्र प्रति उपदिष्ठ गीताग्रन्थम्‌ ) भ्रष्येष्यते (  पहिष्यति । 
पाठं करिष्यति ) तेन ( पाठकेन ) श्रम्‌ ( वाघुदेवः ) ज्ञानथरेन 
। न । कानरूपेण्‌ यज्ञेन) 
हः ( परजतः । ५ व्रम्‌ 
| म (५ म ४ १) इति ( शम ) मे (मम ) 
५ 6 = 
त 
| 1 ५ पस्वाद्म ) सम्वाद्खरूप( धम्धम्‌ ) 


रनो* ५७1. त्रीद्रभवदरीती , ~ - ३.६. 


धर्मयुक्तं ( इदम ) यह गीताशाल् ( . अन्थष्युै ) पाठ कशाः. ` 


( तेन ) उस पुसपते ( ग्रहम्‌ >) भ ( ज्ञानपकेन ) ज्ञानदहाश 
( इष्टः ) ्राराधित ( स्याम ) देऊ ( इति ) रे ( मे) गग 
( मातिः ) निषए्चयदटह्‌ ॥ ७०॥ 

मावथिः-- मत्रवाधानिवार सकलमैगलकारक भगवान 
शरीकरपष्णचन्दर यजुनकः प्रति क्ट्ते हं, क [ रध्येष्यतेचय 
इमं धम्य सम्वदिमावय(; ] दै शर्धन जो प्राणी मः 
दोनफि धर्मरूप सम्वादक निय पाठ करेगा चर्थात विधिपूैक 


एक-एक च्रदोरक प्रथका युरुडारा जानक्रर श्रौर सममकर निय पाठ ` 


करेगा तो [ ज्ञानयज्ञेन पतेनदिभिष्ठः स्यामिति मे मतिः] 
धं रसे पुर्पमरे ज्ञानद्वारा पूजित होऊ यह्‌ मेरी सम्मति है । अर्थात्‌ 
ज इसकानिसय पाठ कंसे वहु मानो निय मुभफो पूजनेवाला ` 
समभा जावेगा । चतुःषष्टि उपचास्से पैचोपचार पयन्त जो पूजक 
विश्वान दै उनमें इस गीता यध्ययन करना भी एक विशेष ऊ 
समफाजायग। इस्रलिय प्राणिांक्रो उचित ह, क्रि पूजनके प्रश्रात्‌ 
दित्य गीता ग्रश्र सहित अध्ययन कियाक्ररं । क्योकि बिना अथु 
जाम ऋध्ययन करना यद्यपि सुखदायक तो है पर॒ केवल परमपदतक : 
पर यजानकरल्ियं वर्धो जानकर तदनुसार चरण कलना ही श्रेष्ठ 
>} कथि पृजा-पराट इद्यादिकी समपि ज्ञानम ही हेती है अकता, 
कि भगवान्‌ ०४ छो" ३३ में कह्मये हः कि ^ श्यात्‌ द्रज्य- 


मयाचक्ञाञ्नानयनः परतप } सर्वे कर्माखिलं पाथं जलाने परि 


-समप्यते » सत क बरानमे जाक समा हाजाते हं इसलिये नसे 





४६ शमर पर्या १८] 
सकर अरन्य कुछ मी तल संसारम नरी है । से ज्ञान मेरी भक्ति 
जाकर लय हैजाता है अतण इस शाखे अध्ययनदयारा म पृजित 
हर्चैणा यही मेरी दृढ सम्मति है ॥ ७० ॥ | 
रिरि कहते हं-- ` 

म्‌०~ श्रदधावाननघ्रयश्च श्खुथादपि यो नरः । 

सोऽपि युक्तः शुभांद्लोकाव्‌ प्रप्तुयात्पुरयकमेणम 

| ॥ ७१॥ 

दच्छेद्‌ः-- थः ( करिचिदपि ) नरः ८ मलुष्यः ) शरद्धावान . 
मक्तियुक्तः । ्ारितकबुदधिः ) च ( पुनः ) श्रनसूयः ८ यसुयादोषर- 
हितः ) अपि, शृणुयात्‌ ( यसातछसादपि कारुणिकाद्गीतापठक्मुखा- 
द्वीताशाखमाकगीयेत्‌ ) सः ( रसौ गीताश्रोता ) चपि (निश्चयेन ) 
मुक्तः ८ पापान्मुक्तः ) पुरयकयैणाम्‌ ८ पुर्यानुष्ठायिनाम्‌ ) शुभान 


८. मंगल्जनकान्‌ >) लोकान ( सगदिलोक्तान ) प्रस्तुयात्‌ 
( लसते ) ॥ ७१॥ 


पदार्थः-- (यः) जो (नरः ) पुर ( श्रद्धावान्‌ ) , 
शरदायुक्त ( च ) शरोर ८ श्रनसूयः ) परनिन्दारहित हैक ( श्रपि) 
मी ( शूगयपत्‌ ) इस गीताशाखको श्रवण करता है ( सः ) वरह 
८ चपि ) भौ ( भुक्तः ) पसे शुक्त है ८ पुरयकंमणाम्‌ ) पुरय 


करनेवालके ( शुभान्‌ > पवित्र (लोकान्‌ ) लोको खमीदि ( प्रा 
प्तुयात्त ) प्राक्त करता हं ॥ ७१ ॥ 


माबाथः--प्रवशरीमक्तहदयपपोदवनविहारी सकलसोकमेगल- 
कारी भगवान्‌ श्रष्एवन्द्र अक्चुनफे पति.इस गीताका महत सुनने- ` 


स्मे ॥ ७१॥ ध्ीमद्रगवरीना ६८४५ 
बालो याशीयीद देते कहते है, 7 [ अद्धावाननसुयश्च 
गशुयादपियो नरः ] ज प्राणी धद्ध्रान है श्रौ निन्दारहितहे 
युनक्रके भी लाम उठवरि घर्थान्‌ एकाप्रचत्त शिक किसी भ्रच्छै 
श्रोषि निष्के मुखस इत गीताशाख रे उपदेशश्च श्रवस्‌ क्रे तो 
नोऽपि युक्तः शुमास्लोकत्‌ प्राप्टुयात्पुरयकभशाम्‌ } ` 
ह भी समृतिवन्धनसे भुक्त दक्र पृख्य करनेवाले शुम लोकौको 
धात्‌ स्वशाद्वि लोफंका णाप्त करे । 
हे ग्रजुन ! यही मेद श्रतितमि याशर्घाद सुननेवालेकरि प्रि 
ह) क्यो वदशस्मं श्रवण्‌नेष्ठाका थरमोघफल वेशेन किणि है 
रौर ह श्रवरणनिष्ठा ्ञानसाधनके चार उपायो प्रथम उष्य है । 
देख! इसी तल शिवकरे मुखारविम्दसे एक शुक (पुम्गा) 
पती श्रवशुकर शुकदेव मुनि नगया | | 
क्ति नवधा सदिति! निष्टां रवर पहली निष्ठा हं जक 
दा मुनिजन तथा श्रोततिव ब्रह्मनिष्ठपुष संदतिदन्दसे चरका 
पकर भगव्रद्धम््ति लाभ करते ईः प्रमाण-- ^ को का भगवतस्तस्य 
पुयपश्छोकस्य कर्णः । शुदधिकास्मे न शृमाया्यशः कल्िमलाप- 
हम ।* (श्रीमद्धायवत खन्द १० श्र 9 श्लो" १६) 
ग्र - श्मालशुद्धिकी कामनात्राला रेख कोन पुरुष ६१ जे ` 
` © उनत्तमन्छोक्षौसे सतति कियेजाने योगय कमेव मगवानके कलिमल 


द्रण यशा श्रवश्‌ न करं | फिर कहते द- 


< 


| | 


ज † 











राना नल त्था युथिष्ठितदि सह्युखव- भी दुष्यस्वोक तरैन त 
पभ 


१२४६ रहम - `  घ्र्यः« {दः 





५. तस्छ दधान मुनयो सानकेराश्ययुक्तया । 
एश्यन्त्यामनि. चास्मान भ्या श्रतण्टीतया.॥ 
८ श्रीमद्भागवत स्क १ यर २ च्छ ऽर 
श्रध-- श्रदावान्‌ सुनिजनन गुद्सुखसे शखश्रवणनिषठदार 
सनयेणग्ययुक्त भक्तिको पतत कर उस पश्मतको प्ति चपर देख्ठे ` 
हैँ गर्थात्‌ श्रवणनिष्ठदाग ही मगवानृको प्राप्त ह्येते हं । 


इरी कारण मग्वान्‌ कृष्णचन्द्र इस गीताशाख्की समाधि कस्ते 
हुए चसन परति श्रवणिष्ठाको सुर्य वताते हुए इस 'छोकमं कहते है, 
फिजो इसे श्रव्यं के ^ सोऽपि युक्तः शुभांस्लोकान्‌ प्राप्सु- 
कतु" सो सौ खण्दिका प्रप्त कर इतना कहकर गानु चुप 
ह्गये । | 
` जर शरजुनने देखा, कि परमललाम श्रीचनश्यामके मुखपरोजसे 

ओ श्रमृतदी भटी ल्गुः के ककुहा मेरे छ्य. 
्रवेश्‌ छर मेरी नवपषुत्ेत मक्ति निष्ठाय वेलीको पृशरूपेएः पणितः 
कररह] थी उप्त अधसधरस्पल्लवमं अन्‌ सम्पुट लगा अदत ३ एसा व्िष्यार 
प्तक तीच मुच्च अश्एत्‌ कर्ता हरा सिसक-सिसक कर रने लग- 
. पया । 

. . ऋगवान्‌ , श्रजुनकौ कहं दशः देख. यपने वीताम्बरते उप्तक 
थश पेचे, हए असन्त प्रकरे साय उपक मसतकयर हाथ रख 
मदु-मवुर वचना यो कहने; लगे फिट मेय पछघ्िय सखा 


} 0 
भर्ुन ! रुदूनःमत कर {देख} तेरे. कव्याणमेलिये शते युके सम्य 


र्ो* ;} 38६ ॥ पोभद््रशपी - -- ~ इ २४५ 





र “~ 








=, 


हं. शा मकध. क्रिया जितके सुनने तरै -हृदघमे किसी धका 
रका म्यहं नह्य ॥७३॥ न । 
- शोच मत कर मेरी बात सुन ) + = 
मू°-- कचिदेतच्छते पार्थं ! त्वयेकामरश्च चैतं ¦! , 
(क्ये ४ 
कचिदज्नानसमोहः प्रनष्टस्ते धनञ्जय! ॥ \२॥ 
पदच्छेद; पाध ! ( एथापुत्ाञ्चन } ) सया, एतत 
( मयापदि्ट गीतताशाख्म्‌ ) एकाग्रेण ८ सत्रछनेन ) चेतसा 
( चित्तन ) कञ्चित्‌, शृतम्‌ ८ यरतोऽवभारितम्न ) धनञ्जय! 
( सर्वानि विजित्य धनाह्र्णशीलान्चन ! ) ते ८ तव ) श्रज्ञानस्ंमोहः 
८ थररिवेकरजनितमोह्‌ः ) फचित, प्रनष्टः ( सेधा व्रिनष्टः १ ) ॥ 9२ 
पदाथः-- (पा्थ)) हे परथपुत्र! ( छया ) तुने (एतत्‌) 
गीताशाख्र ( एकाम >) सावधान ( चेतसा 3 चित्त हर 
८ कचिचत्‌ श्रत्‌ ) क्या सुनल्लिया? ग्रथने अशा दता 
फित्‌ने इसे एवग्रतापूर्कं सुनि गा ( धनन्जय 1) 
प्रञ्नुन ! (ते) वेस ८ श्रन्नानस्षमोहः ) अह्ने उन्न नाद 
(कच्चित्‌) कया ८ ब्रनष्टः ) नष्ट रणया १ यर्थ म यशा कत्ता 
किं नष्ट हमया दगा ५७२१५ 
पावाथंः-- ग्रत मक्तवलनल्न नटनाणर ममवानश्राङ्क^यनद 
प्रजुनक्रो सतोष दहृ कहत, क्रं [ कञथिदेतस्छतं प्रर तर्य 
कायत चेतसा 1 है अ्रञन। मैच्रशाकप्तदूःक्रितु ने एश्मप्रचित्त 
हाक ` इस गीताशाघकर श्रयण कन्या होगा । बहुतर मनुर्वा स्वमाव 
करि कु कालतके ब्रत करत २ [ध्‌ तिवरद्ी -दकतक्रो अर्‌ ध्यान 


१८४८ त्ीषद्रमपद्रीका ` [ अध्यार १८१ 


तेजते एकम्नित्त नहीं रहते दृषसिवे सुनानेवालेके कचनका -नही 
नते तदयं उनकी मनोवृत्ति मूढतमः पया कियेषटती हं चर्त मूः 
हृत्त चज ह चष्टे बह वृत्ति देशमन्रश्र ह कावद षट 
) श इपल्तये सुननेामि बीच - कभी-कभी बल्लपडतं हः कि फिर 


(6. 


तौ करिये थापने क्या क्य ? यह्‌ मनुष्या समरज दाप हं । इसा 
- कारय मगवान अ्जनके प्रति कहते हैः रिम आशा कताः कि 
इस गीनाशाक्छकं  सुनत स्मय तृ त्तिक यो नही, गता 
ठागा वरं एकाग्रचित्त हक्रर प्रत्येक रहुस्यकरे ममाक्रो संमभगया हेगा। 
गीताशास्च तेर इस शरीरम इस तण्दे प्रवाह कररहा हयगा जुप्न मास्त 
फस चैरकरे घ्रगुद॒ तक समान-वायु शद्रा करती } तरे रुधिग्मं 
` परस) पुलकवती भरगयी होगी, कितु पूता नसमायाहीगा | पिरद 
मेरे सखा श्ररन ! शरव तु अश्रुपात्‌ कयो करता दै ! क्योकि जत्र पटले 
पटल तेरे कट्नेते मैने तरे स्थने योदा्यकि सम्मुख खडा कर- 
दिकथातो तू भीप्न, द्रोणाचर्यादि महापुरुषो मारनेके भयसे 
। ्रजञानतति कारण युद्ध छोड भागना. चाहता था रौर सन्न्यासी 
वरन भिकताते ग्रपना समय बिताना चाहता था पा थ सुभे पश 
प्रासा दै, १ [ कच्विदज्ञानसंमोहः प्रनष्टस्ते पनञ्चय ! 1 
है ` धर्मजयं ! श्रकञानेपे उन्न जो तेरा माह भ्रा वह अगक्य नट 
हया हग श्रर्थात्‌ रष तू ्रपना जातिधम्‌ जान युद्ध सम्पादन कर 
राज्यपुखक्न श्रधिकारी हगा।कि. तु अश्रुःक्यो बहता द मेरी भोरे 
देख ‹ शन्त है जा शौर ग्रानग्पूवक. युदक समपादन कर | यदि 
तू मर चुपदेजानेते शोक्मरस्तहेताहै तोते कि भीते सभ्मुख 


श्यो ॥ ५३:॥ ्रीमदठम्र्ता ` ° ` 1 २८४९ 

शास्त चोर भी अधिक कनेप्नो उचयते हं! ले पृत्‌ अव क्य। 
पृदता हं .! इतना सुनं भजन बोला ॥ ७२ ॥ 

अजुन उवाच | 

मु*-- नष्टो मोहः स्मतिलैग्धा त्वत्पसादान्मयाऽ्चयुत !। 

स्थितोस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचने तव ॥ ५३ ॥ 


पट्च्छेदः-- अच्युत ! ( है वासुदेव !) मया ( यज्ञुनेन ) 
त्रल्स्ादात्‌ ८ तवानुप्रहात्‌ ) स्पतिः ( श्नुमूतविषयक्ञानम्‌ । नु- 
, मवसंखारजन्यज्ञानम्‌ । भालवाधः ) लब्धा ( प्रप्ता ) पहः ( धरम 
पधुमधीदोपः । ज्ञानतविपययात्मकवोधः ) नष्टः ( विना गतः > 
गतसन्देहः ८ विनष्टसन्देहः । निश्तशयः ) स्थितः ८ युद. 
कक्तभ्यतारूपे तव्ानुशासने र्थितः › श्रस्मि, तव ( स्ैजञस्य मदति 
पिणो वासुदेवस्य ) वचनम्‌ ( युद्धादिशसनवाक्यम्‌ ) करिष्ये 
{ पालयिष्यामि ) ॥ ७३.॥ | 
` पदाथः ( श्रच्युत | ) -हे- श्रच्युत | ( तत््रसादत्‌ ) 
तुम्हरे ्रसुप्रहसे ८ स्पतिः ) र्ति ( मया लब्धा) मेरे दार 
लाभक्तौगयी अर्थात सुमे अबोध प्राप हगया यार (मोहः ) 
मोह ८ नष्टः ) नाश हेगया ( गतसन्देहः ) सन्देह दुर हगया 
(८ रिथतो्स्मि ) थव भ पने रथानपर स्थिते हं ( तत्र वचनम ) 
द्यत्र मै तुम्दार वचन ८ करिष्ये ) उयोकात्यां पालन करूगा ॥.७३ ॥ 
मावाधरः-जगयुदसार श्री्यानन्दक्रन्द ्रजचन्दके समनिप यञ्चुन 
यौ बरोल, भि [ नष्टो सोदः स्खतिलंब्धा त्वत्पसादान्मवाः 


१६५० धीषद्वगवद्रीता [- अध्यायः १८ | 








ऽच्युत ! ] है भगदन्‌ ! आपकी छपे मेरा मोह नाश हग्या परौर 
द्व मुमे अपनी स्थति प्रप्त होगयी ग्रत इस युद्धम अक्ञानतावश जे 
्रपने दन्धुतंघवेकि मरनेका शोक उतपन्न होग्राया था वहु न हेग | 
अबरमैने जानलिया, किं यह अत्मा न हन्यते हनम्यमने शरीरे ” 
शरीरके मरेजानेते भी मार नहीं जाता नौर यह भी जान्‌ जिया, 
५ गतासूनगतासुश्च ४ जी पंडित हवे मरनेजीनेवालेक्रा शोच 
नहीं कते ओर तुमने जो सुमते यद कहा, फि ^ खध्ैमपि » 
त तुम्हारे वचनको सुनकेर भने समभलिया, मेरा खाभाविरे 
धरमयुद्ध केरना है इसलिये « खधर्म निधनं श्रयः » इत तुम्ही 
घच्नका प्रमव मेरे हदथयर देता पडा, # [ स्थितोस्मि गत. 
सन्देहः करिष्ये वचनं तव ] अवरम श्रपने स्थानपर्‌ सित 
ट रथात अपने इत रेथरर युद कानश्ने तयार हँ, मेर जितने 
भकारके सन्देहं थे सब मिट गये दै इसलिये द भावन्‌ | में अपक 
धचन्‌ श्वश्य पालन करूगा अर्था निषकराम है युका सम्प्दन 
र अ्रन्तःकरणकी शुद्धिदरा श्रालक्ञा नकी प्रपि करता हुं्ा यापे 
'वरणारविन्दौकी मक्तिरूप पुर्न त शीतल सरितामे सदाकेलिये यानन्द्‌- 
वेक ड्पकिया लेता रुग । यही मेरी च्ड प्रतिज्ञ है थही मेरी 
न्तम अरभिलप्र है इतना कहकर यञ्जैन भौ चुप हेगया | 
कने सुंननेव्राले दोनो सकारे चुप होजनेमे गीता- 

शाख भी समाध्ति हागयी ॥ ७३ ॥ 

इष गीताशाघके समाप्त होने प्रवात सजय श्रपने मनका 
` भावि मकरोज परतरे प्रति पच श्तं प्रवरे करता है । 





१.7 ॥८ ,०१,७६१,७७।७द [ भरीषद्रग्धैता . १५११. 
~~~ ~~ ~ = 


सञ्जपरनाच- 


म्‌०-~ इत्यद्द वासुदवस्य वाथस्य च महात्मन 
सम्वादमियसश्रौषमद्धुतं रोमहर्षणम्‌ ॥ 
व्थसप्र॑सादाच्छरतवानिम गुद्यमहं परम । 
योग॒ यागश्वरात्कष्णात्साच्चात्कथयतः स्वयम्‌ ६. 
राजन्‌ संस्मृत्य संसृत्य सवादमिनमद्भतम्‌ 
केशवाज्लुनयोः पुरुध हृष्यामि च सुहुम्बुहुः॥ . 
तच्च सैस्प्त्य सस्णत्य रूपमत्यद्भूते दरः । 
विश्मयो मे महा राजन्‌ हष्यामि च पुनःपुनः ॥ `. 
यत्न योगेश्चरःकृष्णो यन्र पार्थो धनुधैरः । 
तन्नं श्रीविंजयो भूतिधवा नीतिमतिमंम ॥ 
॥ ५५. ७, ७६, ७७, ७८, ॥ 
पदच्छेद;ः-- इति ( शएधस्पकरेण ) [ हे धरतराष् ¡ ] रहम 
(तन्जयोऽदम्‌ ) वासुदेवस्य ८ सर्वान्तयमिनः श्रीकृष्णस्य ) च (पुनः). 
वार्यस्य ८ पृश्पुत्रस्याजेनस ) इमम्‌ ८ पूर्राक्तगीताशाखरूपनू ) 
ग्रद्धतम्‌ ८ चिचस्यातिविसपयक्रारकद ) रोमहष्णम ८ अ्रद्धतरसा* 
धायकतया रोमाल्चकरवच ) सस्वादप्र ( प्रखरालापम्‌ ) अश्री 
, घम (श्रतवान्‌) व्यासप्रसाद्गात ( शव्यदक्ञदानरूपरऽनुग्रहः व्यासस्य 
प्रसादः कमात्‌ ) अहम्‌ ८ सृञ्जयः ) इमम्‌, परम, युद्धम (निगढ्हः ` 
भ्यम्‌ ) योगम्‌ ( योगश्म ) खयम्‌; साक्तातुकथयतः.(बवतः). 


्ीमद्रवदीता ` - (न्या १६॥ 


~~~ 


३८६२ 
जाक 


योगेश्वरात्‌ ( कमक्ञनमक्तियोगानामीश्वरः तस्मात ) दष्छतं ( मगः 
वतो वामदेवात्‌ ) श्रुतवान्‌ ( घराकशितवान ) राजन | ( है धृताषट्‌ |) 
केशवाुनयोः (वासुदेवथनञ्जययोः ) इमम्‌ पुरयम्‌ ( एुरवावरहेम । 
पविदनम्‌ ) च ( पुनः ) श्रद्भुतम ८ विक्चकतशम । चाश्वयमयम्‌ ) 
सम्बादम ८ गीतारूपं परसरालापस ) सस्घरस्य ( ध्याता । सरणे 
का ) सस्प्य ( ध्याला ) सुहयः ( बारम्वार्‌ ) हृष्यामि 
( परह भवामि । हषैयुक्तो मामि तुष्यामि वा ) राज्‌ ( हे धएत- 
राष्ट ! ) च, हरेः ( सकलचराचरनायकस्य वासुदेवस्य । समस्त- 
पपापहर्णि वाखिन्नदुरितहाप्कस्य ) तत्‌ ( असनं प्रति प्रदशितम्‌ ) 
शरट्यदूयुतम्‌ ( विलक्षणम्‌ । श्रयाश्चयेजनकम >) रूपम्‌ ( वरि 
रूपम्‌ ) समृत्य ( व्याला । स्मरण कृवा ) तस्त्य (घ्यला ) 
मे ( मम रजस ) महान ( विशालः ) विस्मयः ८ अश्चयैम) 
[ जायते ] च ( तथा ) पु्ःपुन; ८ बारम्बारम ›) हृष्यामि ( प्रसी- 
दामि । द्षैमराप्नोमि ) [ है धृतरष्ट्‌! ] यत्र (यस्मिन युधिष्ठिरे ) 
योगेश्वरः ८ सवैयोगसिदीश्वरः । सवज्ञः। संश वितसम्पन्चः ! मक्तदुःख- 
भञ्जनः | नियतस्चनाखचितजगत्बष्टयादि षटनायोग्यस्य ईरः ) 
कृष्णः (साता्नारायण्‌ः) [ तिष्ठति तथा ] यत्र (यस्मिन प्ते ) घनुद्धरः ` 
८ मांडीवधनुारी ) पाथः ( पृथासुतः थज्ञनः तिष्ठति ) ठत ८ तसन्‌ 
पके ) श्रा; ( रम्बलददमीः ) विजयः ( शनरुपराजयजःथ उत्कः ) 
भृतिः { उत्तरोत्तरं राञ्यलद्स्याः प्रहिः ) धवा ( अव्यभिचारिणी । `. 
निश्वला । धरचचलष ) नीतिः ( नयः ) [ वरते इति } मत ` 
| (सञ्जयस्य ) सतिः ( विचारः ) ४ ७2, ७५, ७६, ७७,७८ ॥ ` 








शोक ॥७8,७१.३६१७७,७द्‌॥ शरीमदवद्रीता ` `` " ३८४६ 
1 
-पदाथैः- ( इति ) इस प्रकारेसे जो कुद पथमे कथन किया. 
गया हं तिप ( वासुदेवस्य ) श्रीटष्ण ( च > तथा ( महात्मनः) 
महासा ( पार्थस्य > अञ्चुनकरे (खद्सुनम)-अाश्चयैमय (रोमहषर) 
शेमाचक्ारी ( इमम ) इस गीताशासत्ररूप ( समभ्वादम्‌ ) सथ्वादको 
(अरहर ) भने ( श्रश्रौषप्‌ ) सुना [ हे पृतराष्ट्‌ | ] ( व्यासप्रसा- 
दात ) व्यास्जीफे श्नुप्रदपे ( अहम ) मने ( इमम्‌) यह 
८ परमम्‌ ) परम ( गुह्यम ) गोपनीय ( योगम ) योगशाख् 
( शवयस्‌ ) परमेश्वररूप ( योगेश्वरा ) योगेश्वर ( कृष्णात्‌ ) 
कष्ण भगवानक्रे मुखारविन्दसे ( साज्ञात >) प्रस्यक्त ( कथयतः ) 
कथन हाताहुया ८ श्रुतवान ) सुना ( राजम्‌.¡ ) हे राजन्‌ {.. 
धृतपष्ट्‌ | (केशवान्नुनयोः) श्रीकृष्ण अर अनरे ( इमम ) इस 
( पुरयमर >) पक्त्र ८ च ). तधा ( अद्भुतम्‌) अरदुभुत ( सञ्वा- 
दम्‌) सम्वादक्ने ८ संस्मृत्य संस्ृत्य ) स्मरेण करते-करते 
(सुः सुहुः) बार-बार ( हृष्यामि ) हतेको माप्त होगा हू ( रजन्‌ ¦ ) 
ह राजन्‌ [(च) पुनः ( हरेः ) श्रष्णजीके ( तत्‌ ) न 
८ श्रव्यद््ुतम ) विलक्तण ८ रूपम ) . विश्वरूपा ( स्प 
सस्प्रस्य) स्मरण -करते-फरते (मे) सुमे ( महान्‌ स बडा ( प्रियः) 
धाश्च हेताहे ( च) तथा ( एुनः.पुनः ) चार कुर ( हृष्यामि ) 
हषर पाहता ह ( यत्र ) जिप्त पद्मे ( यो्र्वरः ) सब योगियोकि 
दरे (कृष्णः ) सादात्‌ श्रीकृष्ण भगु ८ यत्र ) तथा जित दलम 
( धनुद्धैरः ). गांडीवधनु्धारी ( पाद) थासु श्रजुन-रहते है ( तत्र) 
तहां ( श्रीः ) रव्यलदमी (“विजयः ) विज्ञय ( भूतिः) ष्डेधरयौकी 
४८६ 


१८१४ श्रसदधरगवदीदा = ` ˆ ( सन्धाय १८ 
म 

उरो दढ धनौर (वा) निश्चला यभ्यमिचारिणी ( नीतिः ) + 
राजनीति दहमान श्ह्दी है एरी ही ( सम्‌) मेगी ( मततिः) दह 
सम्पि है थर्श॑त्‌ हे राजन्‌ ! फडव यदश्य विजय पदेगे यह निश्चय 
रको ॥ ७४, ७५, ७६,.७७, जट || 

. भायीर्थः-- अब संजय राजा धृतरष्टके प्रति कहता है, मि 
[हर्यहं वासुदेवस्य ाथैस्थ च महात्मनः ] यह इतना ओ 
र्मे कथन कियागया तित वादेव शौर भहाला श्र्ुनक 
[ सवादमिममश्रौषभद्धतं रोमहषणम्‌] रोमोच्कारी खर राध. 
यमय क्भ्वाद्को मैने सुना! ब्र्थात है राजन | मँ तो केवल 
थागका सारथी हं मेरे महितष्कमे इतनी -शक्ति कहते श्रास्कती है, 
रिथ रेसा गूढ रहस्य ज मेरी अंसे दरदेशमे कथन कियागया 
हैषिना सुने वादे समभरं । एर्‌ फिर भी वासुदेव चौर 
महाता अज्ञुनका सम्बाद्‌ जो मेने श्रापको उ्योदरत्या कह सुनःया सो 





राज शरतगषटू$ ति सुनाया ऊर } इशक्िये भने वेठे-दैठे दोनों महा- 
परषकि सम्बादतनो पुन्या | दह्‌ स्वाद्‌ केसा हैः कि [ चौभं 
योगे्वरालुष्णात्साक्ञत्दिययतः स्वयम्‌ ] सादात्‌ खये मग- 
ध ¦ 


+ शष पवते पदको जी, वतम्‌, ति सौर सोति चत ६ 
| ^ ध ५ कतकः मति जार चेति चारो प्राथ ताना कहे । 





रतो ॥ ०४,७११०९१७७,७२ 1. गगा ` ३५ 
बान कष्ण॒चन्द्रक युखारविन्देसे कथन वियद है शरीर सुक्ति तथा ` 
भक्तिर प्रदान कनेवाला है 1 सवैप्रकार -भंगलकारकं ` है इसलिपे 
[राज्‌ सस्मुव्य संस्व्य सम्बादमिनमद्धेतम्‌ } दे रजन ! 
इस शराश्चयेमय सम्वादको स्मरण कतते-कपते तथा इतं [ केशंवा- 
। लुनयोः पुशयं ष्यामि चे पुनःपनः 1 केशव श्नौर अनक परम 
पवित्र वात्ता हृदयम लते-लाते भ परमानन्द प्रात कहा हूं 1 ` `` 


किरं [ तेच सस्य सस्यत्य रूचमल्यद्वतं हरेः ] तसि 
भगवानके ्रदूभुत रूपको स्मरण करते-कःेते श्र्थात्‌ असने सम्मुखं 
दिव्यष्ट प्रदान कर जो भगवानने ्रपना विरूप दिषठलाया तिप 
रूपक. मैने भी अपनी दिव्यषटिसे देखललिथा वेह श्रदभुतरूप मेरे 
हृदयते कभी विल हेनेवालाः नही है इतक्षिये [ विस्मयो मे ` 
महान राजन्‌ ष्यामि च पुनः पुनः ] दे सजन ! मुम भदान 
परए हेता. दै नौर मै वार्वा हषित हरहा ह । ` 

श्रव सैजव यह्‌. विवार कर, किं रजा पृतगष्ट्‌ कदाचित मेरी 
` ब्रातको सुन } सन्धि करनेकी अज्ञा देदेवं ते युद रक जवे धौः 
सहस वीरे श्चकारण ण॒ -देनेसे षर जवे इसलिये फिर राजा धृतराष्टूतं 
कहता है, कि [ यत्न योगेश्वरः कुष्णो यत्र पाथा घतुधरः1 ` 
जहां जिस पकम, दमे, स्थाने, यर जिस लोकम योगेश्वर भगवाव 
छष्णचत्द्र अपनी योगमायासे सम्पू संसारको नचनेवाले उपरिथत्‌ हा 
तथा जरां गांडीव धनुषकरा धारण करनेवाला श्रै दतमान हो 
[ तशर श्रीविजयो मूतिधूा नीतिर्मतिमंम-]. तसं ल्म, 


` ३८५६ भीगदमद्धीति ` ~ = [ भष्यान १६ | 
1 
विजय अरे रेपो दृषदि श्रौ भरल राजनीति अवश्य वतमान 
ेमी | यही मेरी दृढ मम्मति इं । | | 
सजजयके कटने तापय यह्‌ दै, रि इस मेरे श्यन्तिम 
वचनन सुनकर राजा धृतराष्ट्‌ संधि कले तो उत्तम हवे । 
दसी शयते कहा है, र है राजा पृतरष्ट्‌ ! ठम कृष्णश 
वसुदेवकृ पुत्र श्नौर श्रसुनको परडुका पुत्र मत समभ क्योकि इनकी 
गणना रामान्य पुर्षोमं नहीं है । मेँ पनी दित्य दष्टिसे देख रहा 
ह्‌ रौर श्रनेक फुगणोदार सुन चुका दुः कि ये दोनो नर नाराय. 
के वताः दै यह, नि. दै, फ जहां एक श्रवतारकी स्थिति हाती दै 
तहां तो विवमात्रकी सम्पदा एक ही हैजोती है । सव दे -दवी तं 
ही पहुचकर तिस थवःरेकी सेवा वर द एवम्‌ विपी अर 
शवरर्थाक्ा नाश हैजाता है | फिर जहां दो थवतार एकच हजार 
तक्ष॑की विज्ञय, विमति, श्री, नीि, प्रभाव, पराक्रम, तेज, शोय 
वीध इलयदिका तो कहना ही क्या ह । इसलिये यद्वि तुम श्रपनी 
भल्लाट चाहते है ता सधि कानमे तनक भी विलम्ब मत करो ! 
मे भ्रपनी दिय दृष्टेते देल रहा हः छि यदि तुम सेधि नहीं करगे 
तो तुरि सष पुर २ कके मरि जगे, रज्यते हाथ धोना पडे, 
` हाथ मज्ञ-मलकृर पतान। प्ञेणा ओर यही कहना प्डेणा, कि हाव 
मेने सजयकी बत नही मानी | | 
है रजन ! सति-सुख. नश्वर हे रज्य-घुल यणमापायी हे | 
जो कुद यह्‌ स्वन देखी जाती हैः तथ मायाकृत -है इपततिये बुदिमान्‌ 


ईप माय प्रलोपनोकौ - गरोए-नदीं -देखे है. । बहतेरे तो राभ्यसुख 


स्तो ॥ ७४१७५,७१,७७,७८ । श्रमद्रगवङकीत - ३८५४० 





प््यिग कर बर्नोमे जा माग्रदजनेते मा्त्छष्पको प्राप्त केः 
कथक्रि यह संतारे केवल एक सप्ननगः ` है । जेते खन्न कोई 
दरिद्र करोडोगी सम्पत्ति पाकर करो सुद्र शौर मोहरोकी गिनती 
कने लगजाताहे इतने सपन दटूटजानेसे एक मुद्रा वा एक मोहर भी हाथ 
नहीं भ्राता क्योकि ये सव्र इन्द्रजालवत्‌ ह । प्रमाण-- « प्रकृतेः 
परिणामो वा जनगक्िविन्द्रजालवत्‌ ”” अर्थात्‌ इन्द्रजालके समान 
यह प्रकृतिका परिणाममात्र दै यथाथ कुदं भी. नही | यदि यह 
कहो, कि मेरे ही पुत्र तो रञ्यलोमसे युद नहीं करण्हे हँ पंडव भी 
तो राज्यकरे लोभसे युद्ध करर हँ तो है राजन ! परंडत्र लोभी नही 
वे तो यों कहते है, 9 हमारी शरीरयात्रक्रे निर्वाहकेलिये केवल पांच ही 
ग्रामदेदो । फिर पंच भ्राम देकर सन्धि करलेनेमे तुम्हारी क्याहानि है ! 
तुम्हारे कस्या निमित्त मुभे जो कन्रं उचित था कहदिया श्य्‌ 
तुम्हारी इच्छा ! जो चाहो क्स! व मे फिर इस विषयम्‌ 
कुदं कहनेकेलिपे मुख नही खोलूंगा इतना कहकर संजय भी चुप 
गेगया ॥ ७४, ७४, ७६, ७७, ७८ ॥ | 
कृन्दारशये तपनतनयातीरानीरङुन्जे, 
गुष्जन भन्जुभूमरपटलीकाकलीकेलि माजि । 
श्नाभीणां मधुरशुरलीनादसम्मोहितानां, ` 
मध्ये कीडञ्चवतु नियते नन्दगोपालव्रालः # १ ॥ 

 ऋअभिनःनवनीतस्निःधमपीतदुरम्ध, 

| दधिकणपरिदिग्धं सुग्धभेगं मुररेः 

` दिशतु सुबनङृच्छन्हेदितापिन्छगुष्चं ` 


ह भौमदवीत - ` -.[ भव्या १८ 


शमिनवशिखिपिष्ठासाञ्वितं वीचितं वः ॥२॥ 
कौन्तेयस्य सहायतां करणया गलया -विनीतात्मनो, 
येमोष्टधितस्रसेथः कुषपतिश्वकर कुतान्तातिधिः ॥ 


 श्रिलोक्यरिथतिसूत्रधेरेतिलको देवः. सदा सम्धदे; 


 साधुनामसुराधिनाथमयनःस्तादेवकी नन्दनः ॥ ३॥ 
देवः पायादपायान्न स्मेरन्दीवरलोवनः । 
संसारष्वान्तविष्वै्हेसः कंसनिषूदन: ॥ ४ ॥ 


पन्तु वो जक्षदश्यानाः शाङुज्याघातककेशाः 
त्रलोक्यमरडपरतस्भाश्चतारो हेसिाहवः ॥ ५ ॥ 
गुणात्मनस्तेऽपि युणान्विमातु, 
हिताऽवतीणं्य क्‌ ईशिरऽ्य । 
फालेन येवा विभिताः सुकसप 
भूपाः खे मिहिका. युभासः) ६ ॥ 
तत्तऽनुकम्पां सुसमीच्छमाणो 
भुञ्जान एवात्महृतं विपाकम्‌ । 
दृदराग्वपुभिषिदधन्नमस्ते 1 । 
जीषेत यो मुक्तिपदे स दायभाक्‌ ॥ ७. 
मन्वारमद्िमकरन्दमुलुभ्धरमाः 


भोक्तरिढताः सुुदिरष्वनिभिर्मयृराः । 
वीशरेवेण विगतक्ियगन्धवाहा 


| माचयन्ति वेणुश्यितेन .वतेन भक्ताः ॥ = ॥ 


रोक ॥ १,०१०७१,००१७८; शरीमरगवनता ६८६९ 
केयूरचुभ्वितमनोहरवाहुयुरमं, 
यच्चापितं मवति कर्ठतदे स्वमातुः । 
दुःखं विनाशषति सयतगैष्ठलाया 
जने कद। तदिह भाल्यति हंसकर्ठे ॥ & ॥ 
इति श्वीमलरमहैसपरिषाजकाचा्ययेण्‌ भरीस्वाभिना हंसस्वस्पेण 
विरचितायां भीमन्नगवद्ीतायां हंसनादिन्पं टीकायां 
मोक्तसन्न्यात्तयोगो नामाष्टादशोऽध्यायः ॥ 
 ॥ सदामासते भीम्पपवैरि तु वविवित्वाहिप्तमोऽ्या-: ॥ 
(४-८८-८ 


£ इत्यल्लदगोऽध्यायः 





पञ्वाश्पीययिकेकोन्विंशतिशतत्‌मे वेक्रमेऽव्दे कालुनृष्ण- 


पञ्चच्यां शुरुवासरे समाप्तेर्थं उथाख्या ॥ 
॥ विक्रमस्व १६९८५ सन्‌ ९९९९ ६० ॥ 







९५ 


गवह्ीता हंसनादिनीटीका समाप्ता ध 


० > (2 २; ५ 
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